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इच्छुलि ब्पें स्ताटइर स्स्वर्प्यिसत 


2 कप 
है ऊट्वि ऐश हकिए प्रशाम्ठ का 

5 कपल आा+कडए ४ बच हीपध्ध हि 
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रे अं पाह जान्टता, ९ 
आफ, अब ुप ह “हो फ़े पह डे 
के मी पंग जे ३ गेल हि हा कफ 


सर दो गश्देद पक कि फि- हशफा छू बल 
कि 5 शाक्षोप गीगाप्णः हर कु 5 
हक #० भाप 8 ः का 48 ९ 5 घर सिवनी रे है 
एप ्यकीन इतिहास, का ३ परष्ययत स्वयं-में ही (कचिंकर है १-मह प्रध्ययन 
पु लेमय परौर, भी प्रधिक दनिकुर, दव जाता है ।जब दो,-विभि्न पसम्यताएँ 
प्‌ दूसरे के निकट सम्पर्क, में (मात हुये,,स्वामाविक, रूप से; एक दूछरे को सपधावित 
करने की चेष्टा करती हैं। फिर,गरदि ये भध्ययन्‌ देशकाल के-बहुणायामी पर्िध्य 
की शर्ट से किया जावे तो समकालीन समाज फी अशासनिक,नधायिक व सामाजिक 
स्थिति को रुपष्ट करने में भी सहयोग देतौ है ५ 
हक श्ठ या ४) 38 एक वीकि 
"शत दुछ और छान, * समुरित रुप से प्याय,वही फिप॥ है कारए कि 
4५ प्र तब आन! 2] ९६४ (४ ये आज 
एक झोर तो प्रणासतिक,,प्ाधिक व सामाजिक सुस्यामों फ़ो:राजनतिक इतिहास की 
हुलमा में गोण स्थान दिया जाता, रहा, है ,भौर; दुसरी भोर/इन/प्रस्थाप्रों के प्रध्ययन 
की उपयोगिता प्रनुभव नहीं की गयी | पिछले कुछ समय से इन सस्याप्रों के भप्मयन 
में घिढ़ानों की दि, वहुती जा रही,है;; प्रसिद्ध इतिहएएकरी द्वारा श्रयणी कद पहले 
है। जिया जा धुढ) है ), वो भी ऐसा[,अठुभुव होता-है कि -इन शस्पाधों को,पैशानिक 
आधार देने के लिये बहुत कुछ करता बाकी है। विशेषकर हिन्दी भाध्यम के भन्तगंत 
जब एस-समस्या का समावान, दूंढ निकालने का; प्रवत्त किया'जीता के तो भनुभव 
होगा, है;कि (हिंदी में; इस प्रयोजन,के लिये ःम्रपेक्षित) सपयूक्त पुस्तकों की क्रपी है १ 
इहीं कठिनाएयों को (पनुश्तव करते हुये हि्दी में: मध्यकालीन संस्थाप्ों रो) लिवियद 
करने का यह।विभृश्न प्रयास फिपाःगयो है।प£ का पी उपज हा एथार 
"जा ३ ६ का छक शक «ही कि क्िएके कि छा: हक्िक के मर 
मे संस्थाएँ मोटे रूप से सध्य एशियाई; हुक: तथा।ईसनी परम्परापों प्रौर 
परिणरटियों पर भाधारित थीं परन्तु भारतीय दातावरण में रहते हुये यह सम्भव नहीं 
यथा कि ये यहाँ की परम्परामों से भछ्तो रह जादें। इस कारण सल्तततकाल में जो 
समस्वप की प्रक्रिया भारस्ध हुई वह उस युय की भ्स्थिरता से आगे न चढ़ सकी । 
मुगतदाल हैं |सकों,की उदार नीति ने इसे गति प्रदान की भौर:इसीलिये सल्तनत- 
बास मे जो विकात का एठिहासिक कम भारम्भ हुआ था वह मुगलों के समय में पूर्ण 
गौवनावस्या प्राप्त कर सका। भ्रक्वर के शासन के धन्त तक जो विक्तित रूप सामने 
आया बहू भारतीय भौर इस्तामी मान्यतामों के बीच एक समझौता था। उसके 
उत्तराधिवारियों के समय में दयपि इसमें भावश्यक सुधार किये गये परन्तु भूल ढाचा 
प्रक्बरकालीत ही बना रहर ; इसे प्राधार पर राजसत्ता का स्वष्ट०; भनसददारी प्रथा) 


सैमिक व्यवस्था, झमीर वर्ग, केन्द्रीय व प्रान्तीय शासन, भू राजस्व, व्यापार, उद्योग, 
कर सिद्धान्त तथा बैंकिंग व मुद्रा, स्त्रियों की स्थिति, मुस्लिम व हिन्दू बग॑ तथा 
समाज के विभिन्न वर्गों की दशा का चित्रण किया गया है । 

ढ़ हू 


प्रस्तुत रचना मध्यकालीन इतिहास के विश्वेषज्ञों हेतु व होकर उन लोगों के 
लिये है. जिनकी इतिहास में सामान्य रुचि है भौर जो मध्यकात्तीन सस्यथाभों को 
समभते के इच्छुक हैं। यही कारण दै कि पोई-टिप्पणी सन्दर्भ का पूरा उपयोग न 
फ़रैर केवल महत्वपूर्ण टिप्पोणयाँ ही दी गई हैं। इस कमी को पूरा करने के लिये प्रन्त में 
ग्रन्यन्मूची दी गई है जो मध्यकालीन इतिहास के किसी पक्ष विशेष का प्रध्ययन करने 
में उत्सुक व्यक्ति के लिये सहायक हो सेके । इस धाधार पर यह शोष तथा एम,ए 
(इतिहास) के विद्याथियों के लिये'डपयोगी पुस्तक छिद्ध होगी । 


लेखक किसी मौलिक खोज का दावा नहीं करता भ्पितु उसने समकालीन 
इतिहसका रो की #वतियों झौर विद्वान लेखको की पुस्तकों का भरपुर उपयोग किया है 
प्लोर उनके विचारों तथा भान्यता्ों को थर्थास्थान देने की कोशिश की है ! प्लेखक 
इन सभी विद्वानों भौर लेखकों के प्रति भ्रीमारो है । 
। 8 ड््चा था 5 
पुस्तक की रचना में मुझे मेरी स्वर्गोय पत्नी, सरोज सक्सेना से प्रस्यधिक 

प्रेरणा मिली जो दुर्भाग्यवश इस कृति के प्रकोशन को म देख सकी । कु 

& २०]] जप 

]./ लेखक सघी प्रकाशन, जयपुर के प्रबन्धक श्रो वीके सधी के प्रति भाभार 
प्रकट करता है जि'ड्वींने इस कठिन समय में पुस्तक को भत्यधिक तत्परता से प्रकाशित 
किया |) विपय्‌ से सम्बद्ध सामग्री का भध्ययनः करने के बाद भी इसमे केमियां रहना 
स्वाभाविक है, भाशा है विद्वान पाठक इसके प्रति मुझे सचेत करेंगे। इस पुस्तक से 
थदि मध्यकालीन इतिहास की सस्थाभो को हिन्दी भाषा में समझने में कुछ सहायता 
मिल सके तो लेखक भपने को कृतार्थ समझेगा | 
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मध्यकाल में राजसत्ता का स्वरूप 








इस्लाम सामाजिक झोर राजन॑तिक समानता की नींद पर श्राघारित है भौर 
इसीलिए राजसत्ता पर किसी वर्गनविद्वेप श्रथवा परिवार का एकाधिवार स्वीकार 
नहीं करता । स्वय हजरत मुहम्मद ने बेवल योग्प को ही सुस्लिम वर्ग पर शासन के 
लिये चुने जाने की शोर सकेत क्या था, परन्तु निर्वाचन के लिये समस्त मुस्लिम यर्ग 
का एक्श्रीकरए करना कोई सहज बाय नही था प्रोर न ही ऐसे साधव उपलब्ध थे 
जिनव द्वारा इस आदेश का पालन विया जा सकता । सुनिश्चित व्यवस्था के प्रभाव 
मे तथा राज्य वे चढते हुये उत्तरदायित्व को निभाने के लिये निवाचको की सख्या 
क्रमश कम होती चली गई, यहाँ तक कि यह केन्द्र के अग्रणों मुस्निम सदस्यों 
तक सीमित हो गई। निर्वाचकों की सरया यहाँ तक बम होती गई जि घीरे-घीरे 
शासक अपन उत्तराधिकारी का नाम घोषित बरने लगा । निर्वाचन पद्धति की प्रस्तेर्धट 
क' लिये यह झ्तिम किया थी। तत्पश्चात्‌ राजसत्ता का वशादुगत प्रधधार पर निश्चित 
हो जाना स्वाभाविक था और प्रत्यक शासकन्वशब्परम्परा में भी प्रपने पुत्र को ही 
भ्रधिक वरीयता देना रुचि कर समभता था । परन्तु इससे यह भशिप्राय मिकालना कि 
निवर्चिन-प्रणाली को पूरो तरह से त्याग दिया गया था, उचित न होगा, बयोकि 
इसके बाद संद्ध न्तिक प्राघार पर राजस्त्ता सम्पूर्ण मुस्लिम वर्ग में निहित भी जिमस 
किय समय पड़ने पर अयाग्य व अदाछ्वनीय उत्तराशिकारी सस्‍्यय को मुक्त कर 
सकें। डा. श्रार पी जिपाठो! को मान्यता है कि व्यवहार में यह निर्वाचन भ्रववा 


वशाभुगत प्रणाली के लाभा से वंचित थी अपितु सम्भवत् इसमे दोनों प्रणालियों की 
हानियाँ मौसुद थीं । 


सल्तनत काल के भ्रध्ययन से हम इस निरणेय पर पहुँचते हैं कि एक ऐसा 
शासक जिसको उलमा भौर सामन्त वर्ग, प्रमुखत मुस्लिम पामन्त वर्ग का सहयाग 
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2 मध्यवालीन इतिहास की सस्याए 


प्राप्त न हो उसके लिय राजरृत्ता को बनाये रसना भगवा राज्य कार्य को चलाना 
अत्यधिक दूभर था । 


मुह्लिम राजसत्ता खलीफा को इस्लामी समाज और कानून को व्यवस्थित 
रूप से चलने वे लिये प्रवश्यसभावी अग मानती है झौर इसी ग्राधार पर मुस्लिम 
समाज वा घाभमिक नेता ही उनका राजनेतिव नता भी माना गया है ॥एक घर्ंपर/यण 
राज्य वी स्थापना इस्लाम ने प्रचार और प्रसार के लिय यह प्रावश्यक भी थी । 
इसीलिय इस्लाम भ्रपन राजनैतिक जीवन वे झारम्भिव वाल मे घम्म के इदं मिर्दे 
मडराता रहा शोर सलीफा इस्लामी समाज धौर राजनीति का शताब्दियों तक नेतृत्व 
करता रहा । वास्तत्रिकता यह है कि एक शक्तिशाली कार्यपरालिका की समस्त शक्ति 
खलीफा मे निहित थी । परन्तु जैसे-जैस इस्ल म की सीमायें प्रसव के रे गिस्ताती प्रदेश 
स॒ निकल कर चारो प्रौर फैलन लगी वँस ही खलीफा वा पद केवल शोभनीय रह 
गया, क्याकि ने तोय सम्भव था वि खलिफा इस्ताम की बढ़ती हुई राजनेंतिक 
माभों का एक स्थान से सचार कर सक प्रोर न ही कभी इस्लाम ने इसकी व ल्‍्पता 
भी की थी कि उनकी राजनैतिक प्राकाक्षाएं एक ऐसे प्रदेश म फेलेंगी जहाँ ने 
निवासी इस्लाम स ग्रलग ही झपना जीवन व्यतीत कर रहे हो । खलीफा को इसे 
प्रदेशो म॑ श्रब बेवल भपने प्रतिनिधियों को नियुक्त कर हो सन्तुष्ट होना पड़ा भ्रौर 
राज्य के दिन प्रतिदिन क शासन के लिए ग्रधिकाधिक स्वतन्त्रता देने व लिए बाध्य 
होता पडा । खलीफा झत्र एसे मुस्लिम शासको को मान्यता देकर हो सम्तुध्ट रहन 
लगा। ऐसी स्थिति में स्थानीय शासक बंवल नाममात्र के लिये ही खलीफा के 
अधीन थे ' व यद्यपि स्वय को खलोफा का प्रतिनिधि मानते थे परन्तु वास्तविक रूप 
में न तो शासन चलाने म वे खलीफा के झ्रादेश ही प्राप्त करते थे और यदि प्राप्त हो 
भी जावें तो भी उन्हें जागू करने की परवाह न करते थे । भारत म तुर्कों के राज्य 
की स्थापना के बाद यही स्थिति थी । 


भल्तनत युग में शासक स्वय को शक्तिशालो बनाने के लिये जिससे कि 
मुस्लिम वर्ग उनको श्रपना निविरोध शासक मान ले खलीफा स स्वीद्वति प्राप्त कर 
लेते थे। यह एक साधारण सा रिवाज बन गया था क्योकि इसमे उन्हे लाभ की 
अपेक्षा हानि नाम सात्र वी नहीं थी । इसकी प्राप्ति के बाद भी शासक पूरी तरह स 
स्वतन्त्र था भौर भ्पने तथा राज्य के हितो को ध्यान म रखकर ही नीति निर्धारित 
करता था । यदि एसा न होता तो ॥258 भे हलाकू द्वारा खलीफा का अत कर देने 
के बाद भी उसके प्रतिनिधियों को भारत म यथोचित सम्मान न मिलता । इससे यह्‌ 
स्पष्ट है कि तुक शासक खलीफा के स्वीकृति पत्र को केवल एक दिखावा ही मानते ये 
श्रौर वरठुत भ्रपनी स्थिति को ध्यान म रखते हुये वे खखोफा के विरोधियों को भी 
अपने पक्ष मे करने मे किचित सान्न भी न हिचकत्ते थे ॥ 


जा 


प्रध्यकाल में राजसत्ता का स्वरूप रे 


सुहप्मद बिल बशिए ज्ञो भारत वो भूमि पर प्राकमणु करने वाला प्रथम 
च्यक्ति था, किसी भ्राधार पर भी भारत वा मख्जद नही गिता जा सकता । कारश 
फ़ उसमे भारत के बहुत ही छोटे भाग पिन्ब शोर सुल्तान प२ हो भ्रघिकार किप्य 
था । एसी स्थिति में उसने द्वारा राजमत्ता के किसी सिद्धाःत व। प्रतिपादन करना 
प्रदवा राजसत्ता की स्थापित करते वा प्रश्त ही नहीं उठवा। सर बूल्जे हेग के 
प्रमुवार '"पारत वे इतिहास मे मह एक साधारण घटना थी भौर उसने इस 
पव्शाल प्रदेश के सीमावर्ती कैच के एक छोटे प्रदेश मात्र को प्रभावित किए! 3! इसी 
प्रकार स सेनपूल ते भी लिखा है कि “यह इस्लाम क इतिहास की गौए तथा 
महत्वहीन घरना थी । ? महमूद गजनवी झौर मुहम्मद गौरी के समय राजपत्ता का 
स्वरूप निश्चित करना सम्भव नही था, पयोषि महेभुद गजनवी रा०्य-स्थापता की 
प्रवक्षा घन प्राप्ति को भ्रवना प्रमुख उ्े श्य मानता था और मुहम्मद गौरी य्यरि 
राज्य म्यापना की कल्पना प्रवेश्य करता था परन्तु वह मध्य एशिया की राजनीति 


रू शिकार होकर रह गया भर उसकी अचानक मृत्यु ने उसवे' कार्य वो भ्रधूरः ही 
छोड दिया । 


मुहम्मद गौरी ने कुतुबद्दीन ऐबक वो भारत में प्पने प्रतिनिधि के कूए से 
छोड़ा था । दा भ्रार पी दिपाठी के धनुमार कृतुबुद्दीत की इस्लामी भाषत बा 
प्रमुस्तर सम्दश् शासव मान लेना दीब नहीं है ४ मुम्लिम शास्तको वी परम्परा 
के अनुमार न तो उमके खुतवे के कोई प्रभाश मिल पाये हैं और न ही उस द्वाथ 
राज्याभिषेक पर जारी किये गय घितक्तों क' ही विवरण मिल पाया है। इब्त बतूता 
भी उसे दिल्‍ली का प्रथम शासक नहीं मानता था। इसके अ्रतिरिक्त फीरोजशाह 
तुगलब क द्वारा जो सूची प्रपने #तबे के लिये ठयार करवाई थी उस मे भी दुतुवुद्दीन 
का साथ नही था (४ इसब बाद भी यह प्रमाणित करना कि भारत में हिथित समस्त 
मुह्विर अधिकारियों ने, जो मुहम्मद गोरी के द्वारा छोड गये थे, उपकी पत्ता को 
स्वीकार कर लिया हो नितान्त सन्देहास्पद है बयोकि बयावा का शासक बहा उद्दीन ही 
झुसको अपना स्वामी स्वीकार करन को त्ततपर ने था । परन्तु इसके बाद भी उमकी 
समस्त प्राध्सिया को महत्वहोत मान लेना भूल होगी केपाकि उसने गजनी की स्र्थोच्चिना 
जो लग्रभग दो शताब्दिया ते चली था रही थी उसे समाप्त कर भारत मे स्वक्‍स्‍्त्र झपे 
से मुह्लिण परत्ति के वित्राप वी शाधसरशिल सवछी और इस प्रकार से भारत मे एक 
स्वतन्त्र सल्तमद वो स्थापद्रा मे योगदान दिया । 
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रथ मध्यकालीन इतिहास की सस्याएँ 


डा झ्रार पी त्रिपाठी के शब्दो मे “भारत मे मुस्लिम सप्रथुता का इतिहास 
इल्तुतमिश से प्रारम्भ होता है ।” एवक ने जिध काम को भघूरा छोड दिया था, 
इल्तुतमिश ने उसे पूरा किया । डा के ए तिजामी ने लिया है कि “ऐवक ने 
दिल्‍ली सल्तनत की रूपरेखा के बारे में सिर्फ दिमागी श्राकृति तैयार की थी, 
इल्तुतमिश न उसे एक व्यक्तित्व, एक पद, एक प्रेरशा-शक्ति, एक दिशा, एक शासन 
व्यवस्था झौर एक शासक धर्ग प्रदान किया ।” उसे न तो ऐबक की भांति गौरी 
का सम्यन ही प्राप्त था झौर न ही उसकी भाँति उसे तुर्बी सरदारो का समर्थन ही 
प्राप्त था प्रपितु उसे इसमे श्रपते प्रतिद्वन्द्ी आरामशाह से १द्ध कर श्रपनी श्रष्ठता को 
साबित करना पडा । दिल्‍ली के भ्रभिजातवू बग व अधिकारियों ने उसे गद्दी के लिए 
आमन्त्रित शिया भौर उस समय को परिस्थितियों में जबडि दिल्‍ली का राज्य स्वयं 
एक नवजात शिक्षु के रूप में था एक ऐसा ही व्यक्ति जो कुशल मंनाती, विजता तथा 
राज्य को सुगठित करने का सामर्थ्य रखता हो, की आवश्यकता थी। इल्तुतमिश को 
अपने कार्यों से इस विश्वास की पूर्ति करनी थी । 


इह्तुतमिश राजमत्ता को किसी दूमरे के साथ बाटने को सैयार नहीं 
था। इसीलिए बगाल के शासक गिवाघुद्दीत जिसनन को बंगदाद के खलीफा से 
स्वीहृति पन्न प्राप्त कर लिया था और ' शाहप्रानीशाहू” की उपाधि से स्वय को 
ब्रिभूषित कर श्वख्ा था इल्तुतामिश के लिए एक दडा शोड़ा था । इल्तुतमिश जो कि 
राजमत्ता के बटवारे में विश्वास न रखता था उमे गियासुद्दीन बे विरद्ध अभियान 
करना पड़ा भोर उसे पराजित कर बाब्य किया कि वो उसे * सुल्तान ए आ्राजम” 
स्वीकार करे । यल्दुश के प्रति भी उसकी नीति इमी बात का प्रमाण है । 


यल्दुज के प्रति इल्तुतमिश न बूटनीतिज्ञता का परिचय दिया। जब वह 
घिहासन पर बेटा ता यल्दुज मे उसे भपने प्राधीन मानते हुए छप्र, दण्ड भ्रादि राज 
चिन्ह भेजे जिनको इत्तुतमिश ने शान्ति स स्वीकार कर लिया । परन्तु जब यह्दुज न 
प्रादृतिक सीमाभो का दावा प्रस्तुत क्या तो उसके पाण केवल युद्ध करन के ग्रतिरिक्त 
कोई चारा नही था। तराइन के युद्ध मे उसे पराजित कर इल्तुतमिश न राजसत्ता वे 
एक प्रमुख दावेदार को समाप्त कर दिया झौर साथ ही दिल्‍ली का गजनो से 
पूर्णतया सम्बन्ब-विच्छेद बर दिया । 

इल्तुनमिश न भपनी राजमत्ता को हढ़ता प्रदान करन के लिए, मुस्लिम बर्गे 
की भहानुभूति प्राप्त बरतने, तथा शरा की भौपचारिबता को पूरा करने के लिए 
बगदाद ने सलीका दे स्वीडन ति-पत्र प्राप्त किया । डा त्रिपाठी के अनुसार उसने इसरे 
लिए स्वय प्रार्सना की थो ग्यथवा खलोफा मगोनों के बढ़ते हुये जोखिम के विष्् 
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प्रष्यकाल में राजतत्ता का स्वरूप $ 


(एक शक्तिशाली मुस्लिम शासक वी सहायता वा इच्टुक था स्पष्ट नहीं है ।! खलीफा 
द्वारा इल्तुतम्रिश को सुल्तान स्वीकार किद्ये जाने से उपका पद कानूनी बन गया भौर 
दिल्‍ली सल्तनत भी वानूनी रूप से एक स्वतन्त्र राज्य वन गया। इसी स्वीडेति के 
साथ इल्तुतमिश को यह लाभ भी हुप्ता कि प्रव वह खुल ।न के पद मो वशानुगत 
बना सकता था । 

इल्तुतमिश ने दिल्‍ली को घपनी राजघानी चनधया भौर वास्तव मे बह भारत 
में प्रथम मुस्लिम शासक था। उसकी राजशक्ति तीन बातो पर प्राघारित थी--वह 
भ्रधिकारी बर्ग द्वारा निर्वाचित कया गया था, वह विनय करन वा प्रधिवारी था 
तथा धझाज्ञाबारितां को लागू करने का सामथ्यं रखता था, वगदाद वे सलीफा के 
द्वाग भी उसे स्वीदृति प्राप्त हो गयो थी । डा० त्रिपाठी वे इम मत की पुष्टि प्रो० 
हवीबुल्ला न करते हुये लिखा है कि “इल्तुतमिश ने ऐवक्की खोखलो नींव पर 
आधारित राजसत्ता के प्रपूणा काम को अपने हाथो में लेबर पूर्ण रुप दे यह प्रमाशित 
बर दिया कि उसमें रचतात्पक बु:टलीतिज्ञवा के गुण थे ४! 


इल्तुतमिश ते अपने जीवन-काल मे प्रपन उत्तराधिकारी के रूप में श्रपनी 
लटकी रजिया का माम घोषित कर दियांथा। यद्यपि इम कार्य भें उसे महप्ुद 
गजनथी से प्रेरणा प्रदश्य मिल्ली यो, परन्तु वह महपूद से एक पदम भागे विकल 
गया जनक उसमे झपने समम्त पुत्रों बी तुलना में भ्रपमी पुत्री को छुना । राज्य मे 
वरिप्ठ प्रधिकारियो को जो कि इस प्रकार के सर्वेथा नये प्रयोग के विरोधी थे यह 
महुकर सन्तुप्ट कर दिया कि उसके पुत्र शासन प्राप्ति के लिए पूरो भयोग्य झौर 
निकप्पे हूँ तथा उसकी पुत्री ही उप्तये वशजों मे इस पद के लिय गोग्यतम है | 
शासम कौ योग्यता न केवल इल्तुतमिश अपितु तुब॑ सरदारो के लिये भी विर्शायात्मक 
शर्तें थी । 

उसको मृत्यु पर तु्कों ने रजिया को राज्य पद से वचित खखा क्योकि दे प्रभी 
तक एक स्थ्री के द्वारा शासित होने के विचार को पाच्य नही कर सब्रे थे | इसक 
प्रतिरिक्त यह विचार मुस्लिम सिद्धान्त वैक्ताओो वे विचारो के विरद्ध था तथा 
गजनवी श्रौर गौरो वशा मे दसका कोई उदाहरण न था । सामन्तो न इल्तुतमिश को 
घोषणा बी परवाह न वी, परन्तु समय श्ाने पर गैयदों तथा सैनिकों ते प्रधान-मस्ती 
मुहम्मद जुनंदी भ्रौर उसके ताजिक समर्थकों के विरोध में रजिया को राजमत्ता सौंप 
दी | मुस्लिम राजसत्ता के इतिहास में यह एक सर्वेथा नया प्रयोग था । 


यदि रजिया कए राज्यताल झल्प था तथापि उसवी महत्ता पर सन्देह नही 
किया जा सकता । यहू कम से कम 3ग्रीं शताब्दी के तुर्को की दृ रदशिता तथा उनके 


लज-+++-ततत>ु 
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हज मय 
के कहे ॥। 


6 मध्यकालीन इतिहास कीसस्थाएँ 


स्वस्थ्य मस्तिष्क का सूचक है कि उन्होने समय आने पर इस प्रकार के एक प्रनूठे 
प्रयोग को करने का साहस किया | 

गुलाम वश के इतिहास का महत्व इस बात में भी है कि इस काल के सामन्त 
वर्ग ने इल्दुतमिश के वशजो को ही राजसत्ता की स्वीकृति प्रदाव की । वशानुगत 
राज्य का इस्लामी कानून में कोई अधिक महत्व नही है क्योकि स्वय तुर्क भी इस 
सिद्धाल्त को स्वीकार करते थे, परन्तु भारत के मुस्लिम राजसत्ता के क्षेत्र भे यह 
एक श्रनूठा उदाहरण था । इल्तुतमिश को पगृत्यु के तीस वर्ष बाद भी व्यक्ति यह 
विश्वास करते रहे कि दिल्‍ली के सिंहासन पर केवल उसी के वश का ग्रधिकार है, 
इसीलिये जब सीदी मोला के समर्थकों ने जुलालुद्दीन खलजी को सिंहासन से हढाने 
का पडयन्त्र किया तो श्रमीरो का समर्थन प्राप्त करने के लिये उम्होने सीदी मौला का 
विवाह इल्तुतमिश के वश झ्ौर मृतक सुल्तान नासिरुद्ीन महमूद की एक पृत्री से 
करने का विचार किया। राजसत्ता के क्षेत्र मे यह एक महत्वपूर्ण योगदान था । 

240 ई० में रजिया के वध के वाद बहरामशाह को गद्दी पर बैठाना तुर्की 
सश्दारों की विजय का प्रतीक था| इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद शक्ति के लिये जो 
सघप॑ सुल्तात व उसके तुर्की सरदारों के बीच हुश्ना उसमे तुर्की सरदारो की 
विजय हुई । तुर्की सरदारो ने रजिया के व्यवहार से यह निश्चित किया कि भविष्य 
में वे सुल्तान को शासन का कोई अधिकार न देंगे। समस्त अधिकार “नाइव' 
श्रथवा 'नाइब-ए-मामलिकात” के अधीन रहंगे और इस पद के लिये एतगीन को 
चुना गया । सुल्तान न अपती राजसत्ता, प्रतिष्ठा के सम्बन्ध में तुर्कों सरदारो से 
समभौता करना अपने लिये झ्पमान-जनक समझा झौर परिणामस्वरू। तुर्की सरदारो 
ग्रौर उसके बीच राजसत्ता के प्रश्न वो लेकर जो सबर्ष चला उसमे प्रन्त म सुल्तान 
का वध कर दिया गया। तुर्वी सरदार भगनी शक्ति वे विस्तार में एक कदम झ्रीर 
भागे वढ़ गये। झब यह स्पष्ट होने लगा कि राज्य की व स्तविक शक्ति तुर्की 
सरदारों के हाथो में निहित होगी भौर सुल्तान केवल नाम मात्र का शासक बन कर 
रहेगा । परम्तु इसके साथ ही साथ यह भी स्पष्ट हो गया क़ितुर्की मरदारों म 
इस समय कोई भी इतना योग्य सरदार न था जिसको समस्त सरदार सुत्तान मानने 
को नैयार हो । 

जब मलिक इज्जुद्दीन कशलू खाँ ने राजसत्ता अपने हाथो में लने का प्रयत्न 
किया, उसी समय झ्मीरो ने भध्लाउद्दीन ममृदशाह को राजपद देने का निश्चय 
क्या । उप्त भी इस शर्त पर शासन सौंपा गया था कि राज्य की शक्ति का प्रयोग 
चह झपने साइब द्वारा करेगा । राजसत्ता प्रव॒ पूर्ण तरह से प्रमीरों के हाथो मे जा 
चुकी थी | इमीलिये भमीर चुछ समय के लिए प्रसन्न थे क्योकि नये शासक नासिरुद्दीम 
महमूद से पू्व॑वत राजाप्रा क भाग्य को देख कर राजनीति में हस्तक्षेप करना पुरी 
तरह से छोड दिया था श्रौर सम्पूर्ण शक्ति वलवन के हाथो में थी । 


मध्यकाल भें राजसत्ता का स्वरूप दा 


नासिस्द्ीन की निस्सवान मृत्यु पर उसके समुर बलबन ने मम्पूर्ण सत्ता पर 
अधिकार बर लिया । एक परमुभवी सैनिक व कुशल प्रशासतिव होने वे नाते उसने 
प्रधानमन्त्री-काल में पायी शक्ति तथा प्रभाव को इस प्रवार से गठित किया था कि 
इछ मय 'राजछत्ता थो हदिपए्रे मे उसे बोई कठिनाई श्रनुमव न हुई ॥ उसने यह्‌ 
अनुभव बिया था कि वर्गर सफ्ल नेतृत्व के तुबी भ्रमीरों को सगठित रखना सम्भव 
नहीं है। इसके प्रतिरिक्त मगोलो की बढती शक्ति पर सफवता से अकुश लगाने के 
लिये ग्रावश्यक था कि राजमत्ता का स्वामी एक ऐसा व्यक्ति हो जिसको सम्पूर्ण 
प्रशासन व बैधिक प्रधिकार प्राप्त हो । 


बलवन के लिये यह कार्य सरल नहीं था व्योक्ति एक श्रोर तो सुत्तान की 
प्रतिष्ठा लुप्त प्राय थी प्रौर द्वुसरी झ्लोर तुर्की मीरा की शक्ति काफी वढ़ गयी थी । 
बलवबन के लिये झ्रावश्यक था कि वह पश्रमीरो वी बढी हुई शक्ति पर ग्रकुश लगाये 
और उनमे राजपत्ता के प्रति सम्मान श्रौर भय बी भावना जाग्रत बर ग्रन्यधा यह 
सम्भव था कि प्रमीर दूसरें शासकों की तरह उप्त भी पगु कर केवल शाम मात्र के 
शासक रूप में उससे व्यवहार करें। इसीलिये प्रा> हवीवुल्ला न लिखा है कि 
“इल्तुतमिश ने मम्था (दिल्ली सल्तनत प्रर्थाव्‌ सुल्तान का पद )की रू"रेखा का वेबल 
निर्माण्य ही किया थां। उसप्वो पुनर्जोवित करन झौर उसे उमकी ह्थिति की पुणंता 
तक पहुँचान का बार्य बलवबन के लिय छोड दिया गया था 7! 


बलबन दिल्‍ली का पहला सुल्तान था जिसने सुल्तान के पद झ्लौर अ्रधिवार 
वे बार में भौर अप्रत्यक्ष रूप से राजसत्ता के बारे मे विचार प्रक्ट क्यि | प्रो के ए. 
निजामी के शब्दा में "यह सुल्तान वे सम्पान मे वृद्धि करने तथा अन्य अमीरो स 
बचने के लिय श्रावश्यक था १र-तु इसका एक कारण उसकी हीनता की भावना भी 
थी जिसके कारण वह प्रपने विचारो को निरन्तर व्यक्त करके ग्रपन भ्रमीरो को यह 
विश्वास दिलाना चाहता था कि वह किमी हत्यारे के छुरे भ्रथवा जहर के प्याले के 
कारण! सुत्तान नही बना है भपितु इश्वर की इच्छा के कारण ही यह पद भ्राप्त कर 
पाया है ।/! 


वलबन वे राजसत्ता में सिद्धान्त की दो प्रमुख विशेषतायें थीं। प्रथम वह 
सुल्तान के प८ को ईश्वर द्वारा प्रदान क्या हुप्रा मानता था तथा दूसरे सुल्तान वा 
निरवुश होना वह श्रावश्यक सममत्रा था। उसके प्रनुमार “सुल्तान पृथ्वी पर 
ईश्वर या प्रतिनिधि है पग्रोर पेंगम्वर के बाद वही उसका प्रतिनिधित्व करता है । 
सुल्तान को काय करने की प्रेरणा ईश्वर-दत्त है इसलिये जन-माधारण को उसके 
कार्यों की श्रानोचना का बोई झ्धिकार नही है /” एक बार प्रपमे प्रश्न वगरा खा 


को सम्बोधित करन हुए उसने कहा था कि “मुल्तात का पद निरकुशता का जीवित 
प्रतीक है । 


डै मध्यकालीन इतिहास को सस्याएँ 


राजसत्ता सम्बन्धी भ्पने इन विचारो को व्यवहारिक रूप देने के लिये उसने 
अनेक सक्रिय बदम उठाये । उसने स्वय को ग्रफ़ोसियाब का वशज बनाया । प्रपने 
इस मिथ्या प्रथवा सत्य की पुष्टि उसने बेवल उन लीगो को जो सम्मानित बंशों से 
सर्वान्धत थे भ्रपता सरक्षण प्रदान बर पूर्ति की राज्य के समस्त महत्वपूर्ण पद बेवल 
उन लोगो को दिये जो सम्मातित वँशों से सम्बन्धित थे। उसने एक बार राज्य के 
तीस प्रधिकारियो को केवल इसलिये पदच्ुत वर दिया कि वे साधारण अभयव्रा दीन 
हीन बर्ग में जन्मे थे / उसने साधारण व्यक्ति तो क्या छोटे धमीरों भौर सरदारो से 
मिलता बन्द कर दिया। दिल्‍ली के घनादय व्यापारी पखर बावनी ने मुल्तात से एक 
बार मिलने के लिये भ्रपनी सम्पूर्ण सम्पत्ति देने का बचन दिया परन्तु फिर भी बलबन 
में उसे मिलने की श्रनुमति न दी । बलवन यह मानता था क्रि प्रत्येक भ्रादमी से 
मिलने से उसका सम्मान समाप्त हो सकता है । 
सुल्तान की प्रतिष्ठा वे अ्रनुरूप उसमे श्रपने ध्यवहार को भी गम्भीर प्रौर 
एकाबी बना लिया | वह अ्रधिक्‍तर एकान्त में रहने लगा तथा शराब पीना बन्द कर 
दिया। उसने न कभी वे सामने ग्त्वाभाविव हथ॑ ही प्रकट किया प्रौर न हीं 
कभी पपने दुख की छाया मुह पर छा जाने दी यहा तक कि जेब उसके उत्तरा- 
धिकारी शोर प्रिय पुत्र महमुद की मृत्यु का समाचार उसे दरबार मे मिला तो भी 
वह बगैर तनिक विचलित हुये राज्य-बायं में उसी प्रकार व्यस्त रहा जैसे कोई घटना 
ही ते घटी हो, यविप उसकी सस्वूरु ग्राशाये शहजादे महमूद पर ही विभर थी। 
अपने व्यक्तिगत जीवन में वह इस शहजादे के लिये फूट फूट कर रोया परन्तु प्रपने 
राजन॑तिक जीवन को उससे बिल्कुल प्रछूता रकखा ' दरबार में हमता ओर मुम्कराना 
एक प्रद्म्य भूल समभी जाने लगी प्रौर केवल प्रधानमन्त्री निजामुल-मुल्क के प्रतिरिक्त 
दूसरे भ्रमीर का साहप्त न था कि वो सुल्तान को सम्बोधित कर सके । 
दरवार के लिये उसने ईरानी परम्पराप्नो की लाग्रू किया शौर प्रमीरो ने 
लिये “सिजदा” झौर ”वैबौस” की ग्रभिवादन की रीति को आरम्भ किया जिप्तम कि 
अमीर लोग भी उसके श्रागे सिर को नीचा रखकर खडे रह । बड़े-बड़े सरदारों को 
छोडकर सबको दरवार में खड रहने के प्रादेश दिये भौर ईरानी त्यौहार नौरोज को 
सज-धज के साथ भनाने की भ्राज्ञा निकाली । ऊचे झ्लौर भयानक व्यक्तिप्रो को प्रपवा 
अगरक्षक नियुक्त किया जो उसके सिहासन के दोनों ओर चम्रचमाती नगी तलवार 
लिये खर्डे रहते थे। बाहर जाते समय यही ग्रगरक्षक नगो तलय्ार लिये हुये उपके 
साथ चलत थे । प्रपने ध्यक्तिगत व्यवहार और दरबार की शान-शौकत तया सत्ता 
के प्रदर्शन से बलवन ने निश्चित ही सुर्तान की प्रतिष्ठा में बढोतरी की और जन- 
साधारए उसकी चमक-दमक से स्तम्भित रह गया । बरनी ने लिखा है किः “दरबार 
की सज-घज को देखने के लिये लोग चार-चार सौ मोल की यात्रा करके आते ये 77 


3. वरनी--तारोख-ए-फीरोजशाही पृष्ठ 46, 
है 


री 


मध्यकाले में राजसत्ता का स्वस्च 9 


इस अकार हम इस निणेय पर पहुँचते हैं कि बलवन की राजसत्ता ताज की 
प्रतिष्ठा, शवित और न्याय पर आधारित थी। उसका उद्देश्य समस्त सैनिव व 
प्रशासनिक अधिकारियों पर छा जाना था । वह इल्तुतमिश की तरह केवन्न भ्रपीरो 
का नेता बन कर सन्तुष्द नहीं था अपितु बह ताज को एक शानदार सस्या बनाकर 
उसे एक मुस्पष्ट व्यवितर्व प्रदान करना चाहता था जो भभीरो से शवित प्राप्त करमे 
की भपेक्षी भ्रपने प्रचल भ्रन्तर्निष्ठ स्त्रोत से शवित पष्त करें ) परन्तु इसे दाद भी 
वह बुद्धिहोन कार्य करने के लिए तत्पर न था भौर अपने सलाहकारों का न केबल 
समुचित श्रादर करता था, भ्रपितु उठकी सलाह के झनुरुप कार्य भी करता था । 

वलबन को समझ झ्राशायें उसके पुर मुहम्मद पर भाधारित थी भौर यदि 
वह युद्ध मे न मारा जाता तो सम्भवत वलवबन द्वररा राजसता को प्रतिष्ठित प्रौर 
सम्मानित बनाने का कार्य भ्रौर तेजी से पूर्ण हो जता । उसकी मृत्यु बलेबन के लिये 
एक प्राघात थी । वह यर्थाप भपने दूसरे पुत्र बुगरा खा के प्रति भ्रघिक होने दिचार 
रपता था परन्तु फिर भो उसने उस्ते भ्रपना उत्तराधिवारी नियुक्ति करते का विचार 
किया । पर तु बुंगरा खा मे बलबत की मृत्यु से पहले ही पुन बगाल की और प्रस्थान 
कर दिया इसलिये बलवत ने मुहम्मद के पूत्र कैबुसरों को अपना उत्तराधिकारी 
घोषित कर भमीरो से उसको स्वीकृति प्राप्त कर ली 


बलबन की यृत्यु वर अ्गीरों ने उसके स्थान पर बुगरा ख के पुत्र कोकुबाद 
को सुल्तान घोषित क्यिए। यहा पर राजसत्ता ने क्षेत में नये सिद्धान्त को अति- 
यधदित विया गया जबकि प्रमीरों ने एक और तो सुल्तान द्वारा चोपित उत्तराधिकारों 
वो टुक्राया परन्तु कर भी यह वर्य सुल्तान के वश के प्रति भ्ाभारी रहा। दुसरे 
बिना के जीते ज़ी पुत्र गो राजसतता देता एक सर्वेधा नया प्रयोग था। बुगरा ख/ 
इसका सह स्वोषार करने के लिय तत्पर ने था थौर उसने अपने आपको बंगाल का 
स्वतन्त्र शामक घोषित कर रृद्ध बरनेके लिये श्रस्थान विया। युद्ध तो दल बयां श्रौर 
यद्यवि उसने दिल्‍ली के सुल्तान को ब्राधीनता को भी स्वीकार कर लिया परन्तु उस्तने 
साथ ही यह भविधष्यवाणर भी की कि वलबन वा वश शीघ्र हो समाप्त हो जावेगा । 


इस प्रकार से हम इस परिणाम पर पहुंचते हैं कि इल्बाटी तुकों ने वशानुगत 
उत्तराधिकारी के साथ-साथ निर्दाचन प्रणाली को भी बनाये रखने बा प्रमत किया 
परतु राजमेदिव' प्रश्थिरता तथा सीमित राजनीतिक प्रनुभव के कारर वे निश्चित 
नियमा को स्थापित मरने मे अऋरममर्य रहे ।? उत्तराधिकारी चुनने के नियमों की 
अतुपस्यिति में यह कार्य प्लौर भी अधिक दुष्कर बनकर रह गया। 
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इल्वारी तुक प्राय यह मानत थ कि राजसत्ता क कैवल मात्र वेही 
अधिकारी हैं इसतिये स्वाभाविक रूप म॑ वे लाग जो तुक नस्ल से सम्बसचत नही थ 
व इसका विरोध बरने को तत्पर हो गय । प्रत खलजी विद्रोह न इस वश का अ ते 
करके एक नये वश वी नीव डाली और राजतसत्ता के क्षेत्र म इस विचारधाश 
का सदैव के लिय ग्रत कर दिया । 

जलालुद्वीन ने सिहासन पर भधिकार न ता वशानुगत झाधार पर, न ही छुनाव 
द्वारा भ्रौर न ही पड्यत्र द्वारा किया भ्रतितु सनिक शक्ति क आ्राघार पर किया 
था। खजजी भ्रपनी सनिक प्राप्तियो के आधार पर इसके इच्थ्क भी थे श्रौर स्वाभा 
विक रूप से इल्बारी कुलीनत त्रता जो वि उनके मांग म बाधक थी उसके प्रति 
ईपप्याल भी थे। कैकुबाद की बीमारी न उह श्रपनी इच्छा पूतति के लिय एक झवसर 
टिया श्रौर इसका लाभ उठाकर उ होने उसके तीन वर्षीय पुत्र ककाऊस को जलालबु 
हीन खलजी के सरक्षण मे सुल्तान घोषित कर दिया । डा श्लार पी ज्रिपाडी का मत 
है कि यद्यपि इस व्यवस्था के पक्ष मे कुछ लाभ झ्वश्य थ पर तु पूरी तरह मे न ता 
इस «यवस्था को सखद झ्थवा दरदर्शितापूरा कहा जा मकता है ।* 


यद्यपि इस व्यवस्था के आधार पर बलबन के वश के प्रति सम्मात 
अ्रवश्य प्रदर्शित क्या गया था परतु एक तीन वध के बालक को गह्ठी पर 
बैठाकर तुर्कों न कोई विवेवपूणा काय नही किया था। तुकों क लिये यह एक पूछा 
तया नई स्थिति थी जिसका उ'ह सामना करना था | तुर्को के सम्पण इतिहास मे 
पहली बार उ हे इस झनिश्चित व श्राकस्मिक परिस्थिति का सामना करना पडा 
था। रॉजकोय वश के शासनाधिकार को क्ठोरतम परीक्षण की कसौटी पर झाका 
जाता था और तक एक बालक के नाम पर भी इल्बारी वश के शासन वे अ्रधिकार 
को बनाये रखना चाहते थ पर तु खलजिया स॑ उनकी कमजोरी व घबराहुट किसी 
प्रकार से छिपी नही थी। ऐसी परिस्थिति म जलालद्वीन का सकोच और बलबन के 
बग क॑ प्रति सम्मान ने सकट को तीन महीन के लिये टास्ष दिया । इम काल में 
जलालुद्दी । ने कैकाऊस के नाम पर राजसत्ता अपने पास रक्‍कवी और कैकाऊमस की 
हत्या क॒ बाद वह पूणा रपएा शासक बन बठा। ॥3 जन 290 ई को कंकुबाद 
द्वारा बनवाय गये अपूर्य किलोखरी (कीलगढी) क महल में उसने अपना राज्याभिषक 
किया । 


खलजी विद्रोह ने पहली वार यह स्पष्ट किया कि लिल्ली के मुस्लिम वग में 
जनमत भी अपना स्थान रखता है क्योकि यद्यपि जलालुद्दीन एक सफ़्ल सतानायव 
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मध्यकाल् में राजमत्ता वा स्वरुप ता 


था और उसे शक्तिशाली मेता की महायतः दे सहानुभूति भी प्राप्त थी परम्तु फिर 
भी वह बारह महीने तक राजघानों मे प्रवेश बरने का साहस ने वर सवा और उसने 
किलोखरी भे ही दसरवार लगाना प्रारम्भ कर दिया 


जलायुद्दीन ने न तो मुल्तान वे पद की प्रतिप्ठा के प्रनुवूल व्यवहार ही किया 
औ्रौर मे हो उसके भनुवूल उसकी महत्वाबाक्षायें ही रही। बृद्धाठस्था के कारण वह 
अब युद्धत्रिय न था त्तथा अधिक उदार प्रौर सहिष्णु हो गया था । कुछ समय पश्था[ 
जब वह बलदन के लाल किले में गया तो बाहर ही फाटक पर घोड़े से उत्तर गया 
और सिहासन पर बेटने से भा पर दिया | दरनी बे' झ्नुसार “वह उस सिंहासन पर 
बँते बैठ सब्त है. जिसके सामने बह भय भौर मम्मान से घण्टो खड़ा रहा बरता 
था।! डा, ग्रार यी त्रिपाठी के मत भे उसका चरित्र तथा जन-माधारणा का प्रति- 
कूल व्यवहार इसके लिये उत्तरदायी था भौर किसी प्राघार पर इसको पूर्गातया 
नाटकीय वहना उचित म होगा । तुर्की सरदार सलजियों को गेर-तुक मानते थे भोर 
व्यलिये दे इतसे घणा करते थे १ उन्हें शामव स्वीकार करने में वे स्वये को प्रसम्मा- 
जित झतुभव करते थे । ऐसी परिस्थिति मे जल्ालुद्दीन की उदारता भौर महिप्णुतता 
को ग़लत ममभा गया। 
ज्लालुद्दीन ने यद्यपि इल्वारी वश का भ्रस्त कर दिया था परन्तु वह तुर्की 
प्रमीरे की शक्ति समझता था इसलिये उसने उनको बड़ेन्वर्ड पद देकर सतुष्ट करने 
की नीति अपनाई । जजालुद्दीन की इस नोति को उसके साथी उसकी शक्तिहोनता 
मानने लग. भौर इसलिये उन्होने भ्रली” (प्रलाउद्दीन) को समर्थन देने का निश्चय 
किया जो अपने चाचा या बंध कर स्वय राज्याचिकारों बन बैठा । 
डा. जिपाहों के अनुसार जलालुद्दोत के वध के साथ ही सैनिकवाद व हिर्ेपी- 
शासक वे मिद्धान्तों बे बोच जो सधर्ष जला प्रा रहा था वह समाप्त हो गया 2 
अ्लाउद्ीन ने इत्सुत्मिश व बलबत बे राजमत्ता के सिद्धाग्त को पुन लायू किया 
भ्रौर सेनिब शक्ति के श्राधार पर॒राजसत्ता को स्थापित करने का प्रयास किया । 
ग्रधषि उसक भौर ब७वन दे राजसत्ता-सिद्धास्त थे कोई प्रौलिक विभिन्नता सही थी 
परतु न तो वो वलबन क देवी प्रिद्धान्त मे विषवास करता था और न हो राजतीति 
को धर्म के प्रधान ही स्वीकार करता था । वास्तव थे वह पहला शासक था जिप्नने 
यह घोषणा बी कि राज्य, धर्म स नेतृत्व प्राप्त न कर स्वय अपने स्वार्यों की रक्षा 
कर। प्रलाउद्ीन ने शासन मेनतो इस्लाम के सिद्धान्तो की दुह्मई दी, न ही 
उप्रमाप्नी से सलाह ली भर न ही खलीया के नाम का सहारा लिया! केवल नाम मांत्र 


आज जतततत 
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डो ही दंद्रास्ती वह समोरात शो मम्यासोंदेता सहा। इमसिए शा ए एस. 
घोदाप्णब में निगय है हि (दम तह घला रहीत दिस्‍सी हो पहला सुत्तान था जिसने 
धर्म पर रश्य का नियगारा स्थारिय झिदा प्रौर ऐसे तत्वों को जन्म दिया जिनसे बस 
में बश मिद्दाररु शो शागए प्रमाम्पधरिरू प्राधार पर साशा हो राबता था। 


इसाररीनने दपनो राजधता हो सुरक्षित रखने हथु प्रमोरों क। शवित संझाण 
कर उनडो ब्डोर घनुशामत में शाप दिया चोर बेवस वहों जो उसकी राजगतशा 
है दवि रशद्िघररा ये एनहो हों एप्प पद दाने विे। धसपाउटोस नै इस 
लिन को सरध यदों कमो यह रहो वि यह शेयस राजा वे इदविएरद पर प्राधारित 
था धौर इमसओर शाहर थे समय में राज्य बे सिर हातिबारइ मिंद हो सब 
ही 


इश्ाएरी) को एुरएु एर उससे विषर्मनीय दाम संविक ढापरगे रॉजिसता 
पर धरना धषपिदार जमा विएा। बेदस 36 दिल यें ही झविद्ध दाएुर का मष इ7 
दिया दशा धौर धरमीरों से मुरार|श शाह ढो राजा इनावा | सुस्तान द्वारा उत्तरा” 
प्रिदारशी इदिश झरने के विद का उससे ढिएा गया । परखंु इसरे छाई भी सुधार 
इश काए हा चार राग का. शागनंदाल राजमरप हे विकाल में एर महवइरर 
चरण घा । 

मुरा१8 शेप पहणा एस्तान दा जियते पुरी ह7/ मे शपीपा में गाइएए 
(इ५पह डि4 ८7 हम प्रकार रिमौ भौ दाहरी श्र कर छाधीतपा को बॉरिलेगें 
(दिल्ली ##क#७ को शपक्ाण कगया। रगते गवर को ईएार भो धोपिय शिया पौर 
दब दिसी मशफरक दुर्शंध्ता हो धदिदागिणी को २६। 


दंग इशारे हय पर कह शक रे है वि गरओिएो की ददुए वर गर्त दो रष्टव! 
प्रदरा इराक दा धापाहित गे होइर सेल मेजिर शहि दा धादारिक दी । रहा 
इिडल दे दस्वारों हुए) है दिप्र दा घोर एसगो. एाषार तर शागरता ने विशेत मे 
होड़ धर चुत अष्तय बा $ 


अक्षरों के शय० ४" दे विदएए ये हो इशारे धोल्दान (िद- परम दि 
बल्ब कु दिए सि्रेद! रह क-दर्श ढग ३४ (इडए मे 2 इ8४ दुह१क अदह्डे धन 
बच & है दि बड़ क्षरीर होश दोजता ते परी घातटा को ॥ (िख्द कश्शर्ो: अरेर 
हक है" इजंबड शरयारत है थी दुास्पट फरथी घर 6 श्री है जजर करन #९ हेटिटक 5 
शक ते भुषआादो है हटन्ही तल ले फि्श्क रह्द्रहै। पर 


हुजतह धर थी दरु दे दधाए हाय शटििक (लिदाइफश) हुटजइ काशदरा 
ह धाॉदिदाओ ब१ | भकत्तती शक हे दापोडपिदता के कार बकरे एफ बे दाद 


मध्यकाल में राजसत्ता वा स्वरुप १3 


भी यह मान्यता थी कि शज्य का अधिकार केवल दशादुगत है भौर इगलिए खबजी 
बश का कोई जीवित उत्तराधिकारी तुगलव वश की प्रपक्षा अधिक मान्य था। याजी 
मलिक का इस जनमत मे भ्रप्रभावित रहना सम्मद नहीं था इसलिए उसने यह 
कोशिश की कि खलजी वश का कोई व्यक्ति राजसत्ता वा स्वामी हो परन्तु खुसरो 
खा ने मुबारक शाह के समी ५त्नी कौ मरवा दिया था भत्त स्वाभाविक रूप से प्रव- 
सत्ता गाजी सलिक के हायों क्षोंपी गई । 


गाजी मलिक ने राजसत्ता धर्म के नाम पर लो थी भौर इसलिए उससे लिए 
सम्भव नहीं था कि वो मुह्लिम राजतन्ध के घामिक पक्ष की त्याग दे । गियासुद्दीन मे 
अपने दरबार को अत्यधिक सयमी बनाने हा प्रयास किया, श्रमोरो भौर राज्य के 
अधिकारिया के साथ सामाजिक समन्वय स्थापित किया भौर सल्तनत की मर्यादा को 
बनाये रखने का प्रयरन किया भोर भलाउद्दीन खलजी के समाद सैनिक शामत को 
स्थापित करने का प्रयास क्रिया । यदि ग्रियासुद्दीन के वाद फिरोज तुगलक गद्ी का 
भ्रधिकारों बन गया होता तो सम्भवत, सलजियों के दारा घर्म-निरपेश्ष राज्य की 
स्थापना का जो प्रयोग किया गया था चह मूलत नष्ट हो जाता। डा त्रिपादों के 
इस मत मे अधिक संत्यता दिखाई देती है । 


मुहम्मद तुगलक बलबन की तरह विश्वास करता था कि सुल्तान ईएचर को 
छाया है । कुतुबु दीन मुबारक खिलजी के शाघार पर ही उसने सिवको पर यह भ्रक्रित 
करवाया कि “भल सुल्तान जिल्‍नी ग्ल्लाह' ' भ्र्थात सुल्तान ईश्वर की छाया है। 
उसके झनुसार राजसत्ता सभी वा प्रधिकार नहों होती अधितु विशेष निर्वाचित 
अ्यक्ति को ही प्राप्त होतो है भोर इमलिए स॒ल्तान की प्लाज्ञा वा पालन करना ईश्वर 
की प्राज्ञा का पालन बरना है । उसने राजसत्ता के इस सिद्धान्त गो पुर्तेजीवित कर 
इसको बताये रखने के लिए प्रनेको प्रयत्न किये परन्तु वह भ्रसफ्ल रहा । डा त्रिपाठी 
के अनुसार इस अ्रमफतता के लिए तौन कारण उत्तरदायों थे।! प्रथमत भ्रमीर 
इस बात के लिए तैमार नहीं ये कि सुल्तान निरकुश शक्ति का उपयोग करे वे 
उप्तको तानाशाही प्रवत्ती के विरद्ध ये और ये नही चाहते थे कि वो उनको सामान्य 
बातों में हस्तक्षेप करे । दुसरे उसे दिल्‍ली के धामिक वर्ग का नैतिक सहयोग भी 
आप्त ने था अपितु उन पर उसके वि गेघी होने की झ्ाशका थी । तीसरे सबसे बड़ी 
कठिनाई उसका स्वय का चरित्र था जो फिसी भी प्रकार के विरोध को महन भही 
कर सकता था तथा समभोता करने के लिए तत्पर नथा। उसने -रतास कद्ा 
था “में श्राज्ञा वी लेशमात्र भो भ्रवज्ञा होने पर मृत्यु दष्ड देना है श्रौर में तव तक 
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4 मध्यकालोन इतिहास की सस्थाए 


इसी प्रकार कठोर दण्ड देता रहुगा जब तक या तो रैं स्वयं नष्ट नही हो जाता 
अ्रथवा प्रजा ठीक नहों हो जाती तथा विद्रोह और धथाज्ञा वी प्रवहेलना करना 
नही छोड़ देती ।”' 


मुहम्मद तुगलक ने झ्रपनी सत्ता को स्थांपित करने हेत्‌ ध्नेक़ प्रयत्न किये। 
उमने बुद्धि व तर्क को ही भ्रपनी नीति का झ्ाघार बनाया यद्यपि वह इस्लाम धर्म के 
काननो की उपेक्षा करने का इच्चुक नहीं था। समय-समय पर उमने विद्वानों रा 
सलाह भी ली परन्तु कार्य वह भ्रपनी इच्छानुमार ही वरता था। राज्य के कानतों से 
कीई भी मुक्त न था चाहे वह उनेमा प्रयवा साधारग वर्ग से सम्तन्धित हो । 
इसी कारण मुसलमान धामिक वर्ग उसका विरोधी हो गया । 


श्रमीर वर्ग जे महत्व को समाप्त करने ये लिए उसरे साधारण वर्गों मे स 
योग्यता के प्राघार पर लोगो को पद देना आरम्भ किये श्रौर भारतीप मुसलमानों 
और हिन्दुप्नो को भी सम्मानित पद प्रदान क्यि । दिल्‍ली के सुल्तानों म वह पहना 
सुल्तान था जिसने इस नीति को झपनाया भौर इमीलिए तत्काजीत इतिहासकार 
बरनी ने उसकी निन्‍दा की है। परन्तु मुहम्मद तुगलक सहिष्णु होत हुए भी प्रपनी 
प्रजा की सहानुभूति प्रात्त न कर सका झौर सम्भवत इसके लिये उपकी कठोर 
नीति झ्धिक उत्तरदायी थी । इसी कारण परेशान होकर भ्रौर यह मानकर वि 
सभवत उसकी कठिनाइयों का कारण खलीफा द्वारा उसके पद की पअ्रम्वीह॒ति है 
उसने 340 ई० में खलीफा स श्रपने पद की स्वीकृति प्राप्त कर ली। परन्तु इसक 
बाद भी उसकी कठिताइयो का कोई प्रन्त न था । 


सिन्ध मे भ्रचानक उसकी मृत्यु हो जान वे कारणा राजसत्ता के बारे म परत 
समस्‍यायें खडी हो गयी । भरमीर वर्ग ने फीरोज तुगलक का र।जसत्ता देते का निश्चय 
विया। दूसरी शोर रुवाजा ए-जहात मे मुहम्मद तुगलक के ग्रल्पायु पृत्र को गद्दी १र 
बैठाना चाहा । तीसरी ध्ौर मृत सुल्तान की बहने न अपने पुत्र का राजसत्ता दिलन 
बी जाशिश की । भ्रत प्रमीर वग न सुल्तान की बहन की इच्छाग्रो को सिन्‍्ध में पी 
समाप्त कर दिया । जब फीरोज दिल्‍ली की श्रोर झा रहा था तो रबाजा-ए-जहात ने 
एसुल अपनी गलती की क्षमा मांगी और इस प्रकार फीरोज राजमत्त। वा ग्रधिकारों 
ब्ना । 

फीरोज का शासव बनता महत्वपूर्ण होने के साथ ही साथ रूचिंक्र भी है । 
उमभके पक्ष मे किया गया निणय इस बात का सबूत था कि शाप्तक क निर्वाचत का 
तियम जो प्राय लुप्त हीता जप् रहा था वह पुन जीवित हो उठा है झौर साथ ह्ठी 
बशज-उत्तराघिकारी के नियम्र को भी नही ठुकराया गया है। इसने यह भी पुन 


घ्च ॥5 
मध्यकाल में राज्ससा का स्वरूव 


सुपर घर दिए। कि. रजसत्ता केवल शक्तिवान का ही देनो चाहिये 428 
तृगलक की मृत्यु के बाद दिल्‍ली मल्तनत पर पुन काले बादल छा जा की जो 
सम्भावना पैदा हो गयी थी, उसमे पोरोज ही फेवल ऐसा व्यक्ति था जो दिल्‍ली 
सस्तमत वो इस बठिमाई स बचा सकते में समर्य था ( 


(जन परिस्थितियों मे फीरोज का निर्वाचन विया गया तथा धार्मिक वर्ग से 
सहयोग प्राप्त विया गया था उसमे बह झ्पने झाप को सल्तनत का न्यासी मानता 
था। उसते इसी प्ाधार पर श्रपनी राजसता के लिए खलीफा की स्वीडूवि प्राप्त 
बग्ना उलित समभा । उसने खुतवे में झपने भाम के साथ ही प्रपने से पूर्व सभी 
सुस्ताने) बे: नाम पढ़वाय । इस भ्राघार पर न वेवल उसे मुस्लिम वर्ग भे प्रधिक 
सम्मामित इप्टि से देखा जाने लगा भ्रपितु साथ ही साथ उसे भपनी कमजीरियों को 
छिपाने का एवं बहाता भी मिल गया 3) 


फीरोज वे रज़मत्ता प्राप्त बरने से यह स्पष्ट हो गया कि सुर्तात के लिये 
एक महान मँनानी होना शभ्रावश्यक नहीं है । कंक्वाद के बाद दिल्‍लो सल्तनत प्रायः 
महान सैनिकी के हाथ में हो रही थी । फोरोज किसी आधार पर भी एक अच्छा सैनिंग 
नहीं था परन्तु इसके बाद भी बह सरल-स्वभाव का तथा परोपकारी शाप्तक था भ्ौर 
इसीलिए दीपकाल तक शालमीय ढग से राज्य करता रहा। सम्भवत मुह्लिम 
जनमतत का सहयोग सुत्री वर्ग के प्रति उसकी सहिष्णुता की नीति भ्ौर साधारण 
वर्ग बी सम्पप्नत्ता ने इसमे योगदान दिया। दुर्भाग्यवश यही गुण जो उपकी राजन 
सत्ता को स्थापित करते भ्ौर उसको बनाये रफने के लिए उत्तरदायी ये वही सल्तनत 
काल के पतन लिए ने उत्तरदायी भी सिद्ध हुए । 


किरोज ने 4359 ई में फ्तह खाँ को अपना उत्तराधिवारी मियुक्त किया 
परतु शीघ्र हो उसकी मृत्यु हो गयी । फीरोज ने फिर अपने पुत्र जफर माँ का नाम 
घोषित किया परन्तु वह भो शीघ्र हो मर गया । तत्पश्यातु स्वाभाविब रूप से उस 
श्रपने तीसरे लड़ब का उत्तर घिकारी नियुक्त करना चाहिये था परन्तु फीरोम ने 
फह खाँ के पुत्र तुगलक शाह को उत्तराघिकारों नाम्रोक्ति क्या और इसोलिए 
पीगेज 4 पुद्ध शुहम्पद सा ने पडयतत्र रचा । परिशामस्वरूप बभीर का वध कर 
दिया गया भौर फीरोज ने राज्य पद छोड दिया । मुहम्पद खा ने यद्यपि राजपचा 
पर झपना एक्घिकार वर लिया था परन्तु फिर भी वह प्रसोमित शक्ति बलि सम्त्री 
है भधिक न था ) मिक्‍को पर कीरोज का माम अब भी भ्रकित क्या जाता था पौर 
खुतवे मे भी उसी का नाम पढ़ा जाता था । 





) दुर्भाग्यवश उसमे क्तुवुद्दीन ऐवक का नाम नहीं था । 


]6 मध्यकालीन इतिहास की सत्वाएँ 


फीरोज के उत्तराधिकारी न केवल श्रयोग्य थे भ्रपितु शक्तिहीन भी थे इसी 
लिए ग्रधिक समय तक राजसत्ता को बनाये रखना सम्मव न था । उनकी इस 
कमजोरी में हिन्दुओं के विद्रोह तथा कोष के रिक्त होने से तुगतक वश के पतन का 
अधिक निकट ला दिया | 
सिकन्दरशाह बी मृत्यु के बाद सामन्‍्त वर्ग सुल्तान का निवचिन बरने में 
लगभग पद्वह दिन असफल रहा। श्रन्त में मुहम्मद शाह के पुत्र महमूद को गदह्ी पर 
बंठाया गया । वह इस समय बेवल दस वर्ष का था। दस वर्ष के वालक को गद्दी पर 
बैठाने के कार्य को पहली बार पूर्ण स्वीकृति मिली । सुल्तान महमूद की मृत्यु के बाद 
राजसत्ता तुगलक वश के हाथो स निकल गई। 
तुपलक वश के बाद राजसत्ता सैयद वश के हाथो में झ्ाई किन्तु घिद्ध साँ 
ने कभी भी सुल्तान की पदवी घारण न की । डा भार, पी त्रिपाठी कया मत॑ है विः 
“वास्तव में सैयदों को प्रभुसत्ता सम्पन्न शासक नहीं माना जा सकता ।” वे ता 
मुगलो द्वारा शासक बताये गये थे। भ्रन्तिम शासक श्रलाउद्दीन श्रालम शाह प्रशास- 
कीय बुद्धि से विहीन भोर कम्रजोर था इस कारण राजसत्ता बहलोल लोदी ने प्पने 
भ्रधिकार मे कर लोदी वश को स्थापना । 
अफ्गानों का प्रभुसत्ता का सिद्धान्त तुर्कों से बिलवुल भिन्न था। तुर्की सुल्तान 
निरकुश शासक थे शौर उनके उनके सरदार झ्धीन कर्मचारियों ग्रथदा सलाहकार से 
अधिक नही थे । वो इस बात म विश्वास नहीं करते थे कि कोई उनकी बराबरी का 
दावा करे भ्रथवा प्रभुसत्ता में साभेदार हो । उन्होने प्रभुसत्ता मे देवत्व वे अ्रश कादाबा 
किया था परन्तु श्रफपात सरदार सुल्तान को अपने मे से ही एक बडा सरदार मानत 
थे और सुल्तान में देवत्व के अश को भानने के लिए तैयार नहीं थे। वे शामन में 
स्वयं को भागीदार मानते ये झौर इसी झाघार पर सुल्तान वे साथ समानता का 
दावा करते थे । उनका यह भ्रनुमान था कि यदि उन्हाने झ्रपन मे स किस्ती एक को 
सुल्वान स्वीकार कर लिया तो उनकी स्थिति साधारण सेवको जैसी रह जावेगी शौर 
उन्हें भ्रपने ही परिवार के सदस्य के सम्मुख जमीपोश करने पर बाध्य होना पठढेगा ॥ 
इस श्राघार पर भफंगानो का भ्रभुसत्ता का सिद्धान्त सरदारों की समानता पर 
आधारित था भ्रौर ऐसी स्थिति मे उनकी शासत-्यवस्था राजतन्त्रीय न होकर 
कुलीनतम्त्रीय ,थी ॥ 
झ्रफगानों की इन जातीय विशेषताश्रो के झ्राघार पर वे सुल्तान को भ्रपनी शक्ति 
पर निर्भर रखना चाहते थे जिससे कि वे बडी-बडी जागीरो कया उपभोग कर सकें प्रौर 
शासक को प्राप्त सुविधामों के प्रनुस्तार हो स्वय भी उस सुविधाओं का उपभोग 
कर सकें । 
बरहलोल भश्रफगानो का प्रथम शासक था और उसको शक्ति अफगान सरदारो 
के सहयोग पर निर्भर थी, इसी कारण उसने अ्रफगानों के स्वतम्त्रता और समानता 
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; विद्धाती के साथ समझौता करता उचित समझ । वहे अपने भ्रमौरों करे “ससनद" 
(-आली” कहकर पुकारता था और उतके साथ एक ही कालीन पर बठता था ! 
मुश्ताकी ने लिखा है. कि यदि कोई भ्रमीर बीमार ऋथवा उससे नाराज हो जाता तो 
बह स्वय उसके घर जाता, अपनी पड़ी उतार कर उसके सामने रख देता तथा 
उससे क्षमा घाचना करता घा। उसका खाना प्रतिदिन किसी न किसो श्रमीर के घर 
से ही भ्राता था, और घोड़े पर सदार होते समय उसे कोई न कोई भ्रमीर झपना 
घोड़ा देता था । फ़रिश्ता ने लिखा है कि बह इससे ही सम्तुष्ट था कि उसका नाम 
शब्य के साथ जुड़ा हुआ है। बहलोल ने भ्भोरों के साथ सुस्तान जैसे व्यवद्वार की 
भवेक्षा समानता का व्यवहार किया तथा हर प्रकार से उत्हे सम्मानित किया । बहू 
सुल्तान दो उपाधि भ्ौर भ्रफगानों का नेता होने से ही सन्हुष्ट या उसके समय का 
प्रफयान साम्राज्य शासक के नेतृत्व में विभिप्त जातियों का केवल एक सध 
मात्र चा। 
अहणोल के मम्दन्ध भे इन विचारों को प्रो. इक्तिदार हुत्तैन सिहेकी ने स्कोका९ 
नहीं किया है। उनके प्रतुसार यह ठीक है कि अहलोल का श्पने भ्रमीरो के प्रति 
व्यवहार उदारता भौर शिप्टता से पूरे थ्रा १रन्छु इसका कारण प्रफायानों का प्रभु 
सत्ता का मिद्धान्त मे होकर उस समय की परिस्थितियाँ यी। बहलोल बे 
लिए अपनी शक्ति की स्थापना में भ्रफपानी का समथंन प्राप्त करना ध्रावश्यक था 
ग्रौर उसने इस तब्य को समझ; कर प्रफ्मानों को श्पनी ओर मिलाने के लिए हो 
इस प्रकार की नीति प्रपदाई अन्यथा वह स्वयं एक निरदृश शासक था। बहलोल ने 
समस्त भ्रफ्णानों को झपनी भोर मिलाने के लिए ही इस प्रकार वा व्यवहार किया 
बयौकि इन प्रफगानों को मिलने के प्रतिरिक्त उसके पास बोई दूसरा चारा भी सही 
था) बहलोल ने समय की घटनाभो से यह स्प८्थ हो जाता है कि जब कभो उसे 
श्रवंस्र मिला उसने समस्त विरोधियों को कुचलने का प्रयस्त किया चाहे वे श्रफणएएन 
हो प्रषद। दूसरी जाति के जैसा कि सियात्रकोट, लाहोर भौर दीपालपुर के भ्रमीरो 
वे' उदाहरण से स्पष्ठ होता हैं। इसोलिए यदि उतने यह नीति भ्रपनाई तो यह बेडल 
उसकी छूटनीतिज्ञता और दुरदाशता थी जिससे उम्ने भ्रफगानो को एक शक्ति के रूप 
में मगठित कर लोढों वश वी स्थापना के लिए उपयोग किया । 
प्रो० शिद्दीशी का मत वकंम्रगत प्रतीत होता है। उसने प्रफ्गानों की 
स्वतस्त्रता भोर समानता का झ्रादर करने के वाद भी उनकी शक्ति पर भकुश लगाये 
स्वरा ९ इसका यह अमाण है कि उसकी मूर्यु बे बाद उसके झसीरो ने उसी के पुओे 
में से एक को सुल्तान छुनने या निश्चय दिया और घपते से से किसी को भो सुल्तान 
बनाने था विचार तक नही किया। 
मिकम्दर लोदी प्रफ्गानों की परम्पराम्रों मे परिवर्तेत करना चाहता था भौर 
प्रफ्णानों को प्रधिक वियस्त्र्ण मे रस प्रभुमत्ता वो पुनः सस्मानित स्थात दिलाने कर 
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इच्छक था । उसकी नीति सुल्तान क विशेषाधिकारा पर व देन को थी और इसके 
लिए भनुशासन श्रौर क्ठारता झावश्यक तत्व थ। पर तु इसका यह अ्रथ नही कि 
वह अकारण ही सरदारा व झ्मीरा को असम्मानित करना चाहता था । इस श्राधार 
पर उसन सिंहासन पर बठना शुरू किया सरदारो को सुल्तान के प्रति सम्मान 
दिखाने के लिये बाध्य क्या दरवार का नई साज सज्जा नी तथा याय मे छाठ 
और बड के भेद भाव को समाप्त किया । श्रमीरों को सुल्तान की प्राया प्रात करन 
क लिए प्रात्तीय राजधानियो सछ मील दूर आकर उनको प्राप्त करन का झादश 
दिया व॑ सभी का भ्पन झादेशों को पालत करवाने के लिए नियम बनाये तथा व 
अमीर जो उसकी आज्ञ आ को अवहेलना करते उ हू बठोर दण्ड दन की ब्यत्रस्था 
की । मुश्ताकी ने लिखा है . जिस किसी न भी उसकी झ्राज्ञओ का विरोध किया 
उसन उप्तका प्िर क्टवा टिया झथधवा साम्राज्य स बहुर निक ले लिया ) जिन 22 
सरदारा न उसके स्थान पर उसके छोटे भाई फ्तह खा को गद्दी पर बठान का पडयव 
रचा था उसने उन सब को मरवा डाला । पर तु इस प्रकार क कठोर दड देत समय न ती 
वह श्र गयी था श्र न ही श्रध्ाघु ध काम करता था । उमन उच्त समय तक किमी 
को दण्डित नहीं किया जब तक कि अपराधी का भ्रपराघ सिद्ध न हो गया हा । 
उप्तन वद्ध भ्रफ्गान भझ्रमीरा का सम्मान किया और केवल ऐसी स्थिति मं ही जब कि 
वे उसके विरोधी हो गये हा उ'हे हटाकर उनकी जगह अपन प्रति वफादार अ्रफयानों 
को नियुक्त क्या । इस प्रकार उसने श्रफगान अ्रमीरा की स्वताज प्रह्वति पर ग्रशुश 
लगाकर सुल्तान की प्रतिष्ठा को बढाया | प्रो० सिद्दीकी न लिखा है कि सिक दर 
लोटी पहवा श्रफयान सुल्तान था जिसत एक सम्पूरा प्रभ व सम्पन्न बादशाहुकी 
भाति व्यवहार किया भ्रोर ग्रपन सरदारो से पूणा श्राज्ञापालन ग्रौर प्रविचलित बफा 
हारी की माग का । 
परतु इब्राहीम लाही के सुल्ताय बनत ही घुल्तान तथा अफगान भ्रमीर के 
बीच सघव शुरू हो गया । इब्राहीम लोदी प्रफगान झमीरो पर और भ्धिक अकुश 
लगामे सम विश्वास करता था। अफगान अ्रमीर यद्यपि पहले की तुलना मे प्रधिक 
अनुशामित हो गय थे पर ठु उनम स्वत त्ता झौर समानता की भावनाय पूरी तर” 
समाप्त नही हो पाई थी। इब्राहीम लोदी के समय मे ऐस झ्फगान अमीर थे जिनके 
पास बड बड इक्ता अथवा जामगीरें थी और उट्रोक अनुरूप वे सेनाण रखते थे । 
इब्राहीम लोदी के लिए झावश्यक था कि वा इन ग्रमीरो के प्रति बुद्धिमता पूरा नीति 
अपना कर स्वय की स्थिति को दृढ करे यरन्तु अधन ? 7 श्रीर शकालु अवत्ति के क॒ रख 
चह शीघ्र ही अफगान सरदारो के साथ सघप में फस्त गया । जलाल खा को जौवपुर 
का शासक सानने स उसने श्रपनरी भूजें श्रारम्भ की और इसी सघप में झमीर सुल्तान 
क प्रति भश्रधिक शकाजु हो गये। सुल्तान का अमीरो से ग्रयधिक कठोर व्यवहार 
भाव्यो के प्रति ऋरता पाजम हुमायू फत्तह खा व मिया भुआ्रा को जल में डालन 


मध्यकाल मे राजसत्ता का स्वरूप 49 


से श्रमीर लोग श्र भ्रधिक शकालु हो गये तथा इब्राहीम का विरोध वरने लगे । 
उसने पुराने भ्रफगान झमीरो को हटाकर उनके स्थान पर नये सरदारों को प्रतिष्ठित 
करने वी नीति श्रपनाई जो कि श्रफगानों को लिए ग्रसहनीय थी। इस्लाम खाँल 
विद्रोह मिया श्रौर यद्यपि इस संघर्ष में इग्राहीम को सफलता श्रवश्य मिली परन्तु 
विजय थी कीसत के रूप में श्रेष्ठ 0 000 श्रफगान सैनिकों वा माश जाना एश 
बड़ी हाति थी | इब्राहौम इसके बाद भौर भषिक उदण्ट हो गया भौर सम्देहास्पद 
परिस्थितियों में श्राजम हुमायू झौर मिया भुग्ा वी हस्या से श्रफगान झमीरो को और 
आअधिक उसका विरोधी बना दिया । चारों ओर ग्रफ्गान भरमीर उसके घिरोधी बल 
गये झौर उसकी सहायता करने के बजाय बादर को उसके विरुद्ध सहायता देने वो 
सत्यर हो गये । ऐसी स्थिति मे परिणाम निश्चित था श्र सुल्तान इश्राहीम बावर के 
विरुद्ध पानीपत के प्रथम युद्ध में मारा गया । 

सुल्तान इब्बाहीम ने समय जो राजपतना के लिए संघ चला उसमर स्पष्ट है 
कि इस संघर्ष में सिद्धान्त कम श्र व्यक्तिगत झ्राकाशायें, भय एवं हुठ श्रधिक मात्रा 
में था । इब्राहीम लोदी ने अपनी प्रव्यवहारिकता तथा श्रकुशलता से उन झमीरा का 
भी जो मिकन्दर लोदो के समप सुल्तान की भाज्ञा पालन करने के लिए तत्पर थे 
विद्रोही धना दिया । सुल्तान इब्राहीम भी तु्कों की त्तरह एक निरकुश राजतन्त्र को 
स्थापना करना चाहता था परन्तु ग्रफपान सरदार समय की इस माग को समझने में 
असमर्थ रह जिसने कारण न केवल लोदी बश का प्रन्त हो गया परन्तु उसके साथ 
ही भ्रफगान साआ्ाज्य क| जडो को खोखला कर दिया और एक मय राजवश वी 
स्थापना सम्भव हो सको । 

बावर जिसने मुगल वश थी स्थापना की, राजसत्ता को केवल राजा का 
अधिकार ही मानता था। यह बकिसो प्रन्य के हस्तक्षेप को स्वीकार करने को तैमार 
सही था। इस प्राघार १२ वह सिंक्‍न्दर और इब्राहीम लोदी की परम्पराप्राव 
प्रधिक निकट था। दावर ने सुल्तान को अपेक्षा “पातशाह” की उपाधि घारश 
बी 

बाबर “पातशाह' को केवल सम्राट ही नही भ्रपितु सर्व शक्तियों का स्वामी 
मानता था ( वह राजसत्ता वो वशानुकूल देवें के पक्ष मे था जो युगल जाति वा 
चारित्रिवः गुण थर ! जब बह भारत झाया तो उसने यहां थो भूमि क॥ प्रपदी 
सम्पत्ति के हूप में स्वीकार किया । वह कहा करता था “यहाँ पर मेरे पूर्वज भागे 
ये भरत इस भूमि पर प्रधिकार बरनता मेरा वर्तव्य है ।” मुगल जाति के यश के 
आधार पर वह राजसत्ता को बाटने के लिए तैयार नही था भौर म ही उसमे किसी 
प्रकार वी हिस्सेदारी को स्वीकार करता था। तैमूर के वशज होने के नाते बह 
इममें विश्वास वरता था। वि “ज्योति ईश्वर एक है, उसका कोई हिस्सेदार मही, 
प्रसलिए सम्राद भी उसकी भूपि पर एक ही होता चाहिए ।' बाबर ने सपने जीवन- 
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काल में प्रभुभत्ता कै इस भादर्श को बनाये रवत्ता परन्तु उसके मरने के बाद हुमायूं को 
प्रभुसत्ता से हाथ धोने पडे | उसने मरने से पहले हुमायू को बहा था कि “यदि श्राप 
राज्य का छ भाग रकखेंगे तो कामरान पाच भाग रखेगा ।” बाबर की यह प्रस्तिम 
इच्छा हुमायू के लिए घातक सिद्ध हुई ॥ 

अ्रक्बर भ्पने पिता की कठिनाइयों से परिचित था झौर उन्हे पुन दोहराना 
नहीं चाहता था। स्वय उदार होने के साथ व सहिष्णु तथा कुशल राजनीतिश भी 
था शौर भ्रनुभव करता था कि बरगर हिन्दुओं की सहानुभूति जीते बह राजसत्ता को 
स्थायिध्व प्रदात न कर सकेगा, इसलिए उसने जन बौद्ध, हिन्दू, ईसाई, पारसी भादि 
जातियो के साथ सदव्यवहार कर उन्हे घाभिक स्वतश्रता प्रदान की । उसने राजपूतो 
से विवाह-सम्बन्ध स्थापित किये झोर दीन ए इलाही स्थापित कर भारत की समस्त 
जातियो को एक सूत्र में बाघनें का प्रयत्न क्रिया । भ्रपने वाल मे वह इस कार्य में 
सफल भी हुआ । 

जहागीर ने राजसत्ता पूरी तरह से नूरजहा के हाथो में सौप दी थी परन्तु 
इसके बाद भी उसे राजसत्ता से पूरी तरह मुक्त नही माना जा सकता | नूरजहा के 
कारण ही शाहजहा ने विद्रोह किया भौर राजसत्ता को हानि पहुँची । 

शाहजहा झौर प्रोरगजेव के समय मे राजसत्ता धर्म के चारो भौर चक्कर 
काटने लगी । प्रभुसत्ता को प्राप्त करने के लिए औरगजेव ने धर्म को प्राघार दताया 
श्रौर राजसत्ता केवल उसभी ही सहचरी रह गयी जो शक्तिशाली हो । 

इस शध्ाघार पर हम यह परिणाम निकाल सकते हैं कि यद्यपि मुगंल-बालीन 
राजसत्ता वश परम्परागत भी परतु इसके साथ ही प्रन्य दूसरे तत्वों को भी स्थान 
मिल छुका था। शक्तिशाली होना प्रावश्यक शर्ते थी। केवल भकबर प्रौर कुछ प्रशो 
में जहागीर को छो”कर प्रधिकततर मुगल शासक हिन्दू विरोधी थे भौर यही कारण 
उनके पतन के लिए भ्रघिकतर उत्तरदायी था। 
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भसनसबदारी प्रथा 








मनसव प्ररवी भाषा का शब्द है जिसका प्रर्थ किसी स्थान भथवा पद से 
है । भ्रत मनसब शब्द से स्थान प्लौर पद का भर्थ निकलता है । मनसबदार शाही 
सेवा के भन्तगेत उच्च पद भ्राप्त श्रधिकारी होते थे । इरविन के भ्रनुसार, मनसव 
उस पद को कहा जाता है जिससे सम्राट के द्वारा किसी व्यक्ति को सम्मान दिया 
जाता था प्लौर दरवार में उसके बंठने के स्थान का पता चलता था । मनसब से ही 
उसके वेतव की भी जानकारों होती यो ! इसका तातपय महू हुप्रा कि सरकारी 
प्रधिकारियों की दर्जाबन्दी वरन व उनके वेतन को निश्चित करने के लिए मनसब 
प्रथा एक सरल माध्यम था। उदाहरण के लिए यदि कोई व्यक्ति सौ रुपये वेतन 
पाता है तो मुगल राज्य में इस व्यक्ति वो दस का मनसबदार भात जिया जाता था । 
रुपयो में उसके चेतन को न वता कर मनसबदारी को श्रेणी से उसे बेतन को 
निश्चित किया जाता था। इतिहासबार बदायूनी को निश्चित वेतन मिलता था और 
इस वेतन वे झ्लाधार पर वह बीस का मनसबदार समझा जाता था । प्रावश्यव नही 
चर दि. मनसबदार का सम्मान बेवल रूँलिक पदाधिवारियों को ही दिया जादे श्रषितु 
मुगल शासन में चाहे वह सेना, सामन्‍्त ग्रथवा नागरिय शासन से सम्बन्धित हो 
मनसच् ध्राप्त थे । मुगल शासन में सैनिक वे श्रशासनिक प्रधिकारियों में कोई पधन्तर 
ने होने के कारण प्रत्पेक शाही भधिकारी मनसवदार था । 


मनमददारो प्रया को समभने के लिए प्रावश्यक है कि इसका ऐतिहासिक 
सदर्भ में प्रध्यपन किया जावे । मुगल सस्पाएँ सुझूय रूप से मध्य एशिया के मगोलों 
बे रोति रिवाज तथा प्रचलन पर झाषारित थीं, इसलिए चंगेज सा झौर प्रमीर 
तीमूर ने समय में प्रचलित सस्वापों जा प्रध्ययन घावश्यक' है। 
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मौररंन्ड ने लिखा है कि बाबर ने उत्तरी भारत में सबसे पहले तीमूर की 
पद्धति को लागू किया था परन्तु प्रब्दुल झजोजों इस कथन को स्वीकार करन म अस 
समर्थ हैं क्योकि मनसवदारी प्रथा शेरशाह के समय तक काफी पुरानी हो चुकी थी 
तथा बाबर द्वारा इसकों प्रारम्भ करने से इसका समुचित रूप स इतनी जल्‍्टी विकास 
होना सम्भव नही था। इसके भप्रतिरिकत घोडो को दागने की प्रथा अलाउद्दीन खलजी 
ब समय मे प्रचलित थो । बाबर को इतना समय नहीं मिला कि वह सँनिक व्यवस्था 
मे किसी प्रब"र का सुधार करे भ्रौर न ही उसकी श्रात्मकथा श्रथव्ग तुजक म इसका 
कोई विवरण ही मिल पाता है । इसलिए हम यह नहीं कह सकत कि बाबर ते इस 
सबसे पहले उत्तरो भारत म॑ लागू किया। श्रब्दुल भ्रजीज का मत है कि 422] से 
327 ई« के बीच पश्चिमी भारत पर मगाल ग्राक्रमणों स भारतीय इस प्रथा से 
परिचित हुए श्रौर शन॑ शर्न भ्लाउद्दीत खलजी (]296-3।6 ई ) के भ्रमय तक 
इस मान्यता मिल गई । 


सैनिक दलीनतन्त्र जो भारतीय मनसबदारी का विशिष्ट लक्षण था के 
गणा चगज खाँ की संस्थाप्रा म मिलत ह। वह स्वण का साधारण वग का नाण्क 
मानन की श्रपेक्षा कुलीनों वा नायक ही मानता था और इसीलिए उसने साधारण 
वग को सम्बोधित करने की अपेक्षा केवल कुलीन वग को ही सम्बाधित किया है । 
यद्यपि हमारे पास इस समय की मस्थादों का कोई विश्वसनीय विवरण नहा है 
पर तु साधारणनया यह व्यवस्था ही रही होगी कि जब एक कबील का सरदार 
प्रपन भ्रादमियों सहित भ्रपनी सेवायें प्रस्तुत कर्ता था तो उस सेना म॑ अधिकारों का 
पद मिल जाता था शौर इस श्ाधार पर वह लूट के माल का भागीदार हा 
जाता था 4 


होवाथ न लिखा है कि मगोल जाति चुमक्क ड लोगो से गठित की गई थी 
य लाग सैनिक जीवन व्यतीत करत थे श्रौर प्पने जीवन क॑ लिए झ्ावश्यक सामग्री 
व पु एक स्थान से सरे स्थान ले जाते थ। चगज खा न ऐस लांगा को गांठत 
करन के लिए एक नियम बताया जिसक झा तगत प्रत्येक 0 व्यक्तियों क रूण्ड श्रथवा 
भाग पर एक सरदार पुक्त होता था। इसी दशमलब पद्धति के पग्राधार पर 
40 000 प्रादभियो पर जिस कमाण्डर को नियुक्त क्या जाता था वह मगाली 
भाषा म तूमान ! कहे कर पुकारा जाता था। किसी भी व्यक्ति को दल कबीला 
अथवा खण्ड बदलने का अधिवार नही था और प्रत्यक का निविवाद रूप स झआ्ानञ्ना 
पालन करना प्लनिवाय था। सम्मवत यह प्राज्ञा पालन की भावना उसकी 
सफ्लताओों के लिए उत्तरदायी था। सम्भवत इसो व्यवस्था के श्राघार पर सुगल 
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सैनिक व्यवस्था सहित को राई थी जिसने कि श्रागे चल कर मतमब्दारी बा रूप 
घारण कर लिया $ 


चग्रेज खा ने भी इस व्यवस्था को झमीर तीपूर से प्रवनाया था। तीमूर वे 
पास सैंमिव ग्रधिकारियों वे छप में छोटे और बडे 33 प्रधिकारी थे। प्रमीर-्उलन 
उमरः जो शासक वा नायद था उसके भाधीन 32 घ्रमीर थे जो कि क्रमश 82 009 
से लेकर ।,000 घुडमवारो के अधिकारी थे और प्रत्येक भ्रपने वरिष्ठ श्रधिकारी क 
आधीन था। अस्त का अ्रधिकारी 'प्रमोर ए हजारा' कहलाता था जिसके आधीत 
,000 छुडमवार होते थे जिसे “मिंगवासी' भी कहा जाना था। भिमबासी के 
आधीन 'युगवासी व उसके झाघीन 'युनवासी होता था जिमके पास क्रमश )00 व 
30 घुदमवार होते गे । 


एन श्रेसी से दूसरी श्री में पदोन्नति ध्यवस्थित व क्मिव थी तथा युद्ध 
भूमि में दशशाय पराचम पर निभद थी। घुडसवारों की भी उन्नति इसी प्रकार में 
होती थी तथा वे जिन्‍्होन युद्ध भूमि मे विशिष्ट पराक्रम दिखाया हो 'बहादुर' के नाम 
से पुत्तरे अत थे। इनका बेतन भो साधारण घुड्सवारों की तुतना में भपेक्षाइत 
तीम चार गुना होना थ१+ यूनबषछ्छी बष वेतन भाधारए घुडसबार का 30 सुना, 
यूजवाती का यूनदासी में दो गुता व सींग्यौसी का यूजवा)स्तो से तिगुवा चेतन होता 
था। भ्रुगलो ने इसी ब्यवस्था १९ मनसवदारी प्रथा की व्यवस्था की थी । 


दिल्‍ली सल्तनत के सेनिकः समठन के विषय में बनों का कथन है. कि 20 
सेविकों पर एस सर-ए-सेल, 30 सर-ए-खेल पर एक सिपहसालार, १५ सिपहसालार 
पर एक धमीर, 30 प्रमीर पर शक मलिक, 30 भनिकों पर एक खान, भौर )0 
रशनो पर सुल्तान होता था; वर्नी वा यह वर्णेत सद्धान्तिक' है। ))यो शताब्दी मे 
भारत में प्राय विदेशी यात्री प्रलवेशनों ने इसके भागे यह बताया है कि एक खान वे 
प्राधीन 0 हजार, मलिक के झाधोन 3000 व अमोर के भ्राघीन 300 सैनिक रखने 
थे) हरदुल प्रजीज न इस वखने को स्वीकार किया है. भ्रौर उनका कहना है कि 
दिल्‍ली सल्तनत में एक खान के झाघोन 30,000 से भ्रघिक सैनिक नही हाते थे पसम्तु 
बर्लो बदन वा समय का वर्ण इससे हुए लियता है कि बदायू के घुत्ति पलिक 
चदुव$ जिसे १0 000 घुंदसबार रखने थे यह केपल 4 हजार सबार हो रखता 
चा । सिकस्दर लोदी भौर इब्राहोम लोदी के समय 0,800 व 2 000 घृडसवारा 
के प्रधिवारी ब-- जमे जमात खीं को जोनपुर भो जागोर के बदले मे. 2,090 
चुइ्सबारा को रखो की आजा दी गई पो । इससे बह परिषाम निकलता है वि 
साधारएवया एक प्रधिकारी वे प्रास ॥0 000 सैनिक हो रहते थे परस्तु विश्लेप 
परिस्थितियों मे सुल्तान के द्वास प्रथिक सेनिको भो रखने को ध्राहा! प्रदान बर दी 
जाती थी | इसो ध्ाधार पर मुगल हइल में मससवदारी की व्यवस्था बे गई $ 
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वास्तविक रूप में भारत मे मनसबदारी का व्यवस्थित विकास बाबर के समय 
से भ्रारम्भ हुप्ना । दुर्भाग्यवश बादर व हुमायू. वे समय को समुचित जानकारी हम 
प्राप्त नहीं है । हुमायू के समय के भ्रमीरो श्रौर श्रधिकारियो की केवल एक श्रेणीद्वत 
सूची ही मिल पाई है जिससे केवल यह जानना सम्भव है कि उसके समय में 
सरकारी पअ्रधिकारिय़ो की श्रेप्ठता क्सि प्रवार निश्चित की गई थो । इसलिए सेना 
की समुचित व्यवस्था को पुननियोजिव करने का भार दोरशाह को ही बहन करना 
पड़ा । का 


उसने जागीर प्रथा के झ्राधार पर संनिक व्यवस्था को पुन ग्रायोजित किया 
तथा दाग लगाने वो प्रथा को प्रभावी ढग से लागू क्या। व्यक्तिगत रूप में उसने 
घोडो का निरीक्षण विया झौर माफी की जमीनो पर राज्य का श्रधिकार स्थापित 
कर उसने नई जागीरो का पुन वितरण किया और पुन दागने के समय प्रत्येष" 
व्यक्ति के घोडो को देखा । दोरशाह द्वारा स्थापित व्यवस्था के भ्राधार पर हम यह 
परिशाम निकालते हैं कि उसके समय म प्रत्येक भ्रधिवारी राज्य द्वारा निश्चित 
घुडसवारों की समस्या रखता था। प्रत्येक मनसवदार के पास पैदल सैतिक तथा 
घडसवार होते थे मनसबदार को जागीर का बुद्ध भाग सैनिकी को निर्धारित किया 
जाता था, जिस पर मनसबदार का कोई कानूनी ध्धिकार न था तथा प्रत्येक सैनिक 
को इस जागीर की प्राय में से मासिक देतन दिया जाता था । 


शेरशाह्‌ का शासन काल प्रत्यधिक भ्रल्प था इसलिए दाग लगाने की प्रथा 
का पुन लोप हो गया श्रौर समस्त व्यवस्थ। केवल अ्रश मात्र में ही रह गई। 
बदायूनो ने लिखा है कि भ्रमीर भ्रथवा मनसबदार धन जुटाने प्रथवा ध्राराम से 
जीवन बिताने व फिशूल खच करने में लग थे भ्रपेक्षाइत इसके कि वे अपने सैनिकों 
को सुसज्जित रखते श्रथवा किसानो की स्थिति को सुधारन वा प्रयास बरते । 


भ्रकबर को इसे स्थिति का सामना करना पढ्ा और उस समय की परि 
स्थितियों मे यह सम्भव नहीं था कि सम्पूरा व्यवस्था का ममाप्त कर एक बारगी 
नयी व्यवस्था लागू कर दी जावे भ्रयथा समस्या के समाघान होने को प्रपेक्षा उसके 
जदिल होने की भ्रधिक सभावना थी। इसलिए श्रकवर धीर धीर इस बार मे श्रग्रसर 
हुआ । सबसे पहले उसने मनसब की एकाप्मक व्यवस्था को समप्त कर उस 
द्रघात्मक बनाया । इसके ब्र/तगंत मतसबों को यथास्थिति मे बनाय रखकर मनसबदारों 
को हाथी घोडें बोका ढोने वाले पशुम्रो को रखने का दायित्व भी सौंपा जिसक लिए, 
उ है भ्रतिरिक्त निश्चित वेतन मिलता था। इसको उसन जात पद की सन्ञा दी । इस 
श्र णी क लोगो के पास क्सी प्रकार के घुड्सवार नही थ पर तु एसे मनसवदारो की 
संख्या नंग्रण्य थी। श्रघिकतर प्रत्येक भनसबदार के पास जात पद के अतिरिक्त सवार 
पद भी होता था जिसका भ्रथ था कि उसे सम्राट की सेवा के लिए कुछ घुद्सवारों 
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को रखना प्रावश्यक था । सवार पद कभी भी जात पद से अधिक नहीं होता था 
और ऐसे बहुत हो कम उदाहरण हैं जबकि दोनों पदों की सख्या बराबर 
हो। प्रधित्रतर सवार पद को मरया जात पद से कम ही होती थी। झकवबर ने 
मनमवदारों पर ये दवाव डाला कि वे राज्य द्वारा निर्धारित घुडसवारों की सरपा 
खरे । इस प्रकार से कुछ प्शो में व्यवस्था स्थापित की गई श्रौर घोंडो को दगवाने 
पर बल दिया गया | टोडरमल न दग्रवान की प्रथा का अनुमोदन किया परन्तु मुनिम 
खा झौर मुज्जफर खा न सहदाज खा के निर्देश पर इसका विरोध क्‍या। पग्रकबर 
इसको लागू करन वे लिए कटिवद्ध था । इसलिए समस्त भूमि को खालसा में परि- 
बतित बर लिया गया और करोडी नामक श्रघिकरियों की नियुक्ति की गई। परन्तु 
इसव' बाद भी सैनिक की योग्यता प्रथवा क्षमता म किसी प्रकार वी वृद्धि न हो सकी 
क्योकि इतम भधिक।रियों वे स्वार्थ निहित थे । 

उस व्यवस्था म सुधार करने हेतु यह निश्चय किया गया कि प्रत्यक ध्मीर 
श्रपनी जीविका .0 (विस्त) घुडमघार व रूप में प्रारम्भ करे भ्रौर जब वो इन 
घुडसवारो वो दगय न वे लिए प्रस्तुत करे तब ही उसकी भ्रगल मनसव पर पदोन्ति 
थी जावे भ्रौर क्रमानुत्तार पज हजारो के मनसव तक पदोप्नति को जावे, 
जो उस समय मे मवता बडा मनसब् था । परन्तु यदि हाजिरी के समय वे 
उपयुक्त प्रदर्शन न कर सर्के तो उनका दर्जा घटा दिया जावे या उन्हे पदावनत कर 
दिया जाव ६ इसब' बाद भी स्थिति म वोई सुधार न हुआ्ला क्योकि हाजिरी के समप 
प्रमीर बाजार लोगा को सैनिक कपड़े पहना कर प्रस्तुत कर दिया करत थे और 
जागीर आध्यि रे बाद उन्हें भग कर देते थे । इस प्रकार से मनसबदार की ग्राय 
यद्यपि स्थारी बती रही परन्तु न तो सेनिको की अवस्था में सुघार हुआ शोर न ही 
राज्य को किसी प्रकार का लाभ हुप्ा । इसलिए पुन दगवाने की प्रथा को कठोरता 
लागू विया गया । 

प्रकबर कालीन मनसबदारी प्रथा यद्यपि दशमलव प्रणाली पर ग्राधारित 
थी जो भगोलों वी देय है, परन्तु सम्यूणं मनसबदारी प्रथा को मगोल प्रथवा चगेज 
प्रशा/ली फददना उचित ने होगा बयोकि ध्रकवर की मनसवदारी प्रणाली पूर्व प्रणालियों 
की तुलना में प्रधिक जरिल थी । चगेजी परण्परा में यह निम्न प्रवार से भिन्न थौ- 

प्रववर व सब दी मनसददार चाहे वे 0 के भथवा 5000 के हो उसवः 
शाधीद थे, जबबि मगोल प्रश्याली में ऐसा नहीं था। इसके प्रतिरिक्त प्रकतर ने 
प्रात शासन काल से मतसवदार को जाग भौर सवार के भाधार पर भलग-प्रलग 
श्रशिया मे बाद दिया था जो कि पहले नहीं था । तूरान में !वी व 2 शताब्दी 
भदों श्म्पा, मसेह प्रस्पा व महीतदारों शोर | का नियम लागू किया ग्रया था 
परन्तु प्रक्धर के प्रारश्मिव वाल में ये नियम नहीं था) दम प्रदार यदि मुगर 


मनसबदारी प्रथा मे चगेजी परम्परा बे लक्षण हैं तो बेबल दशमलव प्रणाली तक हो 
सीमित है । 
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झारम्भ मे अकबर ने मनसब को जात व सवार के आधार पर विभाजित 
भही किया था। मनस्रव एक ही प्रकार का होत' था परन्तु उसने देखा कि 
प्रत्येँ/ मनसंबदार को जितनो सख्या मे घोडे रखने चाहिये, जिसके लिए उनको घव 
दिया जाता है, उन्हें नहीं रखते हैं। भ्रकवर ने इस कमी को पूरा करने 
के लिए सबसे पहले घोड़ो को दगवाने व सवारो की हुलिया लिखन की पद्धति को 
अपनाया परन्तु जब उसने देखा कि प्रष्टाचार मे इन तरीकों से कोई कमी नहीं भाई 
है तो उसने मनसव को जात भौर सवार में विभाजित कर दिया। जात॑ से मनसब- 
द्वार के व्यक्तिगत रैक का श्रौर सवार से उसके पास रहने वाले घुडसवारों की संख्या 
का ज्ञान होता था। जैसे यदि एक मनसवदार 2000 ज्ञात व 500 सवार के रंक 
का है तो दरबार में वह 2000 के मनसबदारो की पक्ति में खड़ा होगा भ्रौर उसे 
अपने पास 500 घुडसवार भनिवायें रूप से रखने पड गे | 

जात भौर सवार पद को लेकर इतिहासकारो मे गहरा मतभेद है । ब्लाकमैन 
का यह कहना है कि जात पद सेनिको की उस सख्या को बताता था जिसको मनसब- 
ढारो से रखने की आशा की जाती थी । सवार पद उस पख्या को बताता था जो 
कि वास्तविक रूप से मनसबदार रखते थे । स्वर्गीय प्रो बी० पो० सक्सेना दो 
कारणों से इस मत को स्वीकार नही करते हैं। उनके भ्रनुसार “यदि इसको स्वोकार 
कर लिया जावे तो जिस उद्दंश्य से सवार पद का प्रतिपादन हुश्रा वही निरस्त हा 
जाता है, दुसरे यह कि कुछ ऐसे मतसबदार थे जिनका पद केवल जात का ही था । 
यदि हम ब्लाकमैन का मत स्वीकार कर लें तो इसका श्रर्थ होगा कि केवल जात पद 
वाले मनसबदार को जात व सवार पद दोनों पद वाले मनसबार की भ्रपेक्षा ज्यादा 
संख्या में सेनिक रखने पड़ते होगे ।यह बात बिल्कुल ही अयुक्त प्रतीत होती ॥/7 

इरवित सवार पद को एक अतिरिक्त भम्मान मानता है । इस पद को प्राप्त 
करने वाले को जात-पद में सूचित ससख्या के प्रतिरिक्त सवार पद में निर्दिष्ट सैनिक 
स्रस्या को भी रखना पडता था। यह मत भी प्रो० बो० पी० सक्सेना वा तकंहीत 
प्रतीत होता है । उनके श्रनुसार, “यदि इस मत को हम स्वीकार कर लें तो मुगल 
सेनिको की कुल सख्या एक भ्रविश्वसनीय भक तक पहुंच जायेगी | दूसरे यह कि 
यदि सम्मान श्राप्त भ्रधिकारी से प्रतिरिक्त सैनिकों के पीषण की झ्ाशा की जाती तो 
ऐसा सम्मान विशिष्टता की बपेक्षा भार भ्रधिक होता, भौर तीसरे यह कि कुछ 
मनसबदार ऐसे भी थे कि यदि जात झौर सवार दोनों की सख्या को जोड लिया 
जावे तो योगफ़ल एक राजबुमार के मनसब से भी बढ जाता है । श्रत यह भी 
अ्विश्वसनीय है 
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डा. जिपाठी के भ्नुधार सवार-पद एक ऐसा सम्मान था जिसके प्राघार पर 
बेना उतने घुडसवार रक्खे ही उसको प्रतिरिक्त भत्ता प्राप्त हो जाता था । दूसरे 
एब्दो में सवार-पद का वास्तविक सद्या से कोई सम्बन्ध नहीं था । 

एस के राव के ग्नुमार जात पद पंदल सँनिको कौ सख्या बताता था तथा 
प्रवार पद मनसवदार के पास घडसवारों की सख्या को निश्चित करता था । प्रब्दुल 
प्रजीन ज्ञात पद को मनसवदार का व्यक्तिगत पद मानते हैं व सवार-पद का प्र था 
कि मनसवदार प्रपने पास क्तिने घुडसवार श्वखेगा। यही मत प्रधिक तर्कसंगत 
प्रतीत होता है $ 

5000 से ऊपर के मनसव झ्रारम्भ मं झ्राय शहजादों के लिए सुरक्षित रखे 
गये थे। परन्तु इससे नीचे के मनसव को तीन श्रेणियों मे बाठा गया था | जिनका 
जांत व सवार-पद बराबर हो, जिनका सवार-पद, ज्ञात पद का भाधा या भाधे से 
अधिक हो, जिनका सघार-पद, जात-पद के श्राघे से कम हो क्रमश. प्रथम, दूसरे व 
तीप्तरी श्रेणी मे रकसे गये थे । इनका वेतन भो भिन्न-भिन्न या । 


अकबर के राज्यकाल के भारम्भ मे प्रत्येक दहवाशों मनसब॒द।र के पास दो 
खट्२-४एप, त्तीन सेह-एस्प३, त्तील दो-पस्पा झौर दो यक-अझस्पा घोड़े होते थे 
प्रधान प्रत्येक 0 वे मनसबदार के पास 25 धोड होते थे ।१ परन्तु श्रकवर ने इसको 
प्रयधायेपूर्णा मानकर इसका त्याग कर दिया श्ौर इसके स्थान पर मह झदिश दिया 
कि प्रत्येब दश्वाशी भर्यातू 0 का मनसबदार तीन सेह भस्पा, चार दो-श्रस्पा, तीन 
सक प्रस्पा घुड़सवार रक्‍्सेगा प्र्याव्‌ 0 घुइसवारों के लिए 20 घोड़ होगे। 

इम विवरण से यह भिद्ध हो जाता है वि प्रक्वर के समय म दो प्रस्पा व 
मेह भ्रस्था शब्दों के प्रयोग प्रचलित थे प्रोर ये सम्मान सूचक होने की प्रपेक्षा सवार 
झ्रौर घोड़ी के धनुपात सूचक थे । इसी प्राघार पर वेतन निश्चित किया जाता था! 


प्रक्वर ने जिस मनसबदारी प्रथा का गठन क्या था जहागौर ने भी उसे 
प्रचलित रबर परन्तु श्पने राजनिलव के दसवें वर्ष में उसने इसमें एक प्रौर विशेषता 
जोड़ दी । उसका उद्ृश्य था कि सैनिगो की समस्या बढाई जाठे परन्तु व्यम मे किसी 
प्रबार बी बढ़ोतरो न हों। इसवे लिए उसने महावत खा को दक्षिण के भ्रभियान 
पर भेजत सप्तप सब्भवत- उसके मूल दद (3000, 2000) में तो कोई बदोतरो 
की परन्तु उसके सवार पद में ।700 सवार दो पस्पा, सेह-प्रस्ता कर दिये 
इमेस बितना घाषिक खा हरस्मा इसका विवरण नहीं मिल पाता है परन्तु सवार-पद 
में शक सुनिश्चित नियत्राश को दो भरस्पा, सेह भ्रस्पा बर देन की प्रथा खत पड़ी । 
जहागोर व समय म दो प्रस्पा, मेह-प्रस्या दद बहुत ही बम मनसवदारों को प्राप्त 
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था परन्तु शाहजहो मे समय में यहू निषरत्नांशोय पद्ष उद्ास्ता में दिया जाने सवा 
जितसे परिस्यिति गमीर हो गई । घब्दुस हमोद साहोरो ने पादशात्यामा में मेह स्प'ट 
लिपा हे वि दो-पम्पा, सेह-प्रम्पा नियन्‍्ताशिर मासवदार शो बेक्स सवार पद्वापारी 
मनसवदार यी तुतना मे दो घुदमदार रसन पहल थ। उद्ाहस्ग वे लिए 56000 
डात व 5000 मनमवदार को 300 मह+प्रस्या 600 दा-प्रस्पा थे 00 था- 
श्रस्पा सवार रराने पदते थे। दस प्रशार भगसी भोर व्यावह'रिव संस्या मे | 5 
था प्रनुपात था। विन्तु जिया मनरायदार भा पद 5000 जात व 5000 सवार #म 
(तमाम) दो-प्रस्पा, रोहू-पस्पा, पा उस €00 सह-प्रग्या, ॥200 दो«प्रस्या भौर 
200 यव-प्रस्पा सवार रगन पढ़त ये ॥ यहाँ पर यह बाव घ्यान देन योग्य है नि 
विमी स्थिति में द-पस्पा, मह-प्रस्था था निपनाशीय पद गयार पद से पणि4ज नही 
हो सबता था ठीव उसी प्रकार व जिस प्रदार से सवार-पद, जात-पद से भधिर 
नही हो सकता था ६ 


इसे जठित प्रब्यवस्था यो हुर करने ये लिए उगष भपन राज्यवापत व 
बोसवें वप में बुछ नियम बनाये । इसमे प्न्तगेग जिस सनसददार की जागीर भारत 
मे थी उसरो प्रपने जाए प्रौर सवार-पद् यी एक तिद्वाई सगया में सवार रसन को 
प्राज्ञा दी गई, यदि उसकी नियुक्ति भारत ये बाहर बिसी धन्य क्षेत्र मे थी हो उस 
कंबल एय-चौथाई सवार रशान परत थे। बसस ने प्रभियात के प्रनुपात एम तरके 
पाचवा भाग कर दिया गया था । इसने साथ हो उसने जात-पद तथा सवारों मे 
वेतन में भी बमी बर दी । 


शाहजहौँ वे समय में दहवाशी थे मनसबदार वे द्वारा रमये जान बाल पोष्ठी 
की सख्या में भी परिवर्तन किया गया | इसको हम मात्तिय बेसन प्रनुपास कह सरते 
हैं । इसकी प्रावश्यवता इसलिए पघनुभव हुई कि मनसबदारों को दी गई जागीर रे 
जमा [निर्धारित क्या गया सगान) य हाप्रिल (वास्तविक रुप मे प्राप्त दिया गया 
लगान) मे बहुत भप्रस्तर था | इसको दुर करन क दो ही उपाय ध या तो भूमिया 
पुन सर्वेक्षण जिया जावे भौर जमा तथा ह मिल म प्नुरूपता स्थापित थी जाब 
प्रथवा हाप्तिल वे श्राघार पर मनसवदार वा वेतन महीवों बे' प्नुषात में नियत विया 
जावे प्रौर उसी वे भनुपात से उमर घोडो को रसने की सुविधा प्रदाव को जावे । उदाह- 
रए के लिए वे मनसवदार जो वर्ष में 42 महीनो वा उतने लेते थे थे प्रय्रेव घुड- 
सवारो के लिए 22 घोड़े रखतत थे वे जो व में मास का चेतन लेते थे वे प्रत्येक 
]0 सवारो के लिए 20 घोड़े रखते थे । इस प्रकार स वे मनसवदार जो वर्ष मे 40 
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महीने से कम वा चेतन लेते थे उन्हें सेह-प्रस्पा का नियताशिव एद नही मिलता था 
यह भ्रदुप/त 48, (6, ।4$, ६2$ वे ॥3 घोडो तब था जो क्रमश वर्ष मे )0, 9, 
8, 7, 6 भहीनी के चेतन लैठे थे ; वे मतसवदार जिनको वर्ष में केबल 5 महीने 
का वेत्तन (लत! थे उन्हे बेठल यकऋ-प्रश्पा पद ही प्राप्त था भ्रधवा 20 घुडतवास 
हे लिए १0 धोडे ही रफ़त्न थे + 


दक्षिण के मनसबदारों की स्थिति और भी प्रघिव शोचनीय थी । उन्हे भपनी 
जागीर स अधिक से भ्रधिक चार माह का वेतन ही मिल पाता था इसलिए वे सर्देथ 
इसके लिए प्रयत्तणील रहत थे कि उन्ह उत्तरी भारत में नियुक्त किया जावे जहा 
जमा और हासिल में इतना भधिक अन्तर नहीं था। 


अग्दन फ्जल के ध्रतुसार प्रकयर ने मनसबदारों को 66 विभिन्‍न श्रेशियो मे 
चाटा था जित्तम 0 से लेकर )0 000 तक के मनतमददार थे भारण्भ मे > 000 
से ऊपर के मनस्व वेबल गाजकुमारों के लिए सुरक्षित थे; धवबर के तीन पुत्रों छो 
7000 भे 0 000 तब के मनसच प्राप्त थे। परत्तु अपने शासत ने! पाचवें वर्ष में 
राजा मानमिह को 7000 वा भतसव प्रदान किया गया जो जि इस बात वा सुचक 
है कि वशिष्ट कृ पापात्रो वो सम्मानित करने के लिए उन्हे राजकुमारों के सममझूप ही 
माना जाता था । बाद व शामनकाल में राजा जयसिह को भी सम्मानित करने वे 
लिए ऊ था मनसब प्रदान विया गया था। शाहजदा वे शासनकाल में उत्तरोतर 
मनसयो में वृद्धि होती रही । परदशाहुनारा के प्रनुमार शाहजहा के चार पुत्रों का 
20,000, !5,000, 45,000 व 2,000 के मनसव प्राप्स थे। उच्च झ्रधिकारियों 
के मनसत्र भी 9,000 तर थे। मनधव की ये उत्तरोत्तर चूद्धि उसके शासनकाल में 
ग्रौर भ्रधिक बढ़ती चनी गई बहा तक को दारा शिकोह 60,000 का सनसवंदार 
थ। भौर उसका वेतन 40 करोड़ दाम था । शाहशुजा भ्रौर श्ोरगजेव का वेतन 24 
ह_रीड दाम व पूरार का 2 करोड दाम था, यह भी निश्चित किमा गया हक 6,000 
से लेकर 60,000 तक के मनमबदार प्रथम श्रेणी के गिन जावेंगे । यद्यपि यह तियम 
चनाया गया था दि (0,000 के मनसव॒दार का वेतन )2,000 दाम होगा परन्तु 
'राजकुसारों के वेतन इस नियम की भूमिका में ऊचे थे क्योकि वे विशिष्ट रूपस 
सप्धानित थे । 


यदि बश्रव्दुल फजल ने मतसयदारों की 66 श्रेणियाँ बवायी हैं परन्तु उसको 
दो हुई सूची मे बेबव 33 श्रेशिया हो मिचती हैं / सम्भवत इसका कारणा था कि 
अ्रकवर भवजद प्रणाली के ध्राघार पर अल्लाह के अ्क्षरी के ओग (१- 30 +30--५ 
566) पर हो मनसवदारों की श्रेशिया बनाना चाहता था। 33 श्रेणियों वो 
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झतिरिक्त बाकी 33 श्रेणिया केवल सैद्धांतिक थी और उनमे कभी किसी को नियुक्ति 
न की गई परन्तु डा० ए एल श्रीवास्तव इसको मानने के लिए तत्पर नहीं हैं। 
उनका तके है कि अबुल फजल की सूची पूर्ण नही है इसमें उन मतसबदारों के ताम 
नही है जो मर छुके थे भयवा !602 ई० क बाद वनयाय गए थे । 


* श्रबुल फजल की सूची के भनुसार प्रकबर के काल में ।800 मनप्तबदार थ 
जिनम॑ स 42 के पास 5,000 से 200 तक के मनसब थे श्रौर शेष 50 से 80 
तक के थे। यह सूची 602 ई० तक की है । पादशाहनामा के अनुसार शाहजहा के 
समय में भमनसबदारों की कुल सख्या 8,000 थी | खाकी खां ने शाहजहा के बीमार 
पड़ने शौर उत्तराधिकार के सुद्ध के समय का विवरण दिया है जिसके प्रमुमार उस 
समय केवल एक के पास सात हजार का छ के पास छ हजार वा व5 के पास 
5000 का ]4 के पाप्त चार हजार का, एक के पास 3,500 का 47 के पाप्त 
3000 का 20 के पास ] 500 का और 59 के पास 000 का मनसब था । 
ऐसा प्रतीत होता है कि 5,000 से ऊपर का मनसव कंबल विशेष १रिस्थितियो में हो 
दिया जाता था। शाहजहा के समस्त काल म राजकुमारों को छोडकर कंवल चार 
व्यक्ति ऐसे थे जिनको 7,000 का मनसब प्राप्त था | भौरगजेब के सम्रय म दक्षिण 
के युद्धों के कारण मनसबदारों की सगया में लगातार बढोतरी होती रही वयोकि 
सम्राट मे उच्च मनसबों का लालय देकर अनेको शत्र श्रो को अपनी शोर मिल्रा लिया 
था तथा दक्षिण के शासको द्वारा उसकी भ्राधीवता मानन पर उन्हे भी उच्च मनसवा 
स विभूषित किया था । यद्यपि यह ठीक है कि मनसब॒दारा की बढोतरी ने राज्य पर 
कुप्रभाव डाले परन्तु औरगजेब वो पास इसके प्रतिरिक्त काई विकल्प नहीं था। 
स्थिति इतनी गम्भीर थी कि मनसबदारोे की सख्या व उनके पद लगातार बढ़त जा 
रहे थे श्रौर राज्य में ऐसी भ्रूमि शेप न थी जिभको कि जागीर के रूप में वेतन पृूत्ति 
के लिए इन नये मनसबदारो को प्रदान दी जा सके । इस बढ़ती हु प्रव्यवस्था में 
ही 5 000 के ऊपर के मनसथो को जो तीन विधिन्न श्रेणियों में बाटने कौ परिपाटी 
चली श्रा रही थी समाप्त कर दिया यया क्‍्यावि 5 000 के ऊपर के मनसब वो 
उपभोक्ताओं की संख्या इतनी कम थी कि इस विभाजन को कोई झावध््यकता प्रनु भव 
न हुई और न ही मनप्तवदारो में श्रेप्ठता को निश्चित करने की कोई ग्रावश्यक्ता 
ग्रनुभव की जाने लगी। मनसबदारों के मनसद के अतिरिक्त उनको अनक ऊच 
ख़िताव प्रदान किये जाते थे जिनसे केवल इस बात की जानवारो मिलती थी वि 
प्रमुक व्यक्ति सम्राट की निगाह में किदना सम्मानित है। इतिहासकार निजाम॒द्दीन 
के अनुसार 500 का सनसव प्राप्त करने वाले को अमीर पुकारा जाता था। 500 
से 2,500 तक के मनसब वालो को “उमरा” कहा जाता था, 3,000 भ्रौर इससे खपर 
के मनसबदारो को उमरा ए श्रकबर कहा जाता था और उसस बड मनसवदार का 
प्रमीकच उमरा कहते थे। खान ए खानन! का सर्वोच्च छिताब (उपाधि) एक 
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समय में घेवल एक हो व्यक्ति को दिया जाता था [ तुजब-ए-जहागीरी वे प्रनुमार 
राज्य वर्मचारियों बे लिए 'प्रमीर-उल-उमरा' से ऊचा सिताव नही था।ये 
सम्भवत् प्रव्यर वे वाल के लिए उचित हो बयोकि पादशाहनामा इस छिताव का 
उपयोग सर्वोच्च जीवित प्रधिवारी के लिए ही नरता है। इसी तरह वा उपयोग, 
प्र/रग्जेब के समय भी प्रचलित था) निम्न स्वर ने सरबारी बर्मचारियों को 
मनसवदार न कहर 'रोजिनदार' कहते थे । 


साधारण मतप्तवदारों को श्रेणी जिनको यूजवासीज कहते थे जो कि प्रधिक- 
त्तम 00 के मनसददार थे उनको उनके सवार पद बे भनुमार ॥ श्रेणियों मे दादा 
रूपा था जिन मतसबदारों का जात पद सवार पद के बरावर था प्रथम भरे णी में थे 
प्रत्यक श्रेणी श्रमश- ॥0 सवारो की घटोतरी बताती थी जबबि' प्रन्तिम ॥।थी 
शेणी में कोई सवार पद न होता था 


मनसवदारो शी पदोप्नति भषवा प्रवनति सम्राट द्वारा ही वी जाती थी । 
मनसंबदार द्वारा कोई प्रशसनीय काये विय जाने पर उसवा दरबार में स्वागत किया 
जाता था। राज्याभिवेष, वापिकोत्सव भ्रयवा वर्षगाठ प्रथवा नोरोज दे भ्रवसर पर 
समसवदारों वो भिश्न-भिन्त प्रवार से सम्मानित किया जाता था| जब शासक किसी 
शुद्ध में विजयो होबर लोटता तो वह भनसवदारी को कौमती पोशार्के, भशकिया 
श्रादि देकर सम्मानित करता था । मनसवदार के साहसपुर्श फाम पर उसे ममाड़ा 
बजाने प्रथदा पतावा फहराने का झ्धिकार दिया जाता था। प्रत्यम्त गौरव भौर 
साहसपुं कार्य करते पर मनसबदार को 'माही मरातिर' का प्रधिकार-विन्ह प्रदात 
किया जाता था। उन्हे भच्छी नस्ल के घोद अपने सारे साजो-सामान के साथ 
अथवा हाथी भी इताम में दिये जाते थे। शासक वे प्रधिक भ्रसप्त होने पर बहू स्वय 
मनसवदार थे घर जाकर उसमे सम्मानित करता था जैसे भ्रक्वर ने दोरवल के घर 
]574-583 ई० में स्वय जाकर उसे राम्मानित विया था । 


यद्यपि सनसवदार का क्रमश” पद-तृद्धि करते का वोई नियम नही था प्ौर 
शासक यदि चाहता तो पनसबदार को भ्पनी मर्जी वे भप्रनुसार थोड सभय में ही ऊचे 
से ऊचा मनसब दे सकता था। पदोश्नति करते समय यह ध्यान रववा जाता था वि 
यह 50 प्रतिशत से भ्रधिक न हो। केबल भौर गजेब का समय इस नियम का अपवाद 
है +॥ उसने खानजहाः से प्रमंक्ष होब< उस्तका मनमद 2000 से ददाकर 5000 कर 
दिया । परन्तु ऐस उदाहरण बहुत ही कम है । 


मनसवदारी को सम्मानित करने के लिए मशरूत सनसब भी दिये जाते थे । 

इसका प्र था क्रि किस मनसवदार की जिम्मेदारियों में बढोतरी होने हे साथ ही 

उम्तके वेतन में भी बढोतरी कर दी जाती थो 4 उदाहरण के लिये यदि एक मनसव- 

दार जो किस्ती क्षत्र का फौजदार है यदि उसे दूसरे क्षेत्र का भो फौजहारी सौंपी जाते 
आह (४4 
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हैं। प्रयेक जागीर में इसके लिये बकाया लिखने वाले तथा गुप्वचर मौजूद थे जो 
इन छातों की छूचता भधिकारिया को दिया करते थे । बुब्यवस्था होने पर जागीरा 
को छीन लिया जाता था भ्यवा मनसवदारों वा स्थानास्तरण कर दिया जाता था। 


मनसबदार अपने वेतन वे लिये राज्य पर निर्भर थे चाहे ये वेतन उन्ह 
जोर प्रधवा नगदी कै रूप में मिला हो । वतन मनसबदारों को उनते मनसव के 
प्रमुधार दिया जाता या । वेतन के प्रतिरित्त इनाम वे रूप से भी सनसबदार को घन 
दिया जाता था 

अगसव जात व सवार में विभाजित चा। सवार पद में दो-परस्पा सोह-धस्पा 
भी सम्मिलित ये । इस समस्त सेना के बदले में मिलने वाल वेतन को तलब कहा 
जाता था। जात पद के विरद्ध जो बेठत वा भाग विलता था उसे खासा या घात 
कहते थे जिसको कि मनतवदार भफते व अपने परिवार के पालन-पोयण पर खर्च 
बरता था । सवार पद वे भाधार पर दिये गये वेतव को तादीनान कहते थे। इससे 
बह घोड़ा, धुडतवारो, वोमा ढीने वाले पशु प्री धादि का स्थम वहन करता था । 

घात भ्रधवा खाता भ्ौर तावीवान वेतन देने के भ्रमय-प्रल्ग तरोके थे 
प्रवुल फजल मे जात पद के ७,000 मे ऊपर के सनत्वदारों के वेतत अ्लग-अ्रसग 
तरीके से निर्धारित करने वा विवरए दिया है। ध्दुस फडल दे श्नुमार प्रषम थे शी 
वे पांच हुआर के मनसव॒दार को 30,000 रु० सामिक मिलते थे। इसी प्रकार 
प्रधम श्रंणी के 500 के मनसबदार को 2,590 रु० प्रति माह मिलते थे । 0 के 
मनसयदार का 400 रपये प्रति माह दिये जाते थे । इसी ध्रवार 5000,500 व 40 
क' तृतीय श्रेणी के मनसवदार को त्रमश 2,800,2,890 व 75 रुपय प्रति माह 
दिये जाते थे । मतसबदारा के वेतन में इनाम भी मिला होता था। उदाहरण मे 
लिये सादुस्‍्णा खा जिसता मनत्॒व 7000/7090 (5000, २-३ एच) था उसका 
बादिक वतन इस प्रकार से था--जात पद कर बेतनस] 40 करोड़ दाम 3 


सशर पद का बेतव (0,000--2,0005-] 2,000 सवार, प्रत्येवः पर 
8,000 दाम वा खर्च -9 60 करोड दास 





कूल १] करोड दाम 
नो रोज के उत्सव पर उसे 4 करोड द्वाम इनाम के रूष में दिये गये थे । जिसके 
आधार पर उसका वापिक वेतन ]2 करोड दाम झथदा 30 लाख रुपये था। 


अतसबदारों के वेतन की कसौटी के भाघार पर शहजादो के वेतन को 
निर्धारित करना सम्भव नहीं है । उनका बे एक विशेषादिकार प्राप्त चर्य था प्रौर 
उन्हें उनरे मनसब भी तुलना में कहीं झधिव वेतन दिया जाता था जैसे दारा शिकोह 
को झपने भवसव पर 20 करोड दाम प्रत्ि दर्ष दिये जाते थे?) महा तक कि उन्हे 
मनसबदारों की श्रेष्ठी म ज़ेदे के पहले हो उनके दनिक भत्ते निश्चित कर दिये जाते 
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थे जैसे दारा शिकोह, शाहशुजा, भौरगजेव व मुराद वन्‍्श के त्रमश 000,750, 
५00 व 250 रुपये निश्चित कर दिये गये थे 

भौरलेण्ड के झनुसार जो वेतन प्रवयर के समय निश्चित क्यि गय थे वे 
क्रमण शाहजहा के सप्य मे कम होने गये परन्तु प्रो, इस्फ्ान हवीव इस घन वो 
स्वीकार नहीं बरत हैं। उनके भ्रनुसार यह कमी ]68 से 630 ई० के बीच हुई 
थी। प्रत शाहजहा पर यह प्रारोप लगाना ठीक नहीं है। इसके विरोध में प्रो* 
क्रेशो का बढ़ना है कि पनेकों दस्तुर-हुत-प्रमल मे वेतन की दी गई दरें पादशाह* 
मामा में दी गई दरो से मेल खाती है प्रौर द्ुमरं साधनों के ध्राघार पर यह निरय 
लेना सम्भव है कि शाहजहां के समय में वतन में कटोती वी गई थी। 

शाहूजहां वे शासन के तीसरे दशक में स्थिति लगातार गिरतों चली गई । 
राज्य की प्राय कम होती चली जा रही थी और व्यय बढ़ता जा रहा था। प्रधित 
समय तक ये प्रसन्तुवन सम्भव नहीं था। छखाफी खा ने लिसा है शि शाहजहा के 
राज्यकाल के प्नन्तिम वर्षों मे स्थिति इतनी गमस्मीर थी वि राज्य मे कोई खालसा 
प्रथवा जागीर मूमि शेप न थी राज्यकोप मं घन न था भ्रौर वे जागीरदार मनमबदार 
जिनको नगद वेतन दिया जाता था उनकी भी दुर्दगा थी । शिकायत बरना व्यर्थ था 
उन्हें बर्गर जागीर के मनसव लकर ही सन्तुष्ट रहना पडता था। 

और गजेब के समय मे स्थिति भौर भ्रधिक खराब हो गई। प्रगर उसका 
शासनकाल शान्ति और सम्पन्नता का युग रहता तो भी प्रब्दुल भजोज्ञ का मत है 
कि मनसबदारी प्रथा का पतन होना निश्चित था। श्रान वाले सकट का रोकने के 
अथवा टालने की कोई सम्भावना न थी मनसेब लगातार पुराने ऊच येतना पर 
दिये जा रहे थ चाहे उनके वेतन का भुगतान हो पथवा नही । झौर गजेय के ग्रीतम 
27 वर्ष मृस्यत दक्षिण के युद्धो मे बीते भौर इनफे कारण राज्यकीप पर लगातार 
भार वढता रहा । खाफी खाँ ने लिखा है कि र ज्यकोप शी मुरक्षित नकदी का 
भ्रधिकतर भाग खर्च हो गया था झौर नकदी वतन की मागो को पूरा करने के लिपे 
बोई बकाया नहीं था । सर यदुनाथ के शदों में * प्रशासनिक अ्रधिकारियों तर 
सैनिको का तीन साल का वेतन बकाया था झौर राज्य की समस्त भूमि भी बढो 
हुई सैनिक सेवाग्रो की पूति के खर्चे को पूरा करने मे असमर्थ था” | मनसवदार 
जित पर राजकीय पशुओ को पालने का उत्तरदायित्व था उतके पास इतनी कम 
जागीरें थी कि वे स्वय ही भूखमरी से पीडित थे । 





].. खाफी खा-मुन्तलब-उल-लवान भाग ] पृ० 4] 
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जात पद वी स्थिति दयनीय थी झौर उसी के साथ तावीनान वी स्थिति भी 
विस्ली प्रकार मे सम्तोषजनक सही थी । पिश्न-भिन्न णासको के भवीन घुडमवारों का 
वेतन प्रलग-प्रलग था श्र राज्य पर सर्दे का श्रधिक्त झार थां। प्रकबर के समय 
से थोड़े की नस्ल पर वैतन इस प्रकार दिया जाता था *+- 


न्िनलननन नी नननी-<>ससससलल न ड--ससस5ससीीीीी सअ स्‍सस्‍ सस: 


घोड़ की नस्ल घुडसवार का भामिक देतन 
ईतानी 30 
मुजश्नस के 
तुर्बी 20 
पाबू 8 
वाजों 5 
जगल 2 





कुछ समय पश्चात्‌ जाति के ग्राधार पर घुडसवारों बाय वेतन इस प्रकार 
निश्चित किया गया ४-+ 








युडसवार सेह श्रस्पा दू>प्रस्पा पक-पअस्पा 

की जाति... मासिक वाधिक मासिक वाधिक मासिक वायिक 
दाम रपये दाम स्पये दाम... हपये 

गुगल, अफापत, 

भायीद 000.. २09 800... 2490. 600 80 

राजपूत 800... 240 600. ॥$80. ल्+ 


यदि राजपृती के दिये जाने वाले विशेष बतन को पलंग कर दरिया जावे 
भ्रीर 3 सह>पस्पा, चार दू-अत्पा व 3 यक-पअरह्पा अर्थात्‌ 20 घुड़सवारों के लिए 
20 प्ोडो के श्राघार पर खर्चा निकाला जावे तो भौधतन एक घुद्सदार का वापिक 
चेतन 9600 दाम भ्रयवा 240 *० श्राता है । 

जहागीर के समय में हाकिन्स घुडसवार का वापिक वेतन 240 २० वाधिक 
मानता है जबकि थामस रो ने इसे 200 रुपये स्वीकार किया है। थाप्रस रो के 
भाकदों को प्रव्दुल खोल व प्रो० इरफान हवीब स्वीकार करते हैं ।2 

शाहजहा के समय में घुडसवारी का वेतत मौरसैण्ड के दया दिया गया है, 
दूसरे सप्रकालीन इतिहासकार इस मम्बन्ध में मौन हैं। उसके अ्रनुतार 3630 ई० 
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में प्रत्येक घुडसवार का वापिक वेतव घटाकर 8800 दाम कर दिया गया था झौर 
पुन. कुछ वर्ष बाद (048 ए०एच) इसे घटाकर 8000 दाम कर दिया था । इस 
प्रकार प्रक्वर के समय की तुलना म घुडसवार का वेतन 9600 दाम से घटाकर 
8000 दाम कर दिया गया या । यहा पर इमके साय ही यह ध्यान देने योग्य बात 
है कि कवर जहा बेवल एक घुडसवार को सेवारत कर एक घुडस़वार का कार्य ले 
लेता था वहा शाहजहा 3 या चार भौर कभो-क्भी 5 घुडसवारो को नियुक्त करने 
के लिये बाध्य या ॥7 
भौरगजेव के समय में इरबिन के प्रतुमार प्रत्येक घुड्सवार का घाधिक वेतन 
8000 दाम भ्थवा 200 रुपये था। ([6 रु० 0 थाने 8 पाई प्रति माह)॥ इस 
प्रकार से यक प्रस्पा को 200 प्रति वर्ष व दु-अस्‍्पा व सेह-प्रश्पा को 000 दाम 
मा 275 ६० प्रति वर्ष दिये जाते थे जिससे यह परिशाम निकलता है वि यद्यपि दो 
व सेह-भ्रस्पा का वेतत यक-प्रश्या से प्रधिक था परन्तु अ्नुपातिक नही भा । 
इन जात शौर घुडसवारो के वेतन वे झाक्डो को देखकर भ्रनुभव होता है कि 
मुगलकाल में इनका वेतन प्रत्यधिक था । परन्तु प्रो० क्रेशो यह मातते हैं किये 
बेवन वास्तव में उतने ऊँचे नहों थे जितने कि दीखते हैं ।£ सर्वप्रथम इस वेतन में से 
लगभग 0 प्रतिशत जागीर की व्यवस्था करने में व्यय हों जाता था। दि केन्द्रीय 
सरकार द्वारा जागीर क प्रशासन में झतिरिक्त उत्तरदायित्व डाल दिया जावे तो इस 
पभ्रतिरिक्त प्रशासन के व्यय का भार भौ मनसवदार को सहन करना पड़ता था। यदि 
किसी वर्ष सूखा प्रधवा भ्रकाल पड जावे तो मनसवदार को ही इस हानि को वहन 
बारना पड़ता था । इसके प्रतिरिक्त घोड़े, बोका दोने वाले पशु गाड़ियों प्रादि वे 
व्यय का भार भी उसी पर था । इन सबके बाद सवार पद बी जटिल ब्यवस्था न 
इस बेतन वो भौर प्रष्टिक भयंद्ीन बना दिया था क्योकि वे ही मनसवदार जिनते 
मनसव में दो-भस्पा भोर सेह-प्रस्पा सवारो पी सग्पा भधिक थी केवल उन्हे ही 
॥2 महीनों का वेतत मिलता था । स्थिति यहा तक पहुँच गयी थी कि कुछ सनसब- 
डारो को वर्ष में बेवल 5 महीनों वा ही वेतन प्राप्त होता था। ऐसी स्थिति में 
यधपरि राजकीय प्राकडे ।2 महीनों को बेतन दवताते थे परन्तु वास्तविक रूप में 
बैतन इससे कही बम था। भौरगजेद द्वारा सादुल्ताखा वो लिखित पत्र से यह स्पष्द 
होता है वि यदि सनप्षवदारों के घात प्थवा सासा वेतन में झौर भधिक कटौती वी 
गई सो यह उनके द्वारा सेनिक भर्ती पर कुप्रभाव डालेगी। उसके भनुमार पहने 
मनसंबदार झपने वेतन का चौयाई भाग घात धथवा सास्ता बेवस के रूप में होता था 
परन्तु भद्द उसका यह भत्ता बेवल 3 + ही रह गया है । इस ध्ाघार पर मनसवदार 


3.. यही, पृ० 98 
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के बेतन को प्रत्यक्ष भूल्य श्रयवा भक्त मूल्य वे रूप में स्वीवार नहीं किया जा 
सकता।! हि रे 
मुगल काल म प्रवलित जब्ती श्रया चुलीनतस्त्र हि इलर्ष में सदसे बडी 
बाधक थी। इस व्यदस्या क द्वारा क्सी भी मनसवदार भ्रथया धमीर भी मृत्यु व 
बाद उसकी रूम्पत्ति राज्य द्वारा जब्त पर सो जातो थी, मद्यपि बुरान में किछी को 
किसी प्रन्य कौ निजी सम्पत्ति पर झधिबार बरने की मताही षी गई है। प्राय 
मनसवदार राज्य से कर्ज लिया करत थे। परस्तु समता भुगतात नहीं कर पे थे 
अत उमकी मृत्यु वे' पश्यात्‌ उसकी सम्पत्ति पर प्रधिकार बर जितना बकाया होता 
था सरकार उसे वसूल बर लेती थी। यह भो माना जाता है वि वयोकि पझ्मीर 
राज्य वे सेवक ये झौर उन्होंने यह धन राज्य के सेवव' के रूप में ही भजित किया 
था इसलिए उनकी मृत्यु के बाद इस घन पर राज्य का श्रधिकार होना चाहिये ने 
कि उनके पुत्री वा | बनियर ने इस व्यवस्था को जगली वहवकर पुकारा है भौर भन्य 
विदेशी यात्रियों न इसे विचित्र व्यवस्था वी सन्ञा दी है । इसी कारण मुगलकाल में 
शक्तिशानी भ्रमीर वर्ग का उत्कपें नहा हो सवा! क्योंकि प्रत्यक भ्रमीर के पुत्र वो 


अपना जीवन नय॑ सिरे से भारम्भ करना पडता था झौर प्रपने पिता वो सम्पत्ति से 
उस कोई लाभ नही मिलता था । 


यद्यपि भ्रवुल फजल जब्ती प्रथा वे बारे म कोई जानकारी नहीं देता है परन्तु 
यह निश्चित है कि किसी न किसी रूप मे यह भक्यर वे समय में धचलित थी। 
यदि कमी मनसवदार का उत्तराधिकारों मटो होता अथवा उस्त पर राज्य का बकाया 
निकलता होता या उसकी जागीर का हिमाव साफ नहीं होता तो उसकी सम्पत्ति 
जब्त करली जाती थी | जहांगीर ने लिखा है कि मनसवदार के मरने पर उसकी 
सम्पत्ति पर उसके उत्तराधिकारी का पूरा प्रधिकार है।पश्रय किसी वो इसम रो 
बुद्ध प्राप्ति हा प्रधिकार नहीं है परतु यदि मनप्तवदार भ्रयवा भ्रमीर सतानहीन हो 
तो सरकार प्रधिकारी को भेज कर प्रधिकार कर सकती है श्रौर उम्र घन राशि को 
शरियत के धनुसार खर्च कर सकटो है। जहागीर ने राज्यभियेक वे' समय जो 2 
प्रध्यादेश जारी किय थ उतस भी इसी प्रकार का प्रामास मिलता है। इस भ्राषार 
प९ हम यह परिएाम निकाल सक्तते हैं कि जहागीर के समय मे जायदाद की जब्ती 
उस समय की जाती थी जबकि किसी मनसबदार का कानूनी उत्तराधिकारी नहीं 
होता था| प्रकबर की मृत्यु के तीन वर्ष दाद 608 ई० हाकित ने लिया है * इस 
भुगल बादशाह जहाग्रीर को यह नीति है कि यदि कोई झमीर मर जाता है तो 
उसकी सम्पत्ति जब्त कर लो जाती है। इस सम्पात में से मनसवदार या श्रमीर के 
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मनसवदार यह जानते थे कि उनके पद का प्रस्तित्व भथवा उनकी पदोन्नति 
सम्राट की कृपा पर निर्भर है इसलिए वे सम्राट के प्रति स्वामिभक्त रहते थे भोर 
अपनी सेवाप्रो, उपहारों व भेंटो से सम्राट को प्रसन्न भौर सन्तुष्ट रखते थे । इसका 
प्रभाव साधारण सैनिकों व सेनानायकों पर भी पडता था झौर वे भी स्वामिभक्ति 
झौर कर्तेव्यनिष्ठा से कार्य करते थे। पप्रत्यक्ष रूप से इसके दो लाभ हुए । एक घोर 
तो जब मनसवदार यह जानता था कि क्योकि उसकी पदोन्नति झथवा पदावनति 
उम्तकी सँनिक सेवा की श्रेष्ठता पर निर्भर है इसलिए वो झपनी व्यक्तिगत विधिष्टता 
बताने के लिए स्व प्रयत्न करता था श्रौर इस भ्राघार पर सैनिक क्षमता मे वृद्धि 
होना स्वाभाविक था। दूसरी प्लोर मनसवदारो की स्वामिवक्ति प्राप्त करने के 
अतिरिक्त यह व्यवस्था क्षमता प्रौर भनुशासन से बनाये रखने में स्रधिक सहायक थी। 
पुन इस व्यवस्था से योग्य व्यक्तियों को दायित्वपूर्णं काम भझ्रासानी से सींपे 
जा सकते थे श्रौर उनकी योग्यता के झ्राघार पर उनसे कार्य लिया जा सकता था 
ज्ाहे ये कार्य सैनिक हो श्रथवा असैनिक, प्रशासकीय हो श्रथवा वित्त सम्बन्धी । जैसे 
राजा टोइरमल मुगल साम्राज्य बा वजीर होने के साथ ही स थ वित्त मन्त्री श्रौर 
सतानायक भी था। छिस भी रूप मे उसकी सेवाझ्ो की झावश्यकता पड़ती उसी रूप 
में उससे कार्य लिया जाता था । 
गौन्न भ्रथेवा कबीला पद्धति से खडी की गई सेवा का एक दूसरे के विरुद्ध भी 
सफलता से उपयोग किया जा सकता था। बनियर के लेख से मालुम पडता है कि 
किस प्रकार मुगल सेना की एक टुक्डी शत्रु के विरुद्ध श्रथवा प्रलग से एक दूमरे के 
विरुद्ध प्रयुक्त की जा सकती थी। वो लिखता है कि क्स प्रकार से राजपूत राजाप्रो 
पर झकुश रखने के लिए तथा वे राजा जिन्होंने मुगलो वी झ्राधीनता को स्वीकार न 
किया हो प्रथवा खिराज देने को मठा क्या हो अथवा आज्ञा प्रारित पर मुगल सेना 
में आकर न मिले हो उनके विर२ दूसरे राज|पग्रो को तैयार कर उन पर दबाव डालमे 
के लिए गोत्र भ्रधवा कबीले पर झाधारित मनसबदार प्रथा क्सि प्रकार उपयोगी 
सिद्ध हुई । उसने श्रागे लिखा है कि शासक सदंव राजपूत राजाओ मे प्रतिस्पर्धा तथा 
मनमुटाव पैदा कर एक को दूसरे के प्रति उपयोग कर उनकी झाकाक्षाओो पर अंकुश 
लगाये रखने मे समर्थ था। इसी प्रकार मे वह प्रपने विद्रोही उमराझ्रो के विरुद्ध इत 
कब लो की भाववा का उपयोग कर उनको दवा सकने में समर्थ होता था । इसी 
नीति का उपयोग कम्पनी सरकार तथा ब्रिटिश सरकार ने भारत में किया जबकि 
थे जाति प्थवा गोत्र के आधार पर झलग झलग सैनिक ट्ुकडियो का निर्माण कर 
एक दूसरे के विरुद्ध उनको प्रयुक्त कर झपने स्वार्यों की सिद्धि करते रहें । 
इसके भ्रतिरिक्त इस श्रथा पर राज्य के समस्त भागो से झपने भाप ही 
मनसबदारों को ट्ुकडिया मौजूद थी जिनको किसी भी सकटकालीन स्थिति में सेदिक 
अथवा प्रशासनिक रूप मे काम लिया जा सकता था । इसके साथ हो उमर युग में 
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जबकि शामब' पे पास स्थायी सेना भधिक नहीं रहती थी, इस प्रथा से सेता इकट्ठी 
पी जा सब्भी यो भौर युद्ध में भेजी जा मपती थी ॥ इससे यह लाभ हुभा कि सेना 
संगठन, व्यवस्था भौर भनुशांसन थे दापित्य से भुणछ राज्य मच गया । 


हिन्‍्तु मनसवदारी प्रषा में प्रनवों दोप भी थे। इसप॑ ध्रप्दाचार वो भदिव 
सम्भावना थी झौर जँसे हो शासन वमजोर पड वँसे ही भ्रष्टाचार धोर प्रधित बढ़ 
जया । मनसबदारों से! पास उन मनस्तद् के प्रनुगार जो चुइस़दार रहते थे उनका 
सारा खर्चा राज्य देता घा। इस घन मो बचान के लिए मनसबदार भनव भ्रष्ट 
उपायों वा उपयोश परत थे ) हवाजिरो हे समय वे बाजार से साधारस व्यक्तियों को 
दवड छतते भर उन्हें फोजी वर्दी पहनाकर संनिक में रूप मे सा सद! करते प्लौर 
निरीक्षण में सफत हो जाते थे । इरवबिन ने लिखा है, “मू ठो सेना मग्रद्ट एवं ऐसी 
बुराई थी जो मुगतत सेना मे सबसे भषिय पशी जाती थी । प्पते मनसव मे इससे 
यो पूछ परने थे लिए भवप्तबदार दूसरों को भपत सेनिय' उघार दे देते थे भ्रषया 
याजार से लोगो को पक पर उन्हें किसी ट्ट्ू, पर बठावर डुसरा के प्ताथ उनकी 
भी िनती योग्य-विपाहियों में पर द्रेत थे ।” इस तरह याजार से पय डे गमे व्यक्तियों 
पो घमलो सिपाहिपों बी जुणद ला जड़ा भरना भौर सरफारीचघोड़ो को जगह 
ट्टूपप्नो को दिखावर वे सनिवो का वैनन भोर घाड़ो पर पर्च दिये जाने वाले घन को 
स्वय _जम मर जाते थे। भषबर ने थोड़ों को दगवान तथा हुलिया लिस पर इन 
युराइयों दो दूर करने ब१ प्रपत्य जिय। परुतु बह सफ्ल जे हो भषत । बाद मे शासपता 
के समय में जब बे दक्षिण में प्रधिक व्यस्त हो गये तब रही सही व्ययस्था भी पुरी 
तरह से ममाप्त ही गयी । 

इस प्रतिरितत मनप्तव प्रपा में मनप्तवदशर के सैनिव बादशाह से ध्रषित 
मनसबदार मे प्रति स्वामिभक्त थे | परिणाम यह हुप्रा वि यद्यपि सैनिकों वे वेतन का 
भार राज्य पर पढ़ता या परन्तु दुर्भापपवश यदि शासक प्रौर मनसबदार में मनमुदाव 
हो जे ठ) सैनिक शासक की प्रपेक्षा मनसबदार पी भोर से लड़ते थे । 


मनसब॒दारी को व्यवस्था वे सचालन ने लिए नियम सो बनाये गये थे परन्तु 
उनका पालन नहीं किया जाता था श्ौर इहुत छुछ शासक की इच्छा पर छोड दिया 
गया था जो विश्ली भी इृपापात्र शो मनमाने ढंग से ऊचे से ऊना भवसव दे देता 
घा। इस कारण मनसबदारों में एक दूसरे दे प्रति दे ८ की झावना पैदा हो गई 
भौर वे समुचित रूप से भपनी जुम्मेदारियों को निभाने मे डिचक्चिने लगे । कमजोर 
अथवा व्यस्त शाराकों के समय में यह भावना भौर भषिक तोप्र हो गई झौर ब्पेक्षा- 
हल इंसवे' कि वे एक जुट होकर शत्रु का सामना यरें ये प्रापत में एक दुसरे की 
शत्तियोँ को काटने मे लगे रहे । ऐसी स्थिति मे जब दिस्ती एक मनप्तवदार की टुशड़ी 
ने पुद्ध मे सत्रिय भाव लेवर भपने पक्ष को विजय की स्थिति मे पहुँचा दिया हो, 
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दूसरा मससवदार उसको सम्मानित सम्मान मिलने की डाह से विरोधी कार्यवाही 
कर जीते-जिताये युद्ध को पराजय में बदल देने के लिए क्रियाशोल हो जाता था | 
मनसबदारी भ्रथा मनसबदारो के वीच अस्तोष और पड़यन्त्रों का कारण बन गई जो 
मुगल साम्राज्य वे पतन का एक महत्वपूर्ण कारण बनी । 

मनसबदारी प्रथा यूरोप वे सामन्‍्तवाद श्रौर जागीरदारी प्रथा से भिन्न थी । 
भुग्ल शासन के भनसवदार मूरोप के मध्य युग के जागीरदार नहीं थे। यूरोप वे 
जागीरदार भ्रपनी-्प्रपनी जागीर के क्षेत्र म सर्वेसर्वा थे। शनने क्षेत्र मे स्थायी थे, 
शक्तिशाली होने के नाते वे सम्राट की निर कुशता पर अकुश रखते थे भर समय 
भाने पर ये घिहासन से भी उतार सकते थे। पअ्रपन क्षेत्र में उन्हे दीवानी और 
फौजदारी के समस्त अभ्रधिकार प्राप्त थे परन्तु मनसददार इन शक्तियों से रहित थे । 

मनसबदारो के पास अपनी जागीर में जहा उन्हे कर वसूल करने के भ्रधिकार 
थे बहा भी प्रशासत उनवे प्राथीन नहीं था। जागीर के निवासी उनकी क्रूपा पर 
निर्भर नहीं थे अपितु वे मनसवदारों के विरुद्ध केलरीय शासन भौर सम्राट तक पहुंच 
राकते थे । यूरोपीय जागीरदारो के समान उतकी जागीरें स्थायी नही थी झौर किसी 
समय भी उन्हे एक जागीर से दूसरी जागीर में भेजा जा सकता था। इस स्थाना- 
न्तरण के कारण मनसबदार स्वेच्छाचारी प्रशासक नहीं हो सकता था । 

मनसवदारों वो समय-समय पर श्मपने घोड़े भ्रथवा सनिको को निरीक्षण के 
लिए प्रस्तुत करना पडता था प्ौर यदि वे निरीक्षण मे पूरे नही उतरते तो उनको 
दण्डित किया जाता था भ्रथवा उनका वेतन कम कर दिया जाता था या मनसब में 
बटौती कर दी जाती थी । इन विशेषताप्रों के कारणा मनसबदारी ऐसे सामन्‍्तो या 
जागीरदारों को जन्म न दे सवी जो सम्राठ को गद्दी से उतारने का साहस कर सकें 
भ्रंधवा उसके विरुद्ध विद्रोह कर सकें। ऐसी स्थिति में मनसबदारों को यूरोप के 
सामन्‍्तो अथवा जागीरदारो के समान स्वीकार करना सम्भव नही है । 


मध्यकालोन सेनिक व्यवस्था 


(प्र) सल्तनत कालीन सेना व उप्तको व्यवस्था 








]3 वी शताब्दी मे शक्ति ही राजसत्ता को स्थापित करने प्रोौर उत्ते बताये 
रखने की भ्रविभाज्य सहचरी थी 7 यदिसुर्कों ने भारत में भपता राज्य स्थावित 
करने वे लिये इसको माध्यम बनाया तो इस झ्राधार पर उन्हें किसी प्रकार से दोषी 
टठहुराता उचित ने होगा | साधारणशतया धारम्भ में प्रत्येक राज्य की स्थापना या 
यही पश्राघार रहा है भ्रोर सल्तनत की भौगोलिक स्थिति ने इसे भौर भो झावश्यक 
बना दिया था। उत्त र-्पश्चिम मे मगोल श्राक्रमणों का भय सदेव हो बना रहता था 
श्रौर नव-स्थावित तुर्की राज्य को यदि सुरक्षित रखता था तो सफ्लता से विरोध 
करना न केवल प्रावश्यक था भ्रपितु भ्रवश्यभावो भी था। मग्रोल क्योकि सस्‍्वय में 
एक घक्ति थे इसोलिये केवल शक्ति के प्रदर्शन से हो उनकी बढ़ती हुई आ्रावाक्षाओो 
को रोकना सम्भव था । इस संक्ट का सामना करने के लिये सुल्तानों ने उत्तरी- 
पश्चिमी सीमा पर सहढ दुर्गो की एक पक्ति सडी कर तथा उनमे अपने योग्य भौर 
विश्वसनीय सेना-प्रधिक रियो की नियुक्ति कर इस समस्या का समाधान दू'ढा ।९ 

इससे भी ग्रधिक महत्वपूर्ण समस्या यह थी कि सल्तनत को स्थापना एक 
ऐसे प्रदेश में हुई थी जहा की जनता का धर्म और प्राचार-विचार तुकों से सवंथा 
भिन्न था भौर ऐसी स्थिति में दोनो मे विरोध होता स्वाभाविक हो था । प्रत्येक 
जाति प्रत्येक स्थान पर नव-विजेताओो ढग विरोध करती ग्ाई है पभौर यदि हिन्दुम 
ने श्रौर विशेषकर राजपूतो ने इनका विरोध किया भौर इनके प्रति अ्स॒हयोग शौर 
उपेक्षापूर्ण व्यवहार किया तो यह स्वाभाविक ही था झौर समय-समय पर तुकों के 
परतन्तता के जूड को उतार फेंकने पा भ्रसफ्ल प्रयास किया तो यह भी भ्रवेक्षित 
था। ऐसी स्थिति में इतबस विगेघ करने के लिये तुकों प्रधवा प्न्य किसी भौर 
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विजेता के सम्पुस्त भ्रपनों शक्ति को दृढ़ बनाते वे अतिरिक्त कोई दूधरा चारा न था। 
तुकों ने इसका समुचित उपयोग किया घोर भारत में वयोवि सुर्कों की सख्या 
ग्रत्यधिक कम थी इसलिये सुल्तानो ने प्रत्येक तुकं के मिथ्यामिमान को कुरंद पर, 
राज्य मे उनको सम्मानित पदो पर नियुक्त कर प्रत्येक से बर्गर भेद-भाव ने सैनिक 
सेवा की भाशा वी । सैनिक और भर्तनिक पदों में ठहोने बीई पग्न्तर नहीं रबता । 
तुर्कों कै लिये यह आवश्यक भी था क्योकि हिन्दुओ की ससया प्रत्यधिक थी भौर 
उनका सफल विरोध करने ने लिये प्रत्येक तुबं का सहयोग श्रावश्यक था । योग्य 
अथवा भ्योग्य का प्रश्त तो उस समय उठता जव मांग की मात्रा खपत से कम होती। 
तुर्कों को इस भाघार पर एक शक्तिशाली सेता बनाये रखता पावश्यव हो गया। 
इसके भतिरिक्त सुल्तानों को स्वय भपने भ्रमीरो प्रोर इस्लाम में दीक्षित भनुवायियों 
की विद्रोहात्मक प्रवृत्तिया का भी सदेह था श्रौर इनको दबाना भी झावश्यक था 
अन्यथा किसी समय भी सत्तनतत का दु सद भनन्‍्त हो सकता था । इस समस्या के 
समाधान के लिये सुल्तानो ने सीधे प्रपने नेतृत्व मे एक स्थायी सेना का निर्माण किया 
जिप्तसे कि वह व्यक्तिगत रूप में सेना से सम्पर्क रख सक्रें भौर सैनिक केवल उन्हें ही 
झपना स्वामी शौर नेता समझे । इस भ्राघार पर मध्यकालीन घारणा कि सेना ही 
राजपद है प्रौर राजपद ही सेना है, स्वीकार करना मीतिप्तगत प्रवीत्त होता है।! 


सल्तनत फाल की सैनिक व्यवस्था मोटे सप से तुर्की पश्रादर्श पर श्राधारित 
थी। तुर्की ढाना चगेखा न अपनाकर उसको भ्रपनी झावश्यकता वे झनुसार पुन 
व्यवस्थित किया था । चगेज खा की संनिक व्यवस्था प्रत्यल सफल थी! उसको 
सम्पूर्ण सैनिक व्यवस्था दशमलव प्रणाली पर भाषारित थी भ्रौर सम्पूर्श सेना हजार 
सौ श्रौर दस की इकाईयो में वटी हुई थी। यही व्यवस्था गजनवी शाप्षको ने झपनाई 
और उन्हीं से तुर्कों ने इसे स्वीकार किया था। इसम एक सारखेल के झाधीन 0 
अखाबेज्ती, एक सिपहसालार के आधीन दस्त सारखेल, एवं भ्रमीर के प्राधीन दस 
सिपहर्तालार, एक मलिक के प्राधीन 0 अमोर और एवं खान के झ्राधीन 0 
मलिक हुआ करते थे ।” इस प्रकार मे एक खान के भाधीन 0,000 प्रश्वारोही, 
एक मलिक के झाधीन 00 अश्वारोही भौर एक अमीर के भ्राधीन !00 प्रश्वारोही 
हुआआआ करते थे |? डा० डे० फे० भ्नुधार* यह सरया श्रधिकारियों द्वारा रखे जाने 
बाले सैनिको को सख्या को इग्रित नहीं करती है श्रपितु यह प्रमीर बर्ग का 


बर्नी-फतवा-ए जहादारो, पृष्ठ 22 
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थे छी-विभाजन बताती है। श्रणीर खुसतरो के बथन से मालूम होता है कि कैकूबाद 
के शासन मे पाच हजार मलिकों ने 0 लाख सेना वा सघालन किया था। इसस 
यही प्रनुमान ठीक प्रतीव होता है कि खान, मलिक दे झमीर जो कि एक सैनिक 
श्रे णीकरए भथवा वर्गोव रण भ्रमोरी को श्न शीन्‍्वद्ध बरतने का एक सुलभ साधन था। 
व्यवहारिक रूप में ऐसा प्रतीत होता है कि एक पधमीर 50 से लेकर [000 
सैनियो वा प्रधिकारों था भौर एक मतिक वे प्रापीन स्यूनतस 000 सैनिक 
हुक परते थे 0 आपोर एुसरो ने "तुभान” शब्द व प्रयोग बिया है जिसका भर्ष 
0,000 द्ैनिब थे, जो कि सेना की सबसे बडी इवाई थी।? 


मुस्लिम राज्य मे प्रत्येक मुसलमान भाशिव रूप भें राज्य की सेना का 
सदस्य समझा जाता था परल्‍्तु व्यावहारिक रूप मे केवल पेशेबार सेनिक ही इसके 
सदस्य थे । सेना में विभिन्न श्रेणिया थीं। सर्वप्रथम “'जानदार” सेनिक ये जो 
सृल्तान के प्रग्र-रक्षक थे ) इनके प्रतिरिक्त स्थायी छैना थो जिसको “बजहिस! तथा 
अ्रस्यायी सेना नो “गेर वजहिस” थी सज्ञा से पुकारा जाता था। पझभीरो भौर 
इपतादारों बी मैतिक' ठुकडियाँ भी थी जो कि सोमान्त भदेशों तथा महत्वपूर्ण स्थानों 
पर रक्‍खी जाती थी। इन समस्त सैनियो को हम भोटे रूप से प्रश्वारोही, हस्तीव 
पंदल-सैनिक वे हप बाट सकते हैं। इन सबसे प्रश्वारोही सेवा सबसे महत्वपूर्ण थी 
श्रौर प्रत्येक सुल्तान इस भाग को सुमज्जित रखने के लिये प्रयत्तशील रहता था ३ 
दुस्॒रा महत्वपूर्ण स्थान हस्तो सेना का था जिमको कि सुल्तान राज्य के लिये एक 
मूल्यवान निधि मानते थे | पैदल सेना को निम्न स्तर का समझा जाता था भ्ौर 
समस्त सल्तनत॒ काल में इसका कोई महत्व नहीं था । भधिकतर पैदल सेना के 
सेनिक बोका ढोन भषवा सेता के लिये प्रावश्यक व्यवध्या बरने ये काम मे ही लगाये 
जाते ये । 


प्रम्वारोही सेवा ही शक्ति वा प्रमुख घ्राघार थी और प्रत्येक मुल्वान सेना फे 
इस प्रग को अ्रधिक मत्त्व प्रदात ब रत) था । इसी रोना वी सहायता से सल्तान 
मगोलो को पराजित करने तथा उनमें भ्रातक पंदा बरने में समर्थ हुये धे। 
साधारणतपा भ्रश्वारोही सेना की वेष-भूषा, बाठी भौर रक्षात्मक शस्त्र तुर्की आदर्शों 
पर आधारित थे। झारम्भिक तुर्की सुल्तानो के द्वारा प्रचतित प्रवेको सिक्कों से 
हम दथन की पुष्टि होती है । घोड़े पर एक इस्पात की ऋून लठरी होनी थी तथा 








7. 
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प्रत्येक सेतिक एवं ववच और सिर-रक्षक से सुमज्जित रहता था। बारबोसा के 
अनुमार यह भूल इतनी हल्की होती थी कि घोड़े चोगान के खेल मे भाग ले सकते 
थे।ः प्रत्येक सेनिक क पासदो तलवारे, एक खजर, एफ तुर्वी कप्तान और पनेक 
अच्छे तीर होते थे । काठी से लगी हुई तलवार रकाब बी तलवार कहलाती थी और 
डूसरी तरक्श की तलवार कहलाती थी ।? कई अश्वारोही रई की बडी (जैकेट) भी 
पहनते थे । यद्यपि धारवोसा दिल्लो के ब्रश्वारोहियो का वर्णोन नहीं दे पाया है 
परन्तु वह उनकी चतुरता, गुद्ध करते के गुण तथा अथवा प्रश्वों की प्रशंसा बरता है। 
दूसरे यात्रियों ने भी सेनिको की तोब्रता व तीदशता को प्रशसा की है ।$ 

इस युग मे प्रत्येक भ्रश्वारोही छा एक अतिरिक्त अश्व देने की भ्रौर विशेष 
ध्यान दिया जाता था ओर इसलिए प्रश्वाराहियों को “मुरातब”, “सवार” व दो 
अस्पा (प्रण्व)की श्रेशियों म विभक्त कर रकखा था । मुरातब थे थे जिनके पास अपने 
घोड़ न थे । सवार के पास एक घोडा झ्औौर दो ग्ररवा” के पास एक भतिरिक्त घोड़ा 
होता था। मुशतब श्रश्वारोहियों वा प्रमग अलाउद्दीन सलजी के समय में श्रधिष' 
मिलता है। धोडो की ग्रावश्यकता को पूरा करन वे लिए एक थोर तो स्वय केन्द्र 
तथा प्रालो में भ्रच्छी नस के घोडो को पाला जाता था दूसरी प्रोर अरब, तु्कीस्ताय 
भ्रादि से प्राप्त किये जाते थे । मगोलों के आ्रानव के समय विदेशी नस्ल के घोडो या 
व्यापार काफी मन्‍्द पड गया था श्रौर कब॒ल राज्धानी म ही ये मिलता सम्भव थे । 
प्रल/।उद्दीन कै पास लगभग 70,000 घोड थे । पीगोज तुगलक जो कि भ्रयनी सेना के 
प्रति प्रधिक सजग था उसके पास सरकारी ग्रस्तएला म घौटी वी काफी सझ्या रहती 
थी । प्रत्यक युद्ध के समय सेता के साथ अतिरिक्त घाड़े भजे जाते थे जिससे कि युद्ध 
में बाम प्राये हुए घोडो की जगह इन्हे काम में लिया जा सव (६ 

भ्रष्वारोहियो के पश्चात्‌ हस्ति सना का महत्व था । सुल्तान इनवी बहुमुल्प 
मानते ये शौर इसीलिए प्रत्येक सा ध म हाथियो वो प्रण्त १२न की शर्ते मिलती है। 
अलाउद्दीन खलजी हाथियों को प्राप्त बरने की शत्॒ पर बल देता था । बलरन भी 
एक हाथी को 500 अ्रश्वारोहियो के बराबर मानता था। शपने पुत्र बुगरा खा को 
लखनोती में नियुक्त करते समय उसने उसे स्पष्ट रूप सम बंगाल स हाथी भेजन के 
भ्रादेश दिये थे । वर्गर सुल्तान की भ्रनुमति के ऋूमीर भी हाथी रखने म प्रसमर्थ थे 
श्रौर इसलिए दिल्‍ली सुल्तानों का हाथियों पर एवाधिकार या। समकालीत भारत 
में यद्यपि हाथिया के पालन पोषण की जानकारी के प्रमाण मिलते हैं, परन्तु ऐसा 


वारब्रोसा--पृष्ठ 9 प 
इब्न बतूतागिब--एच एू झार पृष्ठ 2!6 

मसालिक उनन्प्रवसार पृष्ठ 27 

बुरेशी, भ्राई एच -पृष्ठ, 44]-42 


+ ० >-] 


मध्यबालीन स्ेनिक व्यवस्था 47 


प्रमुभव होता है कि दित्दी में इसका समुचित रुप से विशात्त न हो सबा इसलिए 
दूसरे प्राततो से ही हाथी मगाये जाते थे । सुल्तान हाथिया की बडी सरया रखते थे 
इसका इससे ही श्रनुमान लगाया जा सकता है वि मुहम्मद तुगलक के पास लगभग 
3000 हाथी थे। फोरोज तुगलक न जब दुसरी वार बगाल पर भाक्रमण किया तो 
उस समय उसके साथ 470 हाथी थे ।! 

हाथियों भो देखभाल के लिए राज्य मं शहना ए फोल नाधत भ्रधिदारी होता 
शा। साधारणतया दक्षिण व वाम भाग के लिए पलग प्रवग शहना भौर कभी 
कभी दोनों ही भागो के लिए एक ही अधिकारी नियुक्त किया जाता था ।* 

हार्षियों को दुर्ग तोडो, सँनिका को भारी सम्या म युद्ध क्षेत्र म ले जाने, युद्ध 
करने झौर यहा तक कि नदी म धारा के प्रवाह को कम करने के काम में लिया जाता 
या जिमसे कि सैनिक सरलता मे नदी पार बार सर्वे । हाथियों पर घातु की मूल 
डाली जाती थी तेया इनकी खड को धातु से ढक दिया जाता था जिससे कि कोई 
हानि न हो । ये इतने प्रशिक्षित होते थे कि गुद्ध-सभ मे ग्राते ही ये घोडो व सैनिया 
पर टूद पड़ते थे जब इनके ऊपर बैठे हुए तीन प्रथवा चार योद्धा श्रपने तीर फममात 
श्रादि से शत्रु पर प्रहार करते थे ।$ 

सल्तनत काल मे पंदल सैनिवा। को 'पायक वीसभा दी गईबी। ये 
अधिकतर हिन्दु अथवा दास भ्रादि ये जो स्वय का घोड़ा लाने मे अप्तमर्थ थे इसलिए 
इनको साधारण कार्यों के तिए तैनात किया जाता था, जैसे द्वारपाल प्रादि । कभी 
कभी सुल्तान प्रश्वारोहियो पी कमी होने पर इनको राज्य की भोर स धोडे देकर 
युद्ध क्षेत्र मे भेज दिया करते थे परातु इसबे बाद भी वेतन पादि मामलों में इह एक 
पायक! के रूप्म ही माता जाता था। यत्यप्रि ऐमा वर्णन मिलता है कि इन्होती 
भरनेक युद्धा में भाग विया था परत इसके बाद भी जित अभियान में सेन्‍्य सवालन 
मरते गति पर प्राधारित थे वहा इन पैदल सेनिका वा उपयोग सम्भव वहीं था। 
पैदल सेनिकों ने सल्तनत पाल यी अनेक महत्वपूर्ण घटनाम्रो मे भाग लिया था, 
जैसे भलाउद्दीन की प्रतक खाँ के भ्राक्रमएा से इन परैदल गैनिकों वे द्वारा ही रक्षा 
की जा सकी थी भोर मलिक बाफूर के विरूद्ध पुतवुद्दीत मुवारक शाह को गद्दी पर 
बैठने का श्रेय इन पैन्‍ल सैनिकों के पश्यन्त्र से ही सम्गव हो सका था । 

प्रमीर स्वय अपने सैनिको की भर्ती करत थे। बुगरा साँ को रामाना प्रौर 
सुनम का इक्तेदार निदुक्त करत समय बलवन ने उसे झादेश दिया था कि बहु पुराने 
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सैनिको के चेतन बढ़ा दे तथा नये सैनिकों की भर्ती म्रधिक मात्रा में करे परन्तु सर्दव 
ही सैमिक भ्रधिकारियों की नियुक्ति करते समय सरर्क रहे भौर केवल विश्वासपात्र 
लोगो को ही उच्च पद प्रदान करे । स्वथ बलवन को यह सदेह बना रहता था कि 
कहीं भ्रमीर भपनी मर्जी के प्रनुसार सेनिक भर्ती कर विद्रोही न हो जायें । उसने 
समस्त महत्वपुर्ण स्थानों पर झपने भत्पन्त विश्वासपात्रों को ही नियुक्त कर रकपा था। 
अमीरो के द्वारा स्वयं अपने सैनिको की भर्ती की नीति सुचाद रूप से बलती रही भोर 
यदि इस सेना ने एक ओर मगोलो का सफलतापूर्वक सामना क्या तो दुसरी प्रोर 
समय-अप्तमय पर विभिन्न क्षेत्रो मै फैली हुई इन सेनिक टुकडियों गो एकप्रित कर 
कसी भ्रभियान के लिए प्रयुक्त करना श्रधिक सरल हो गया । मगोलो के ।285 ई० 
के भ्राक्रमणा के समय बलबन ने दिल्‍ली, मुल्तान प्रौर समाना के सेनिको को इसी 
प्रकार इकट्ठा किया था और मलिक काफूर के वारगल-पभभियान के समय श्लाउद्दीन 
मे भपने भमी रो को उससे मिलने के भादेश भेजे थे तथा दीवान-ए-पारिजु के द्वारा 
उनकी समस्त जाव-पडतताल की गई थी जिसमे लगभग 4 दिन लगे थे। 


मसालिक-उल-प्रवसार के लेखक वे ग्रनुतारा मुहम्मद तुगलक के भश्वारोहियों 
की कुल सख्या लगभग 9 लाख थी। निश्चित ही यह सेंठ्या स्वय सुल्तान भोर 
अमीरो द्वारा भर्ती किए गये भ्रश्वरोहियो की है । स्वामाविक रूप से यह सेना राज्य 
के भिप्त-भिप्न भागो में बिखरी हुई थी । फीरोज ने राज्याभिपषेक के तुरन्त बाद प्रपत 
विश्वासपात्र दांस मलिक वशीर को घारिण-ए-मामलिक वियुक्त किया पश्रौर सैनिक 
भर्ती का समस्त उत्तरदायित्व उसको सौपा । फीरोज की सेना में, दासो के प्रतिरिक्त 
जो पूरे, वर्ष ही सेवारत रहते थे, लगभग भरस्सी से 90 हजार प्रश्वारोही थे । 
स्पष्टतः बर्योंकि इनकी भर्ती झारिज-ए-मामलिक ने की थी इसलिए यह संख्या वेवल 
केन्द्र में रहने वाले सैनिको की ही थी । 


सैनिक व्यवस्था के क्रेद्दीकरए का श्रेय भलाउहीन के सैनिक सुधारो फो है । 
उभ्के सुधारो के परिस्तामस्वरूप एक स्‍झ्लोर तो सैनिको को नकद वेतन दिया जाने 
लगा तथा दूसरी प्रोर उनको स्थायी आधार पर सेवा के लिए नियुक्त किया जारे 
लगा। सैनिकों को भर्ती भारिज के द्वारा की जातो थी। वह न केवल सुल्तान वै 
अधीन रहने वाली सेना की ही भर्ती करता था अपितु राज्य के महत्वपूर्ण तथा 
सामरिक स्थानों पर रखते वाली सेना की भी भर्ती करता था झौर बही उनक 
लेखा-जोखा भी रखता था। झलाउद्दीन के राज्यकाल ग्रे युद्ध के प्रमेक प्रवमरा का 
अ्रध्ययन केरने से यह स्पष्ट हो जाता है कि उसने इन सैनिको को झ्रभियात के लिए 
नियुक्त अधिकारी से मिलने के आदेश दिये थे। देवगिरि के अभियानों के समय 
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प्रीमाप्रों पर स्थित सैनियों को इस प्रवार में भदिश मित्र थे । भ्रताउद्दीन ने विधिदत 
पोडों को दायने भ्ौर 'हुलिया' लिखने की नीति को प्रचलित विया था जिससे कि 
सैनिक मे तो एव. ही पोडे यो जांच मे लिए दुवारा प्रस्तुत बर सर्क भौर न ही 
प्रच्छे घोष में स्थान पर निम्न बोटि में खच्चर ही सा से । यह स्वीकार परना 
के प्रल्ताउद्दीन ने इस नीति को विस्तृत भाषार पर लागू किया होगा सम्भव नहीं 
है बयोवि एफ तो इस प्रकार वा प्रयोग भारतीयों के लिए विसवुल नया था झौर 
दूसरी झोर पुरे साज्राज्य में लागू करना सम्भव नहीं था । प्रधिवतर धमावना यही 
है वि यह वेवल वेन्द्र-स्थित सेना पर ही लागू किया गया होगा । मुहम्मद तुगलक 
घ समय के यारे में स्पष्ट झानवारी नहीं है, पर तु पौरोद तुगसक वे समय में इस 
नीति बो स्थाग दिया गया था । प्रधिषतर भभीर झपने दा, सेवद ये सम्बन्धियो 
घी हाजिरी वे सम्य ले स्‍झाते थे भौर सैनिको के झूप मे उनको प्रस्तुत बर उनये 
बेतन भत्ते प्रादि वा स्वय उपयोग वर सेते थे | घटिया विस्म बे' घोड़ो वो प्रारिज्ञ वे' 
सम्मख प्रस्तुत बरके उनके सैनिक सेवा ये योग्य होने वा प्रमाण-पत्र लेदर स्वयं लाभ 
उठाया करते थे, महा तथ कि प्रनव सैनिव वाधिक जांच बे! समय पपने घोड़ों को 
भी प्रस्तुत न घरते थे। फीरोज के समय मे सेना में प्रचलित भ्रष्टाचार का भ्नुमात 
इसी से धावा जा सकता है कि ध्तनी दयातु प्रवृत्ति बे पारण उसने स्वयं एव 
संनिक थो एक टक देवर मम्बन्पित प्रषिवारी से प्पने घोड़े मो स्वीकृत 
बस्वाने वी व्यवस्था यो । स्वयं शासक बे द्वारा रिश्वत के लिए घन दिये जाने से 
सेना की योग्यत( प्रोर व्यवस्था वा सहज हो में भ्नुरान लगाया जा सबता है 0! 


अ्रपत राज्यकाल पे भारम्प भे फीरोज ने सैनिक सेवा वो वंशानुगत वर दी । 
भ्रतेगो १द्ध भ्रौर सैनिक गव। मे प्रयोग्य स्यक्तियो को सेवा में रहते दिया भौर मलिक 
ईशा के प्रस्ताध को कि बुद्धों को सेता से निकाल कर उनके स्थान पर युवक भौर 
थाप्प व्यक्तियों मो सेना में भर्ती किया जावे दुकरा दिया । उसने यह नियम बनाया 
कि एवं ध्यक्ति पे वृद्ध होने ये पश्चात्‌ उसका पुत्र, पुत्र ने होने पर उसवा दामाद, 
दामाद न हाने पर उसका दाश सेना से उसझा स्थान प्राप्त बरने का भ्रधिकारी है। 
एसी स्थिति में सेना मे योग्यता झौर निपुणुत्रा का स्थान प्रमुप न रहा ।* सैनिक 
संगठन को दुर्दल बनाने मे देप कमी सैनिकों को जागोर के रूप मे वेतन दिये जाने 
न पूरी कर दी | संनिक व्यवस्था म इन्हीं दोपो थे कारण सुल्तान बे बगाल, उड़ीसा, 


नगरबोट व लिन्ध के स्भियान घसफल रहे। इस सैनिक भ्रव्यवस्था ने ही मुस्लिम 
स्राम्नाज्य की नींव हिला दी । 
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जब सेना प्रभियान के लिए निकलती थी तो विभिन्न स्थानों पर स्थित सेना 
को एक निश्चित स्थान पर एकत्रित क्या जाता था भौर वहा पर उनकी हाजिरी 
व निरीक्षण होता था । बर्नी वे विवरण से यह स्पष्ट होता है। 

अभियानों के समय सेना की “तूमान” पद्धति पर व्यवस्था वी जाती थी । 
ये तुकों की पुरानी पद्धति थी। प्रमीर खूसरो व विवरण से यह स्पष्ठ होता है कि 
प्रलाउद्दीन ने इसी भाघार पर सेना की व्यवस्था की थी । भ्रमीर खुसरो ने लिखा है 
कि प्रत्येक “तुमान'” (0,000) को ) 200 गज भूमि निश्चित कर दी जत्तो थी 
झौर उसे भ्रपने तिश्चित स्थान पर भेज दिया जाता था श्रौर इस प्रकार से दुर्ग को 
चारो भोर से घेर लिया जाता घा। 

सल्तनत काल मे सुल्तान ही सेना वा प्रध्यक्ष व उसका सेनापति था । बेवल 
सुल्ताना रजिया के राज्यकाल का छोडकर राज्य म॑ कोइ स्थायी सनापत्ती न घा। 
सम्भवत. स्त्री होने वे नाते उस यह ध्रदचिकर लगा कि वह स्वय सनापति का भार 
उठाये । इसलिए उसने स्थायी रूप से मलिक सेफ़ूउद्दीन वो सेबापति बनाया झौर 
उसकी मृत्यु पर मलिक वुृतुवृद्दीव हुघेंन को इस पद पर नियुक्त बिया। प्रत्यवा 
अभियान के झवसर पर सनानायक नियुक्त किया जाता था भौर भ्रभियात की समाप्ति 
तक ही उसवा कार्य-काल होता था। वगाल के विद्रोही तुगरिल खा क विरुद्ध प्रभम 
प्रभियान में प्रम्ौत्त खा को सेनापति नियुक्त क्या गया था ।? इसी प्रकार मलिक 
काफूर को दक्षिण के भ्रमियानों वे लिए? और जूता प्वा को वारगल और तेंलगाना 
के भ्रभियानो के समय सनानायक नियुक्त क्या गया था । जब कभी सेनापत्ति को 
युद्ध का समस्त उत्तरदायित्व सौँपा जाता था तो साधारणतया सुल्तान उस एक लाल 
छतरी प्रदान करता था ।$ 

युद्ध के समय में सेनापति के बाद दूसरा महत्वपूर्ण स्थान प्ारिश्र-ए-मामलिक 
का होता था । वस्तुत झारिज ही अभियान की सम्पूर्णो तैयारी के प्रति उत्तरदायी 
होता था धोर प्रभियान के लिए सेनिक टुकव्यों को इनसे को जुम्मदारी भी उसी 
की थी । महत्वपूर्ण युद्धों में स्वयं भारिज सेना के साथ जाता था परन्तु कभी-कभी 
वह झपने भ्ाधीन तायव झआरिज को भी भेज देता था । धेता के रमद भादि की वह 
वही व्यवस्या करता था | युद्ध के बाद समस्त लूट के माल का बरी निरीक्षण करता 
था भौर सेनापति की उपस्थिति में उसका बटवारा किया जाता था। यह काम 





डे० यू० एन वही, पृष्ठ 47 

इलियट भाग 3, पृष्ठ ]4 

बही, पृष्ठ 200 

हवीव, मो --खजाव-उत्र फतह, पृष्ठ 56 
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मध्यक्ाशीन सैनिक ध्यवस्था 5] 


प्रसषष्चिष महत्वपूर्ण था बषोकि इस लूट थे माल में से राज्य मर भाग 'धम्स' वसूल 
किया जाता था भ्रौर श्षेपर सैनियो में बाट दिया जाता था। 


परएन्तिकाल पे सुल्तान के बाद प्रारिज सेवा बंग सबधे बड़ा भ्धिवारी था 
और इस माते यह सेना ही समस्त व्यवस्था के प्रति उत्तरदायी था तथा उसनो 
रामुधित छत से युद्ध के जिये तैयार रफता था | बहू प्रत्येक संनिक की भर्ती करता 
था और प्रत्येक का वेतन निश्चित बरता था । प्रस्येक सैनिक की ०्दोस्ति उसी के 
द्वार वी जाती धी। उननो हाजिरी भी वही लेता था भौर वर्ष मे एक बार पह 
प्रस्पेक सैनिक व उसके प्रप्य-शस्त्रो ग्रादि वा परीक्षण झरता था १ 


आ्रारिजु के पश्चात्‌ भ्रमीर प्रातूर भी सह्तनत वाल पी सेना का एक महत्व- 
पूर्ण प्रधिषारी था । यह सर्देव ही योग्य व्यक्ति होता था धोर सजपानो में सुल्तान 
बे साथ हो रहता था । सम्पूर्ण सल्तनत काल में प्रमीर भासूर ते महत्वपूर्ण भूमिया 
निभाई है। बुतुबृद्दीग एवक स्व मुहम्मद गोरी के राज्यकाल में भ्मीर प्राधुर 
था (४ भ्रजाउदोन सलजी वा भाई भलमस बेग भी इसो पद पर था भौर प्तलाउद्दोव 
उसी की सहायता से गद्दी प्राप्त करने में सफ्ल हुआ था | फकषद्दीन जूना सा भी 
खुशछशहह बे राज्यदाल में इसी पद पर रहा भौर फिर सुल्तान मुहम्मद तुमलक के 
माम से गद्दी पर बैठा । इन तथ्यों वे याद भी यह स्वीवार करना कि प्रमीर भाखूर 
केवल घुडमाल का निरोक्षक था सम्भय नहीं है । 


जहा तक पमोरो घ्ौर सेनियों ने वेतन का मध्यन्ध है हमे भ्रारम्भिक गुण थेः 
संम्दन्ध से जानकारी बहुत कम है। सल्ततत-याल के इतने सम्ये समय टक वेवनमान 
एवं जमा बना रहना सम्भव ही नहीं था। ब्रेतन प्रत्यक्ष अथवा प्रप्रत्यक्ष रूप से उस 
समय की राजन तिव व श्रीविक स्थिति पर निर्भर था। सैनिकों की मांग व सुल्तानो 
बी दिजप-नीति भी इछ्ते निएशैयक त्त््व्ये। प्रशाधतिक्त-उल-प्रवसार से हमें यह 
जानवारी मिलती है वि एक खान को एक लाख टक, एक मल्लिक को 50 या 60 
हजार टेक, एक भ्रमीर की 20 या 40 हजार टक, एक सिपहसालार को 20 हजार 
दवा व प्राधारण गषिकारियों को एक से 0 हमार टक प्रति वर्ष म्रिलते थे! इन 
अधिदारियों को बेतत के बदले इतनी भूमि दे दी जाती थी जिससे कि इसके वेतन 
के चशवर आंध्र प्राप्त हो सके । ये उनका व्यक्तियत वेतन था जिममें सैनिको का 
बैतन नदी मिला हुआ या।रे इस नौति से भमौर को साधारएतया ऐसो भूमि 





). रेवटी--तवबात-ए-डामिरी, पृष्ठ, $4, 
इलियट भाग 3, प्रृष्ठ 224. 
ममालिब-्दस भरसाएर, पृष्ठ 28-29, 
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मिलती थी जिसकी झ्राय निर्धारित वेतन से भ्रधिक ही होती थी शौर एक प्रकार से 
वह अधिक लाभ का भागी भी होता था । परन्तु इसके श्रतिरिक्त इसमे एक कठिनाई 
थी। यह आवश्यक नहीं था कि जिस स्थान पर श्रमीर को भूमि दी गई हो उसी स्थान 
पर उसकी नियुक्ति बी जावे। ऐसी स्थिति में स्वयं भ्रमीर इस बात के लिए 
उत्तरदायी था कि वह अपने कारिन्दो को नियुक्त कर वहा से झाय वसूल करें। 

जहां तक सैनिकों को वेतन देने का प्रश्व था ऐसा झनुभव होता है कि 
इल्तुतमिश न सैनिकों को नकद वेतन देने के बदले उन्हे भूमि दे दी थी। बलबन के 
शज्यकाल मे इस बात के प्रमाण मिलते हैं कि उसके पहले लगभग दो हजार 
घुडसवारों को दोग्राब मे वेतन के बदले गाव प्रदान क्ये गये थे परन्तु उन्होने राज्य 
की उचित सेवा नही की थी । बलबन ने यद्यपि इस क्षेत्र में सुधार का प्रयाध्ष क्या 
परन्तु वह्‌ भी पूरं-रूप से इस पश्रव्यवस्था को सुघारने में ग्रसफल रहा । वेतन के 
प्रतिरिक्त सेनिको को युद्ध की लूट में से भी हिस्सा मिलता था और क्योकि झारस्मिक 
वर्षों में सुल्वातों के द्वारा अनेक झभियान किये जाते थे इसलिए इससे भी सैनिकों 
को काफी घन मिल जाता था । झलाउद्दीत के राज्याधिपेक तक सैनिक इस सुविधा 
का उपभोग करते रहे परन्तु जब भ्रलाउद्दीन ने लूट बे 4/5 भग को स्वय हस्तगत 
फ़रने की तीति झ्पनाई तो सैनिकों के लिए एक नई समस्या खडी हो गई बपोरि 
प्राय का एक भ्रच्छा साधन इस प्रकार समाप्त हो गया था । 


अलाउद्दीन ने भपने सेनिको को नकद वेतन देना झ्रारम्भ किया परन्तु सभवतः 
यह नीति केवल उन सैनिको पर ही लागू की गयी जिनको केद्धीय सरकार के द्वारा 
ही भर्ती किया जाता था। प्रास्तों में भर्ती की गई सेना को भब भी पहले की ही 
तरह भूप्रि की प्राय से ही वेतन दिया जाता था । बर्नीं के द्वारा दिये गये भ्रमात्मब 
विवरण से सैनिकों का वेतन सम्बन्धी विवाद उठ खडा हुआ है । 


अलाउद्दीव के समय से एक मुरातब सैनिक को प्रति वर्ष 234 टक वेतन के 
रूप में दिये जाते थे। सरकारी आधार पर मुरातब सनिक वह था जो कि पेशेवर 
रूप मे सैनिक हो तथा जिसको निरीक्षण के पश्चात्‌ सेना में नियुक्त किया हो । 
सैनिक के पास एक धोडा होना भावश्यक था भौर ऐसे सैनिक को प्रति वर्ष 234 
डक दिये जाते थे ।। यदि उसके पाम एक भ्रतिरिक्त घोड़ा हो, जो निश्चित रूप से 
उसकी कार्यक्षमत्रा को बढायेगा, तो उसको इस अतिरिक्त घोंडे के 78 टक प्रति वर्ष 
मिलते थे और जो दो भ्स्पा कहलाता था उसे 32 टक प्रति वर्ष मिलते थे । 234 
टक उसके वेतन के रूप मे भौर 78 टक अतिरिक्त घोड़े को रखने के ॥ क्योकि उसे 
अतिरिक्त भत्ता मिलता था इसलिए सुल्तान दो घोड रखने पर जोर देता था । 


. डा» के. एस. लाल--हिस्ट्री प्रॉफ द खलजीस, प्रृष्ठ 94. 
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साधारण सैनिक फो जो एक घोड़ा ही रछता था उसे एबः प्रस्‍्पा कह्टा जाता था 
और प्रति य्ष 234 टंक वेतन थे रुप से मिलता था । बरनो के प्रतिक्ति दुशरे सम- 
कालीन इतिहासकारों वे विवरण ऐे भी इसी वी युष्टि होती है कि एड घोड़ा रखने 
घाले सैनिक बे प्रति बे 234 टक मिलते थे झौर एक भतिरिक्त घोड़ा रसने वाले 
को 78 ढक अतिरिक्त प्रतिवर्ष दिए जाते थे । परन्‍नु डा भ्ाई. एच. फ्रेशी इस मत 
को स्वीशर नहीं बरतें हैं। डा. छ्रेशी ने झरिश्ता के मत को स्वीकार बरतें हुए 
सैनिफो के तीन विभिन्न खेतनमान बताये हैं, जिनमे संनिको को 234,$6 वे 78 
टक दिये जाते थे। उनके प्रनुततार मुरातव, सवारव दो झस्पा को क्रमश 234 
]56, 78 टक प्रति बे बेतन दिया जाता था । उनवे' भ्नुसार सवार सैविक दो 
अस्पा सेतिक से क्षेप्ठ था क्योंति सवार भपने पराक्रम से एक सो मगोल्रों को खदेड 
सकता था जबकि दो प्रस्पा कैइल दस मगोलो को बन्दी वना सकता था। 

डा. क्रेशी के मत को स्दीक्वार करते में ग्रनेके कछिनाईया है। प्रपमतः 
हमारे एास कोई ऐसा प्रमाण नहीं है जिसके भाघार पर यह प्रमाणित किया जा 
मके कि मुरातब सैनिक एक वरिष्ठ भ्रधिकारी था । यदि ऐसा होता तती बरनी कम 
से क्रम उसकी ध्थिति वे सम्बन्ध मे जानढारी देता | इसके विपरित यह प्रषिफ सत्य 
हैं कि भुरातव एक साधारण सैनिक (प्रहल-ए-जिहाद) था जिसको 234 हक प्रति 
वर्ष मिलते थे । इमके प्रतिरिक्त बनीं ने कही पर भो यह नहीं लिखा कि दो पन्‍््पा 
संनिको में सबेस निम्न था प्रथवा सवार दो भस्था से श्रेष्ठ समभा जाता था। 
“सवार” शब्द वा प्रयोग बनीं ने केवल प्रश्वारोही के सदर्भ में ही किया जाता है। 
उसका अतलद केवल यहीं था कि भारतीय संनिक इतना शक्तिशाल्री एवं कुशल हो 
गया था कि वह दस युद्धवन्दी बना। सकता था। साधारणतया ]0 को पुद्धनबन्दी 
बनाना, 300 को खदेडने से कही प्रघिक कठिन था। बरनो का भ्रतिशगोक्तिपुर्ी 
वर्णन केवल भारतीय सैनिकों वो श्रेप्ठता को ही बताता है। इस प्रकार से हम इप्त 
निर्णय पर पहुंचते हैँ कि एक सैनिक वो 234 टक श्रथवा 93 टक प्रतिमाह 
मिलते थे और एक प्रतिरिक्त धोडे वे रखने पर 4३ ढंग श्ौर दिया जाता था । 

सैनिक वा चेतने कम था इसमे कोई दो मत नही हैं, परन्तु प्रलाउद्दीव इससे 
प्रधिक देने में असमर्थ था शोर वह भूनराजम्व के रूप मे भी बेहन देने को तत्पर 
नहीं था इसलिए उसते जीवन की झ्रावश्यकताओ को सस्ती बना दिया, उन पर 
निषन्तरश कर दिया जिससे की सैनिक नाम-सात्र के वेवद में जीवन निवोह कर सके । 
इसके भतिरिक्त कोई दूसरा उपाय भी नहीं था । अपनी विजय लालसा को फ्लीभूत 
करने के लिए राज्य वे सीमित साधने के सब्दर्भ मे यही एक मात्र उपाय था । 

एया-सुद्दोन तुणलक के समय मे दिये जाने वाले वेतन को हमको समुचित 
जानकारी नहीं है 4रुसु इतना प्रवष्य है कि सैनिक को प्रताउद्ोन के राज्यकाल की 
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अपक्षा श्रधिक बेतव मिलता रहा होगा । गयासुद्दीत ते अपने भ्रधिकारियो को ये 
आदणश दें रक्‍्या था कि वे सैनिका क वेतन से कोई कटौती न करें भ्रपितु उह कुछ 
प्रधिक दे ॥? डा० डे० के० प्रनुमार इससे यह प्राभास होता है कि यद्यवि पैनिक का 
बतन केन्द्रीय सरकार के द्वारा निश्चित किया जाता था परतु इक्तादार अ्रथवा 
सेनिक भ्रधिवारी अ्रपते श्राधीन सैनिकों को वतन चुबात थ ।? मुहम्मद तुगलक के 
समय में खाना, कपडा झौर चारे के अतिरिक्त सैनिक का वेवन 500 टक प्रतिवर्ष 
शा ।४ यह स्पष्ट नही है कि सैनिक वो खाना, बपड़ा, चारा प्रादि केवल युद्ध क 
समय ही दिया जाता था अ्रथवा शान्ति काल में भी वह इमकों पाने का प्रधिकारी 
था| मुहम्मद तुगलक भी वेतन नकद वे रूप में हो देता था । फरोज शाह ने नकद 
वेतन की नीति को त्याग दिया और संनिका को भूमि प्रदान की जो इसप्त प्राप्त पाय 
पर जीवन निर्वाह करत थे । प्रलाउद्दोन झौर मुहम्मद तुगलक के समय क समस्त 
कठोर सैनिक नियम प्रव मृत प्राय हो गये थे | यद्यपि बरनी भौर श्रफीफ ने सैनिकों 
के प्रति फीरोज की नम्न नीति की प्रशसा की है, परन्तु सुल्तान ने इस प्रकार बी 
नीति ग्रपनाकर सत्तनत को पतन की श्रोर तजी से श्रग्नतर क्या । 


सह्तनत काल में यूवान के अग्नि शस्त्रा की जानकारी थी। ब्रागलगाऊ 
बाण भले व दाह्य पदायथ शत्रु पर फेंके जाते थे। खजाइत उल फ्तह 
के प्रनुसार दिल्‍ली की सेना ने तैमूर के विदद्ध हयगोला ध्ौर भग्नि बाणो का प्रयोग 
क्या था।* 'कुशकेगीर' शब्द के प्रयोग स ऐपा गझ्नुभव होता हैकि।3बवी 
शंताइडी मे ये तोप का भ्र१रिप्कृत् रूप था ।४ 'सग ए मगरिवि! शब्द के उपयाग से 
भी इम बात की पुष्टि होती है कि श्र॒लाउद्दीन के समय में तोपखाने का प्रयाग किग्रा 
घाता था यद्यपि यह ठीक है कि सल्तनत काल म इसप्त सेत्र मे प्रधिक उन्नति नहीं हो 
पाइ थी । इसका उपयोग भ्रधिक्तर ग्रुजरात और दक्षिण मे ही हो पाया था 

दुग की दीवारों को तोडने श्रथवा दुग के भ्रदर गोल भ्ौर दाहक पदार्थों को 
फेंक ने के लिये धनेको प्रकार की मशीनों का उपयोग किया जाता था। समकाजीत 
इतिहासकारो ने इस युग मे प्रयोग होने वाली प्रनेकों मशीनों का वर्णात तो क्या है 
परतु उनका विवरण नही दिया है । ममरबी का प्रयोग सम्मवत श्राग लगाने तथा 
श!प्र जलने वाले पदार्थों को फेकने के लिये किया जाता था । मजलीक का प्रयोग 


बरनी वही, पृष्ठ 429 
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भी इसलिये किया जाता था । इनसे दुर्ग की मनिहारो भौर मुडे रो पर ठीक निशाना 
लगाया जा सकता था | प्रक्षेपत (प्रोजेक्टाईल्स) साधारणतया भारी होते थे भौर 
गति से फेंके जाते थे । यह दुर्ग वी दीवारी को भेदने में समर्थ ये। ये शस्त्र सुवाह्य 
अथवा स्थिर दोनो ही प्रकार के होते थे। 'गरगच' मापव चलता फिसता मचाने था 
जिमे ऊँचा करके दुर्ग की दीवार तरीं वराव्वर बर दिया जाता था जिशसे दुर्ग पर 
आक्रमण करने में सुदिघा होती थी । 'सावत! नामत्र एक ढका हुप्ना स्थान बनाया 
जाता था जिससे कि सैनिकों को शत्र्‌, के प्रशेपणास्त्रों से रक्षा भी जा सके प्रौर वे दुर्ग 
की प्राचौर वो तोडने में समर्य हो सकें। 'पाशेव” का भो प्रयोग क्या जाता था 
जो एवं प्रकार में मिट्टी का मचान था जिसे दुर्ग बी दीवारों को ऊँधाई के बराबर 
बयाया जाता था । इस पर भाग भौर पत्थर फेंकने वाली मशीने रदखी जाती थीं। 
कभी-कभी ये पाशेव इतने झ्रधिक बडे होते थे वि इस पर ]00 सेनिक साधारणतया 
एक साथ चल सकते थे । सुर ग लगाने की व्यवस्था भी प्रचलित थी जिसमे विसी 
दीवार के नीचे एक लम्दा खड़ड़ा खोदपर उसभे आग लगाऊ पदार्थ भर जाते पे 
और फिर इसको जलाकर दुग मे दरार करने प्रथवा दीवार को तोडते का काम 
लिया जाता था ।! दुर्ग की खन्‍्दक को भरने वे लिये बालू से भर हुये बोरों का 
उपयोग किया जाता घा जिससे कि संनिको यो दुर्ग बी दीवार तक पहुँचने के लिये 
रास्ता मिल सके । 


दुर्गों का उस समय श्रत्यघिक महत्व था। साम्राज्य की रक्षा करने, शत्रु, 
को रोकने तथा उनका विरोध बरने वे लिय ये भावश्यक ये । सल्तनत काल में बद- 
बत ने इनकी महत्ता वो भाव कर मग्ोलो के आक्रमणों का सफलता से विरोध करने 
के लिये कम्पिल पटियाली और भोजपुर म दुर्गों का निर्माण करवाया था। प्रलाउ- 
दीन खलजी ने भी इसका महत्ता वो समझकर मगोलो के 303 के आचणण वे 
बाद पुराने दुर्गों बी मरम्मत व नये दुर्गों के निर्माण के आदेश दिये ।£ दुर्गों के चारो 
भोर कॉटेदार वृक्ष व भाडिया दूर दूर तक लगा दिये जाते थे जिससे कि शत्र के 
भश्वा रोही गति से दुर्ग को झ्लोर न दढ़ सके । प्रधिकतर दुर्गों मे गुप्त रास्ता रखा 
जादा था जिससे कि प्रापत्ति बाल मे उससे निकल बर भागा जा सके । दुर्गों में रसद 
झादि को समुचित व्यवस्था रहती थी जिससे झविवर समय 


का सामना 
सफलता से विया जा सके । 


प्रत्येक दुर्ग मे एक प्रधिकारी होता या जिसे साधारणनया कौतवाल बहते थे । 
उसी वे पास दुर्ग की चाजिया रहती थीं। कप्रीनजी दुर्ग-प्रधिकरारी प्रौर कोतवाल 
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श्रलग-प्रलग व्यक्ति थे । मगू खा के कच्छ पर प्राभ्मण के समय मुखलीसुदीन कोत- 
बाल था पसन्‍्तु दुर्ग भ्रधिकारी एक खोजा (नपु सक) था परन्तु भ्रधिकवर बोतवाल ही 
दुर्ग का प्रधिकारी होता था। बतूता के वर्णन से यह प्रमाणित होता है। 

कोतवाल के प्नतिरिक्त दुर्ग मे एक बडी सख्या मे मुफरिद हुआ्मा करते थे । 
सम्भवत ये इन्जीनियर हुआ करते थे जो दुर्गों का निर्माण करने भ्ौर उनको सुरक्षा 
की व्यवस्था बनाने के प्रति उत्तरदाप्री ये । काजी भ्ौर मीरदाद नामक प्रश्िकारी भी 
हुआ करते ये । 

सुल्तानो वी युद्धननीति परम्परागत मुह्लिम पद्धति पर प्राधारित थी। सेना को 
केम्द्र, उत्तर तथा दक्षिण भाग, हरावल व चन्दावल के रूप में सडा क्या जाता था । 
इनके प्रतिरिक्त दो पार्श्य या वाजू के दन होते थे | सुल्तान स्वय यदि वह युद्ध मे 
भाग लेत। तो उलेमात्रो के बीच कनद्र में रहता था । उमके झागे भोर पीछे घनुर्घारी 
होते ये । सबसे आ्रागे वी पक्ति में लोहे की भूमर से सुरक्षित हाथी सेता होती थी 
जिन पर भरनेकों योद्धा बैठे रहते थे | हाथियों के बाद घोडों, पैदल सैनिकों की 
दुकंडिया रहती थी भ्रौर उनके बीच खाली जगह छोड दी जाती थी जिम्तसे कि 
प्रश्वारोही सेना इस जगह से निकलकर शत्रु पर सरलता से ग्राक्रमणा कर सके ।? 

सेना की सहायता के लिये ण्जीक (स्काउट) होत थे जो आत्रू, की गतिविधियों 
के बारे मे जानकारी देते थे | सल्तवत युग मे यजीक अत्यधिक महत्व रखते थे श्रौर 
प्रत्येक प्रभियान वे साथ इनको ले जाया जाता था । वास्तविक रूप में ये एक प्रकार 
से सेना की श्राख़ो के समान कार्य करते थे। सना मे अम्पताल-गाडी तथा जरुमी 
सैनिको के लिये भस्पताल की भी व्यवस्था थी । 

सेना के साथ सर्देव ही बघकर रहते थे। पीरोज तुगतक ने इतने बड़े ढोलो 
का मिर्माण करया था जो हाथियाँ पर ले जाये जाते थे। सेना वे साथ बड़े बडें 
ध्वज भी रहते थे । कुतुबुद्दीन एबव के ध्वज पर नव उदित चन्द्रमा, परदार से 
अथवा सिंह की आकृति भ्र कित रहती थी । फिरोज तुगलके के ध्वज पर भी परदार 
सर्प की आकृति भ्र कित रहती थी? ये घ्वज इतने बड़ भोर भारी होते थे कि इन्हे 
हाथियों पर ही ले जाना सम्भव थाईपौौर थ काफी दूर से चमक्ते थे | श्रमीरी को भी 
अ्रपनेनिजि ध्वज ले जाने को प्राज्ञा थी । मुहम्मद तुगनक के राज्यकाद में एक “खान” 
को सात ध्वज भौर एक श्रमीर को तीत ध्वज ले जान वो आज्ञा थी। जिस समय 
फीरोज तुगलक ने बगाल के शम्सुद्दीन पर आक्रमण कियां उस समय उसकी सेना में 
उसके तथा अधिकारियों भौर झमीरी के कुल ध्वजों की सरवा लगभग 500 थी । 
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इस प्रकार सत्तततकालौन सैनिक व्यवस्था मुल्य रूप से परम्प्शगत मुस्लिम 
चठति पर भाधारित थी । पदि एक श्ौर अलउद्दीव दैसे बठोर शासकों ने सेना म 
अनुशासन वनाये रखने का सफल प्रयास विया तो दूसरी श्रौर फीरोज तुगलक 
के भ्रपती उदार नीति से उम्र समस्त भनुशासन व व्यवस्था को स्रसाप्त कर 
दिया । सता का विभाजव तथा उत्तकी वयवस्या भी प्रचलित मुस्लिम पद्धति पर ही 
ग्राधारित थी । सेना की युद्ध नीति में वे ततव इष्टिगोचर होते हैं जो झागे चलबर 
बाबर ने इब्राहिम लोदी के विद््ध पानीयत के प्रथम युद्ध मे अपनाय थे | 


सुगलकालोन सता घ उसकी ध्यवस्था -- 


भुगल शासको की सेना वा मुख्य आधार घुडसवार सेनिक थे । भ्रारम्भ मे 
इनका सगठव बडी ही भ्रव्यवस्थित दशा में था । बाबर प्रौर हुमायू न केवल योद्धा 
सैनिक>नेताओं की ट्रुक्डियों पर सैन्य व्यवस्या बनाये रकवी थी। और प्रत्येव योदा- 
मऑनिफ नेता को उमये भहृष्व वे धतुप्तार वेतन दिया जाता था । इन दोनो शाघ्तवों के 
युण मे साम्राज्य इतना प्रधिव' जिस्‍्तृत न था जिससे कि इनकी टुकड़ियों फे सम्बन्ध 
भे विश्वसनीय जानकारी रखने की ध्रावश्यवता अनुभव हो । लगातार युद्ध हो इनको 
पद्ठता तथा सक्रियता का मावदण्ड था। परन्तु यह परिस्थितियों भ्रक्वर ये शासन 
बॉल के ग्रारम्भिक बर्दो के वाद बदलने लगीं और इसमे व्याप्त कमियाँ स्पष्ट होन 
लगीं। भ्रधिकारी वर्ग निश्वित सैनिको की पएत्रा रखने मे ढीलाई दिखाने लो इमलिय 
अपने शासन के ३] दें वर्ष मं भ्रकवर ने भ्रादेश दिया कि प्रत्येद श्रधिकारी भपने पद 
के प्नुपार निश्चित बी गई से निको की सरया निर्बाध सूप से रबखेग।। सैनिकों को 
दिये जाने वाले घेदन भी निर्धारित किये गये परन्तु यह श्रादेश प्रभावपुणं साब्रित पे 
हो सका ! प्रधिवारी इसके वाद भो निर्धारित सैनिक सख्या को रखे बगैर ही उनका 
चैतन राज्य से बदूल कर लिया करते थे भौर निरीक्षण वे' समय नग्ेन्वये रगझूदों को 
भरकर दे अ्रपता काम चना सेते थे भ्ौर निरीभण होने के तुरतत बांद उत्हे प्रतण 
बर देते थे । भ्रफबर इस प्रचलित वुषप्रथा से परिचित था इसलिये भपने शाप्तत के 
9 दें वर्य में उसने इसे रोकन के लिये भ्राय कदम उठाये। सर्वप्रवम उसने मनसव 
दारी प्रथा को धपताया जिसके अ्रन्तंत उच्च भ्रधिकारियों का प्रादर्श (वेद्र'न) 
तिए्दित किया गया, उनका एक सम्मानप्रद पद निश्चित किया गया तथा उनके 
उत्तरदायित्वों को भी स्पप्ट कर दिया भया। घोडो को दायने तथा सैनिकों का 
हुलिया लिखते की प्रवा भ्रारम्भ की जिससे विः सरदार वे घोखा देने वी प्रमावना 
न रहे। वे प्रधिकारी जिन्होंने इन सुधारो का विरोध किया उनकी दरवार मे 
उपस्थिति पर प्रतिवन्‍्ध लगा दिया तथा पि्णों धजीज कोका जैसे सम्बन्धियों से सतसव 
छीन बर उन्हे नजरबन्द कर दिया गया । भ्रक्वर अपनी इृढता के भ्राधार पर द्दी 
महज़पूर्ण नियमों को लागू करने मे समर्थ हुआ । इस इढ्ता से ही प्रवचर ने भभीरो 


जल ५ 
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की शक्ति पर भ्रवुश लगाया तथा पमीर पूर्णतया सर्वोच्च सत्ता के प्राघीन होकर 
उसके हृपा-यात्र के रुप में रह गये । जय तक शाप्तक इन नियमों वो कठोरता से 
लागू बरते रहे, भमीरो की हिम्मत न हुई कि वे भादशों बी भवज्ञा कर सकें । स्वा- 
भाषिक रूप से इन भादेशो का प्रभाव भू-राजस्व पर पडा कशेकि जब तक भू-राजस्व 
के निश्चित प्राकडे प्राप्त न हो जावें तब तक वेतन के रूप में भू-राजस्व को देना 
समव न था । इसलिये प्रस्यायी रूप मे कुछ समय के लिये समस्त प्रावटन निरस्त 
कर दिये गये तथा वेतन का मुगतान नगदी के रूप में किया जाने लगा ।? 


इस नीति के भन्तगंत सर्वप्रथम घुडमवार व मनसवदार के वीच भेद निश्चित 
क्या गया । वे जो मनसवदार बनने योग्य थे उनसे ये भाशा की जाती थी किये 
अ्रपने रिसाले को राज्य के झनुमोदन के लिये प्रस्तुत करेंगे । अनुमोदन प्राप्ति के 
पश्चात उन्हें घोडा को दगवाने व हुलिया दर्जों कराने का झ्ादेश दिया जाता था । 
विशेष परिस्थितियों में संनिकों को उतकी उपलब्धि के भ्राधार पर उच्च पद दे दिये 
जाते थे। ऐसे सेनिक “पददी' बहलाते दे | वे मनसबदार जो समस्त स्‍भौपचारिकताग्रो 
मी पूर्ति कर देते थे, नियमानुमार वेतन लेने के ग्रधिकारी थे। कभी-कभी ऐसा भी 
सम्भव था कि भर्ती किया जाने वाले व्यक्ति भर्ती के योग्य होने के साथ ही कमान 
फा मेतृत्व करने की क्षमता रखता हो परन्तु घनामाव में घोड़े जुटाने में भ्रसम्य था, 
ऐसी स्थिति में उस्ते घोडे खरीदने के लिये राज्य की भ्रोर से घन दिया जाता था । 
इनको दूसरे मतसबदारा की तुलना में जो अपने धोडो का स्वय इन्तजाम करते थे 
केवल प्राघारभूत वेतन ही दिया जाता था मौर ये 'बरवाडी” के नाम से प्रसिद्ध थे 
इनमें से कुछ मतसवदारों के भ्ाघीन तथा कुछ राज्य करी गेर-सैनिक सेवाप्रो मे रव 
लिये जाते थे। दोनो के हो बेतन-दर भ्रर्थात्‌ जो मनसवदारो के भघीन सेनिव सेवाये 
करते थे तथा दूसरे वे जो खालमा भूमि में गेर सैनिक सेवायें करते थे, भ्रलग-प्रलग 
थे । भ्रसाधारण परिस्थितियों मे ही एक श्रेणी से दूसरी थे णी मे स्थनान्तरण किया 
जाता था 


कभी-कभी ऐसे उम्मीदवार भी होते थे जो झपने भाघीन सैनिकों को जुटाने 
भे भ्रसमर्थ थे भयवा वे जो मतसबदारो क द्वारा प्रवर्तित नहीं हुप्ना करते थे परन्तु 
सँनिक सेवा के योग्य ये। ऐसी स्थिति म उनको विधिवत भर्ती कर ऐसे मनसबदारों 
के झाधीन रख दिया जाता था जो स्वय के सैनिकों को लाने में प्रसमर्थ रहे हो । इस 
निम्न श्रेणी के मनसवदार उच्च श्र शिपों के मनसबदार की सैन्य टुकडी के रूप मे 
का्ये करते थे जिन्हे 'दाखाली' कहे थे॥३ उदाहरण एक हजार सेनिका का 


. . प्रकवरनाम्ा, पृष्ठ 87. 
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प्रधीक्षक दस हजारी मनसबदार के झाघीत रहता था प्रथवा पाँच सो सैनिकों का 
पधीक्षक पाच हजारी मगसबदार के भ्राधीन खखा जाता था। 


कुछ ग़नसबद(< ऐसे भी थे जिनको काम के भनुरूप भपने मनसव की सख्या 
से अधिक सैनिकों को रखते को भाज दी जाती थी १ ऐसी स्थिति में उन्‍्हे प्रतिपक्ति 
सैनिको को भर्ती फरने की भ्रतुमति दे दी जाती थी परन्तु ये नये भर्ती किये गये 
संमिक किसी प्रकार भी उनके स्थायी मनसब में नहीं सिने जाते थे। इस प्रकार के 
सैनिक बुमक! सैनिक कहलाते थे | दाखली भौर ऐसे दंनिको में कबल यही भध्न्तर 
था कि ये स्थायी एप से मतसव के अभिन्न भग नहीं थे। इस प्रकार से घुडपतवार 


सेना के प्रमुख प्रगो भे मनसवदार, भहदी, बरवाडी, ताबोनान, दाखली व कुमक 
संतिक थे | 


शह्ददी सैनिक ये ये जिनको व्यक्तिगत रूप में भर्ती किया गया था तथा वे 
किसी मनसवदार की सँनिषर टुकडी के भ्रग न थे। वे मोदे रूप से शासक वे व्यक्ति 
गत सेवक थे । यथपरि इनकी कोई मनसब न दिया गया था, परन्तु ये सैनिक र्प्रम 
सेवा के लिये भ्रत्यधिक उपयोगी माने जाते थे भौर साधारण सैनिकों की भ्रपेक्षा 
प्रधिक दक्ष व कार्यकुशल सममभे जाते थे । प्रारम्प से मुछ भहदी सैनिकों के पास 
श्राठ घोड़े थे परतु थाद में इनकी भविवतम संख्या पोच घोड़ निश्चित की गई। 
इनकी व्यवस्था के लिये एक भ्रलग बस्शी व दोवान होता था भौर एक उच्च धेणी 
के मनसबदार को इस यर्य के सेनिको बी सापारण देखरेख के लिये नियुक्त किया 


जाता पा। 59६ ई भे, 000 प्रहदियों को सलोम के कमान में रख दिया गया 
था परन्तु ऐसा बहुत ही कम होता था।*ै 


ये राज्य की सर्वीत्त्प्ट संनित टुक्डी थी भौर साधारण सैनिकों की भपेक्षा 
डैनवा वेतन-मान भी झपेक्षाइत उच्चतर था। उनके वेतन तथा वर्ष भें तीन कार 
उनके घोड़ो तथा प्रत्व-शस्त्रों बे! निरीक्षण से उनका महृत्व स्पष्ट हो जाता है। 
इनको बेदल ध्यक्तिगत आ्राघार पर सेवा-रत किया जाता था झौर यधपि ये निविवाद 
हुप से कुशल सैनिक थे परन्तु इनकी सैनिक रूप में संगठित महों किया गया था। 
झधिक्तर इनको गेर-सैनिक कार्यों मे भ्रथवा महल् सम्बन्धी कार्यों में ही लगाया 
जाता था। झ्ारम्मिक काल में जब शासर युस्ह नथा ये प्रत्यधिक कार्य-रत थे, 
यहा तक कि भधिकारियों वो प्रतिदित भ्रहदी छैना में नये रसस्टो को भर्ती कराने 
के भादेश थे परन्तु जेमे-जैत मुगल शासन भपने पतन को झोर अग्रसर होता गया तथा 





, 
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शातन में शिथिसता पाने लगी वैप्ते ही बसे ये केवल एक नाकारों की सल्या रह ग्रयी 
तथा प्रकमंण्यता झौर शभ्रहदी एवं दूगरे के पर्याययात्री शब्द समझे जाने लगे । 


घुड्सवारों में सबसे महवपूर्णो भाग उत सैनिकों का था जो मनसवदारो द्वारा 
सेवा के लिये लाये जाते थे तथा उनते मनसव के प्रग थे। इन्हे 'त्ताबीनान/ कहा 
जाता था । इन्हे मनमबदारों द्वारा ही भर्ती किया जाता था तथा राज्य ते बरुशी 
अग्रथवा कभी-कभी शासक के सम्मुख निरीक्षण के लिए प्रस्तुत किया जाता था। 
घोडो की नस्ल का विर्शय किया जाता था तथा उसी प्राघार पर घुडसव/र का वेतन 
निश्चित क्या जाता था। इन घुडसवारो को यक ग्रस्तरा, दो श्रस्पा व सी भ्रस्पा की 
श्रेणियां में बाटा गया था जो इस वात पर निर्भर था कि प्रमुक सवार फितने घोड़े 
रसता है। मनसबदार के भ्राघीन क्तिने इस प्रत्गार के सैनिक रहेगे इस बात पर 
निर्भर करता था कि उसका सवार दर्जा कितना है। साधारणतपया भ्रौरगजेव के 
समय मे प्रत्यक का मासिक वेतत 25 रु था। दस्त घुडसवारा का भधिकारी दहवाणी 
बहेलाता था । दस घुडमवारों को इस प्रकार सग्रोजित विया जाता था क्ि प्रत्येक 
दशा में धोडो की सम्पा मनुष्यों की सरुपा से प्रधिक रहे। ये यक-प्रस्पा, प्र्थात्‌ 
एक घोड़ा रफ़ने वाले, दो-भस्पा प्रववा दो घोड़े रखने वाल भौर सी-प्र पा प्र्थाव्‌ 
तीन घोड़े रखने वाले होते थे । प्रारम्भ में इन तीन श्रे शियो के भ्रतिरिक्त चौथी भरे णी 
चहार-प्रस्पा भर्थात्‌ चार घोडे रखने वाले सैनिक की भी हुमा करती थी। परन्तु 
ऐसा भ्रनुभव होता है कि बाद मे यह श्रेणी बन्द कर दी गई थी। झ्कवर के प्रारंभिक 
काल म॑ 0 सवारो के पास 25 घोड़े हुम्रा करते थे जिनमें दो चहार-प्रस्पा, तीन 
सी-प्रस्पा, तीम दो-प्रस्पा व दो यक-प्रस्पा थे। भ्रागे चलकर प्रत्येक 0 सवारो के 
पाप्त 20 घोडे रहा करते थे जिनम तीन सी-अस्या, चार दो श्रस्पा व तीन यक 
अस्पा हुआ करते थे !! शाहजहा के समय मे 0 सवारो के पास्त 22 घोड़े रहते थे 
जिनम तीन सी-अस्पा, छ दो भ्रस्पा व एक यक पस्पा थे । इस प्रनुपात को केवल 
कुछ ही मनसबदार अपनी घुडसवार सेना में रखते थे क्योकि यह इस बात पर 
आधारित था कि मतसबदार को वर्ष भे क्तिने महोनो का वेतव दिया जाता है। वे 
मनसबदार जो पूरे वर्ष का वेदन लेते थे वही प्रत्येक 0 सवारो के लिये 22 घोड़े 
रखते थे शौर जो वर्ष मे ] मास का वेतन लेते थे वे 0 सवारो के लिये 20 घोड़े 
ही रखते थे | वे मनसवदार जिनको वर्ष मं 0 श्थवा इससे भी कमर मास का वेतन 
दिया जाता था उनके घुडसवार सैनिकों में सी-प्रस्पा की श्रेणी नहीं होती थी! 
जिनको ब्ष में 0, नो, झाठ, सात तथा छ महीनो का वेतत्र मिलता चा, प्रत्येक 


]. झबुल फजल-पआ्राईन ए झकवरो पृष्ठ, ॥] 
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दस सवारो के लिये श्रमण प्रद्वाग-ह, सोनह साढ़े चौदह, साढ़े पे 0 सर 
रुफ़ने थे। थे मनसबंदार जिनवो वर्ष में केवल पाच महीनों का वेतन मिलता था 
0 सवारो ने लिये 0 घोड ही रखते थे ए 


प्रकबर परौर शाहजह के शासनवाल में सवारो द्वारा घीडो की भनुषातिक 
मम्पा रखने में स्तर जो प्रप्रत्यक्ष रूप मे उनके द्वारा वर्ष में प्राप्त महीनो के चेतन 
वर निर्भर थी दिभी प्रकार से यकायक लागू नहीं की गई थी। ऐसा भ्रनुमान है 
कि ध्रवदर के समय मे ही यह स्यवस्था लागू कर दी गई थी मंयोकि इसके प्रनेको 
अमाण हैं। ऋक्घर के समय से य्पे मे पुरे बारह महीनों का देतन नहीं दिया जाता 
था । प्राईन-ए प्रकवरी के अनुसार प्रहदी सेनिको को वर्ष में बारह महीनी का वेतन 
नही मिल पाता था और इसी ग्राधार धर यह सभावित है कि मनपव्दारों पर भी 
मही नियम लागू कर दिया गया हो, मयपि हमारे परझ इसके लिपे बोई प्रकादप 
प्रमाण नहीं है। मृत पनुपात से जिसके झ्रन्तगत प्रत्येक 0 सवारो के लिये 25 
भौड़े रखे जाते थे प्रध्यवह।रिक मानकर उसमें रद्घोददल कर दिया गया या) यहू 
भी अधिक समव है कि 0 सवारो के लिये जो 20 घोड़ों को रसने वी व्यवस्था 
लागू की गई थी उसे भी प्रम्मवहारिक मानकर त्याग गया दिया हो वयोकि यह स्वीकार 
बरना कि सवारी भें 30 प्रतिशत सोग प्रति सवार तीत घोड़े, 40 प्रतिशत लोग 
प्रति सवार दो पोढ़े ला पायेंगे, प्रासान नहीं था और विशेषकर उप्त समय जबकि 
उरह स्वय ही घोडों को खरीद कर प्रस्तुत करना पता था। सम्भवत, पक्वर ने 
इसीलिये वरवाडी दैनिर्शों वी भर्ती को प्रोत्याहद दिया को बद्पि कुशल घुड्सवार थे 
परन्तु थोड़ा खरीदते मे प्रसभये थे। इससे यह स्पप्ट है कि राज्य के सम्मुस ऐसे 
प्राषियों पी सझपा धत्यन्त कम थी जो स्वेय बा धोश श्रयवां घोड़े रखते हो ओर 
सेना में इनके साथ भर्ती होते के लिये तत्पर हो। समस्त मुगल काव में बश्वाड़ी 
सैतिकों दो भर्ती लगातार होनी रहो इसरो यह स्पष्ट हो जाता है फ़ि भर्दी होने वाले 
प्राधियों के प्राम भपने निजी घोटे नहीं के बरादर ही थे। इन प्राघारों पर हम 
गही परिणाम विक्ातते हैं हि इस नयी व्यवस्था का जन्म भकवर वे मसय मे हो 
द्ट्भा ५ ) हमारे पास इसबे धारा नहीं हैं क्योकि समकालीन लेखको वी रचनाये 
ना यह कै पते हो लिवर पूर्णोहों इको थीं। हमें यह भी ज्ञान नहीं कि 
बने ये पद दा ५ सवार व घोये का भ्रनुपात क्‍या था । यथवि हर बुछु वाल 
नहीं जानते कि उसे का पद ये शक अवतार हैं; परनु अगोकि हम यह 
हबग जाने बाने पा में डितने माम का वेतत मिलता था इसलिये उनके द्वारा 

हों की सख्णा की जानवारी बरना सभव नहीं है ६ 


अं 


, .प्रदुष हमीद माहोरी- शाहजदह्यनामा, पृष्ठ 507. 
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देरी बरता तो विलम्ब वे समय रे बेतन वा 0 प्रतिशत चेतन काट लिया जाता 
था । साधारणतया इस नियम में झनेको प्रपवाद थे | वे मनसब॒दार जितकी नियुक्ति 
दुर्गेम स्थानो पर थी उनमे लिए इस नियम का पालन वरना सम्भव न था भौर यह 
भी भ्रनुचित था वि मनपबदार को भ्पनी ब्यूटी छोडबर हाजिरी की व्यवस्था वरन 
फी ध्राज्ञा दी जावे । 
मुगलो में घुड्मवार-एनिक सेना मे सर्वाधिक महत्दपूर्ण प्रग थे। बावर वी 
इब्राहिम लोदी व राणा सांगा वे विरद्ध विजयो वा श्रेय मुख्य रूप से इन घुहसवार 
सैनिया को ही जाता है। घुडसवार सैनिक भपती यह भूमिका लगातार निभाते रहे 
परन्तु मुगल राज्य वे प्रन्तिम चरण में व्याप्त पतन थे साथ ही यह विभाग भी 
पतोर्मुंख हो गया । जब वे यूरोपीय सेनाप्ो के सम्पर्क में भ्राये त्तो इसवी कमजोरिया 
भ्ौर भी भ्रधिक स्पष्ट हो गई । प्रप्टता भौर प्रतिद्वन्द्विता, जो कि मुगल शासन के 
प्रन्तिम चरण में सेना की विशिष्टतायें थी तथा स्वयं को दुर रश्षने की रुचि ने मुगल 
सेना बी रही-सही शक्ति व युद्ध-यटुता का सर्वेनाश कर दिया था । मुगल सैतियों में इस 
समय भी झपनी परम्परागत बीरता भौर शोर्य भ्रिद्यमान थे भ्ौर ये प्रात भी व्यक्तिगत 
रूप में भयवा समूह के रुप में युद्ध वरने में पारगत थे, परन्तु युद्ध म यदि ये विसी 
कारणवश झपने दल से प्रलग हो जायें दो ऐसी स्थिति में उन्हे पुन एक छुट होरर 
युद्ध बरने श्रधवा सकटपग्रस्त्र टुक्डी वी बिसी प्रवार से सहायता वरन वीउन बी क्षमता 
समाप्त हो चुकी थी । इस घपतम्बदता के कारण ही शॉय॑-पूय सेना भी जो झविषित 
समझी जाती थी उसे पराजप का मुह देखना पड़ता था । इसवे भतिरित्त मुगल 
सैनिक भ्रव स्वयं यो कठिन परिस्थितियों म डालकर युद्ध बरने से मु हू मोइने लगे 
थे। इसका कारण था कि यदि दुर्भाग्यवश युद्ध मे उनका घोड़ा थाम श्रा जावे तो 
ऐसी स्थिति में उन्हें काफी नुकसान होने वी सम्मावना थी प्रोर भविष्य में समुचित 
रूप से उनका सेवा-रत रहना भी दुविधापूर्णा या । मनसबदार उन्हे नया घोड़ा देने 
के लिए तत्पर म थां, यद्यपि घोड़े की हानि में सैनिक वा भ्राना कोई दोप ने था। 
सम्भवत इसका एक मात्र कारण यथा कि भच्छी नस्ल वे घाई काफी कम संख्या मं 
प्राप्त थे धौर फिर उनका मूल्य भ्रत्यधिकत्र धा। सैनिक इस झ्माधार पर भी परेशान 
थे कि झनको कारणों से उतके वेतन छा पूरा भुगतान भी नही हो पाता था। एक 
और तो यह पयृत्ति थी कि सैनिको का वेतन बवाया रक्खा जावे जिध्से कि उनको 
अपनी स्वामिभक्ति झ्थवा राजभक्ति बा सोदा करन से रोबा जा सके तो दुमरो प्रोर 
कभी कभी कोप खाली होने भ्रथवा ग्राथ कम होन के कारण भी सैनिको मे वेतन 
का भुगताव करता सम्भव नहीं घा। इन झाधारो पर संनिको के अनेकों माह के 
बेतन बकाया रहना साधारण सी वात थी । 
इसके श्रतिरिक्त प्रत्येक सेनिक को “सक्ततामा ! ग्रथवा अपने घोड को मृत्यु 
का प्रमाण पत्र प्राप्त करना पडता था जिससे कि उसकी मृत्यु वे छमूमय तक का भत्ता 
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मल सके । यदि सैनिक यह प्रमाण पत्र देने मे भसमर्थ रहता तो बेवल उसे प्रा तम 
ह्वाजिरी के समय तक का ही भत्ता मिलता था भौर दो गई रकम को उम्रके वेतन 
में मे बटौती कर ली जाती थी। वेईमानी को रोकने नो लिए मरे हुए जानवर की 
खाल प्रमाण हेतु प्रस्तुत करनी पड़ती थी | यदि किसी चोट ग्रधवा प्रधिव झवश्या के 
वारण घोडो को सैनिक सेवा के प्रयोग्य समझा जाता था तो भी प्रमाण-पत्र प्राप्त 
बरता भ्रावश्यय था । इन परिस्थितियों में हम भनुमान लगा सकते हैं कि सैनिकों वे 
अपने व्यक्तिगत शौर्य और पराफम के बाद भी घुड्सवार सेना की भजेयता, जिसवे 
लिए वह प्रारम्भिक वर्षों में प्रसिद्ध थी, शन॑ शर्ने समाप्त हो गयी थी। 


तोपलाना-- 


भुगलो की सेना का एक महत्वपूर्ण भाग तोपखाना था । सुल्तानों ने तोप- 
खानें वी भोर विद्येप ध्यान नही दिया जिसके कारण ही इव्राहीम लोदी को पानीपत 
के प्रधम युद्ध में श्रपणी गलती का भुगतान करना पडा | यद्यपि हमे यह जानवारी 
नहीं मिल सकी है कि बावर के तोपयान में इस युद्ध में कितनी तोरं थी १२न्तु इसके 
दाद भी यह निश्चित है कि पानीपत झौर खानवा के मैदानों मे उसने रोमन पद्धति 
के ध्ाधार पर तोऐ! की योजना रची थी ।? बावर के समय में उस्ताद प्ली तथा 


मुस्तफा नाम के प्रमुख तोपची थे जिन्होंने बाबर वे! तोपखाने का शिलान्यास 
किया था । 


हुमायू मे तोपखाने को पुन ठ्यवस्थित कथा भौर पश्रब्बुल मलिक को मीौर 
प्रातिण के पद पर नियुक्त किया। तोपसाने की सफ़्नता के लिए वह मुख्य रूप से 
तुर्षी गोतन्दाजीं पर निर्भर था झौर इसी भ्राधार पर रुमी खां, उस्ताद हुवैन, उस्ताद 
प्रहमद प्रादि प्रसिद्ध गोलन्दाजों को उसने भ्रपने यहा स्थान दिया ॥ कप्तौज के युद्ध 
में (540 ई०) हुमायू के पास तोपें मोजूद थीं। मिर्जा टैदर के झमुसार 700 
गरदून थे झौर प्रत्येक गरदून को पाठ बँलो से खीचा जाता था| इनसे 500 मिस्कल 
बा गोला पका जा सबता था। इसवे स्‍तिरिक्त उसके पास 20 भारी तोपे भी थीं।? 

प्रब्बर ने इस दिशा में सत्रिय नीति झपनाई भौर मीर खानसाना के प्राघीर 
मौर झातिश नामक झधिकारी की नियुक्ति की जो रोज-मर्रा के इस विभाग दे 
फ्रशए्सक ची चेसमाल भारत यू * चह तोफ्सले यो शत्तिशाली चना ने रच रखता 
था भौर इसलिए एश दल्लाई साने की स्थापना भी गई। इसमें विभिन्न प्रकार की 





).. एरस्विन एस्ड लिइन--मेमायस प्राफ बादर, पृ० 292 ॥ 9वी शताब्दी तक 
सुर्की, रोम के ही नाम से पुकारा जाता था बयोबि' यह बृहद रोमन साआज्य 
का प्रग था । 


2... इलियट एड डाउसा, भाग 5, १० 3-32. 


66 मध्यवानीन इतिहास की सस्याएँ 


छाटी और बडी तोपो वा निर्माण कया जाने लगा जिवसे 2 मन के गोले फैवे 
जा सकते थे। रणथम्भौर के प्रभियान वे समय छोटी तोपो में रो एक तोप लगभग 
3 सन वा गोला फेक सकती थी। जहागोर हे समय में इस विभाग का विकास 
होता रहा प्रौर उसने मीर भ्रातिश राय पतरक्षाँ्न, को 50,000 गोलन्दाजो को 
भर्ती बरने वा भ्रादेश दिया था । शाहजहा बे समय में जब मुगल अभियान कन्‍्धार 
पर लगातार प्रसफ्ल होते रहे त्तो पुन तोपखाने की व्यवस्था को प्राका गया प्रौर 
यह परिणशास निकला जि ईरानियो की तुलना में भारतीय तोएखाना निम्त श्रेणी 
का हैं। 

प्रीरगजेब के दक्षिण के वायसराय दे काल में वहाँबे शासकों व यूरो- 
पीय जावियो के सम्पर्क मे भाने ये कारण तोपसानवे में विकात्त हुप्मा और यदि 
इरबित के क्यम को स्वीकार क्या जावे तो “पमालमगीर के पास भपने पूर्वजों फी 
तुलना मे भ्रच्छा तोपखाना था”! । उसने कर्मठ अधिकारी मीर खलोल ने प्रत्येक छोटे 
और वडे दुर्ग था स्वय निरक्षण क्या झौर यहा की जिन तोपो तथा तोषबियों को 
अनुपयोगी पाया जो बिना किसी उपयोगिता ने राज्य के से्थें का भार बढ़ा रहे थे, 
ऐस समस्त त्तोपचियों को पेंशन देकर मुक्त कर दिया गया तथा पुरानी तोपो के स्थान 
पर नयी तोवें दुर्गों मे भेजी गई । भौरगजेव के शासतर काल में इस सुधारों को भौर 
गति दी गई जिससे कि झाने वाले समय में तोपखाना घुडसबार सेना के समानास्तर 
ही बत गया । 

श्रक्बर के राज्य-काल मे तोरखाने की व्यवस्था मीर साव सामा के श्राधीत 
थी प्रौर मोर ग्रातिश श्रथवा दरोगा ए तोपखाना उसका सहायक प्रधिक्रारी था। 
जहागीर ने मी श्रातिश को एक स्वतत्त भ्रधिकारी बनाया जिसका काम तोपचियों 
को भर्ती के लिए सम्राट के सनन्‍्मुख प्रस्तुत करना, उसका हुलिया लिखता तथा 
समस्त विभाग की व्यवस्था करना था। उसके भाधीन मीरदह व सदीशल मामक 
अधिकारी थे जो फ्रण ]0 व 00 तोपचियो के श्रधिकारी थे । 

आरम्भ में विदेशियों को इस विभाग में ग्रधिक सखया में रक्त जाता या 
क्योकि वे इसमे भ्रधिक दक्ष सममे जाते थे । बर्नीयर तथा मनची ने भनेको पृर्तेंगाली, 
फ्रासीसी व प्रग्न॑ ज श्रधिकारियो को इस विभाग में देखा था । एक साधारण से 
सैनिक भ्रधिकारी की 200 रुपये प्रतिमास तक वेतन दिया जाता था परन्तु जब 
औरगणजैब के समय में मुगल तोपखाना व्यवस्थित व शक्तिशाली हो गया तो उसने 
विदेशिया का वेतन घटाकर मात्र 32 रुपये प्रतिमाह निश्चित किया। धीरे-धीरे 
विदेशियों को इस विभाग से अलग करने की नीति भो अपनाई गई। 

प्रारम्भ मे राज्य विस्तृत न होने व कारण त्तोपखाया केन्द्र में ही स्थित था 
परन्तु अकबर के समय मे जैसे-जैसे राज्य का विस्तार होता गया वैसे ही वैसे सूबो 
में भी तोपखावा रखने की भावश्ण्क्ता अनुभव की जाने लगी । इस झाघार पर 
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केखीय व प्रान्तीय तोपसाने की व्यवस्था की गई। केद्रीय तोपखाने को 'तोपजाना+ 
एनबदी' बहा जाता था झौर यह सर्देव ही सम्राट के साथ उपस्थित रहता था चाहे 
शाज्राट प्रभियात, भाखेट या मनोरजन के लिए या किसी विनोद स्थल शझयवा सैर के 
लिए ही क्यो त गया हो । इसमे वो ही हलकी तोपें थी जिनको एक स्थान से दूसरे 
स्थान पर ले जाने में कोई कठिनाई नहीं आती थी । इसलिए बनियर ने इसे ' लाइट 
शरारटीलरी” की सज्ञा दी है । इन तोपो मे गजनाल (हाथियों पर ले जाने बाली) 
घुतरनाल (ऊंटो पर ले जायी जाने वाली) जबूर (मधु मक्खी जैसी प्रावाज करने 
बाली) भादि तोएें प्रस्तिद्ध थी ॥7 


दूसरे प्रकार की तोपें भारी तोपें थी ओर यदपि युद्ध में इनक समुचित 
उपयोग करना सम्भव नही था, परन्तु फिर भी ये राज्य-शक्ति का प्रतीक सममभी 
जाती थी | हुमायू ने 540 ई० में कप्तौज के युद्ध म ऐसी 20 तापो का उपयोग 
क्या था जिनमे से प्रत्येव का 8 देलो की जोडिया खेंचती थी । 739 मे मूहम्मदशाह्‌ 
क पास बरनाल के यृद्ध में ऐसी तोपे थी जिन्ह ) हजार बेल खीचते थे ।£ प्रक्वर ने 
भी ऐसी तोपो वा प्रयोग किया था जिसमें से 72 मत्र के ग्रोले चलाये जाते थे। 
युद्ध के दिन इन भारी तोपों वा प्रयोग बरना एक जटिल समस्‍या थी धोर बाबर 
इस क्षेत्र मे भाग्यशाली था कि उस उस्ताद अली जंसे बु्शल तोपची को सेवायें 
प्राप्त थी जो कि युद्ध वे दिन 8 से 6 बार तक तोपो को दाग सकता था| धकबर ने 
इस कठिनाई वी प्रनुमव कर एसी हल्की तोपो का निर्मास्स बराया जिन्हें भ्रावश्यक- 
तानुस्तार प्रलग त्रिया जा सबता घा झोर समय पर छोडा जा सकता था | 

समस्त प्रालोचक जिहोने मुगलो बे तोपखाने का भध्ययन किया है यह स्वी- 
बार भरते हैं कि तोपश्लाना निम्न स्तर का था । शत्रु को हानि पहु चाने की पपेक्षा 
ताएें शोर प्रधिद' करती थी भौर एक दिन मे प्रधिक बार नही दागी जा सकती थी । 
यह भी सम्भावना रहती थी कि ये फट जावे और अऋएने ही पक्ष की यृत्यु का कारण 
चने ॥ 
पेदस सेना+- 


8 वीं शताब्दी वे पहले जब तझ कि प्रशिक्षित भौर प्रनुशासित यूरोपीय 
सना ने भारतोय सेनाभो की तुलना में प्रपनी श्रेप्ठता सिद्ध नही बर दी तब तक 
पेंदल सेना थी स्‍श्ोर विशेष ध्यान न दिया जाता था ॥ मध्यकवालीन मुस्लिम शासक 
मुल्य रुप से श्रपनी संनिक शक्ति के लिए तोपखाना व घुडसवार सेना पर ही भाश्वित 
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थे तथा व इव विभागो को ही सैन्य शक्ति का प्रतीक मानते थे । मुगल शासक यद्यपि 
घुडसवार सेना पर अधिक बल देते थे, परन्तु फिर भी उन्होंने पैदल सेना के महत्व 
को जान लिया था । इसी कारण झकब॒र के समय में प्यादा, पायह आदि शब्दी का 
प्रयोग दिखाई देता है जिनके अन्तर्गत सैनिक रूप में धनुषघारी श्रथवा तलवारिया 
और गैर-सेनिको के रूप में द्वारपाल, पहरेदार व सईस झादि सम्मलित थे। ग्रकबर 
की सेना में इन व्यक्तिगत सेवकों की सझ्या लगभग ]2000 थी झौर सूत्रों में लग- 
भग चालीस लाख व्यक्ति थे । इनको हम मोटे रूप से तीन श्रेणियों मे बाट सकते 
हैं-(प्र) लडाकू, जँसे वन्दूक्ची तलवारिया झादि (ब) अ्रधेन्‍लडाकू जेंसे सदेश-बाहक 
दास व चौबदार (स) गैर लडाऊू जैसे लुहार, खनिक या सुरगयाजेंक भ्रौर प्तेक 
प्रकार के सेवक जो पडाव भादि की व्यवस्था करते थे । 


बन्दूकनियों की सख्या पेदल सेना मे सबसे प्रधिक थी । ये सम्राट के व्यक्ति 
गत सल्थापन के अभिन्न भ्रग थे। भ्रकबर मे इनको व्यवस्था के लिए एक विभाग 
स्थापित क्या था जिसका अधिकारी वितकची कहलाता था। भकबर तथा उसके 
उत्तराधिकारियों के समय मे इनका वेतन 2-3 |4 रु० मे 6-]|4 रु० श्रति मास वे 
बीच था । भौर गजेब ने इनके वेतनमाम मे कुछ सुधार क्या था । 


नल्ठवारियों की विभिन श्षेणिया थी भौर जिस प्रकार की तलवार का वे 
क्षपयोग करते थे उसी के द्याघार पर जाने जाते थे । इनका वेतन दो से !5 रुपये 
प्रति माह के बीच था| इनके प्रतिशक्त सेना मे श्नेकों पहलवान या मलयद्ध करन 
याले होते थे। भकवर के पास इनकी सख्या लगभग । हजार थी । 


घुडसवार भ्रधिकारियो के समान ही पैदल सेता के झधिकारी थे । दस तथा 
एक सौ पैदल सैनिको के भप्रधिकारियों को त्रमश भीरदह व सादीबाल कहा जाता 
था। इनका वेतन निश्चित करते समय इनकी योग्यता व नस्ल पर उचित छ्यान दिया 
जाता था। मुगलो तथा यूरोपीय नस्ल के लोगो को टुसरो मसल के लोगों की तुलता 
में प्रघिक वेतन दिया जाता था 4 


झ्र्धं-लडाकू श्रेणी में सदेश-वाहक सम्राट अथवा भ्धिकारियों के सदेश 
एक दूसरं तक पहु चाते थे । ये सदेव सम्राट को सेवा मे उपस्थित रहते थे भ्रौर 
राज्य के दूसरे प्रधिकारियो से भलग टिखाने के लिए सर्देव ही चोद रखते थे जो कि 
साधा णुतया भप्टकोणी हुप्रा करती थी । शाहअहा ने इनको तीन भागो में बाद 
दिया था । वे जो सोने का चोव रखते थे स॒म्राटव शहजादा के भध्य संदेश- 
व!।हक थे, चादी का गदा रखने वाले सम्राट व सैनिक अधिकारियों के बीच सदेश 
पहु चाते थे, तथा इस्पात या फौलाद का चोर रखने वाने सम्राद भौर साधारण 
वर्ग के बीच सदेश लाने ले जाने का काम करते थे । 
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दाखली सैनिको को राज्य को भौर से वेतन दिया जाता था पसतु प्रशास- 
वोय व्यवस्था के प्न्तगंत उनको मनमवदारों के भ्धीन रवखा जाता था । इसमे 
लहाक ये गैर-लडाक्‌ दोनों हो सम्मलित थे । भवुल फजल मे लिया है कि, "सैनिको 
वी) सूची से इन पैदलों को 'लीमसवारान! भ्रयात्‌ प्रध-पुडसवार माना जावे” रे 
इसका भ्र्थ था कि दो दासली सैनिकों के बीच एक घोडा होता घा। दाखली सैनिको 
मे से [4 बदुकची, शेप घनुपधारो होते थे । सेह बन्दी किस्म वे सैनिक चेपे 
(छनको शान्ति द व्यवस्थः बनाये रखने तथा राजस्व इबटूठा बरने के लिए रखा 
जाताथा । 

इनके अ्रतिरिक्त कहार, नवकारसाने के सेवक, दरवान भ्रांदि थें। इनका 
अधिकारी 'छिदमत-राघ' कहलाता था जिसने पापीन दस, चीस, पचास खिदमत- 
गारों के प्रधित्रारी हुआ करते थे । 

गैर लडाएू व्यक्तियों में श्रातिश-वाज, मोदी, बेलदार, प्राहनगार (लुद्दार), 
संग-तराश, नज्जर (सुतार), झ्ादि थे | इनका वेतन भझलग-भलग था भौर इनके 
महत्व धौर योग्यता के झाघार पर निश्चित क्या जाता भा ॥ 


घुड्वार श्रौर पैदलों वे भतिरिक्त मुगलो के पास हस्ति सेना भो सेता का 
एक महत्वपूर्णो भाग समभी जाती था | मुगल शाप्तक सेता के इस भाग के प्रति 
आ्राकपित थे प्रोर (विशेषकर झ्कबर ने खान जमान के विरुद्ध 567 ई० में तथा 
चित्तोड के घेरे बे समय 567-68 में हस्ति सेना बा उपयोग कया था। 576 
में मिर्जा सुलेमान के स्वागत में उसने 5000 युद्ध सज्जा से सुसज्जित हाथियों का 


प्रदर्शन किया था । इससे यह ग्रामास होता है कि भ्क्वर के पाप्त 5000 हाथी थे ।? 
हेगीर की सेना में लगभग 2000 हाथी थे ॥3 


शाहजहा भौर धौरगजेय वे समय मे भी ये प्रद्धर संख्या में मौजूद थे । युद्ध के 
सम्रय हाथियों बे सिर पर लोदे का तवा खगा दिया जाता था। उनके पैरो तथा श्रन्य 
भागो पर भी सुरक्षा के उपकरण लगा दिए जाते थे | इनकी सं,ड में तलवार तथा 
दोनो दाँतो में दो तनवार बाघ दी जाती थी। फीलवान भ्रपनी रक्षा वे लिए जिरह- 
बर्तर पहनता था औ्रौर होदे में बैं चार सिपाही हथियार चलाते थे परन्तु जप्ते-जैसे 
समुचित सूप से दोपखाने कए विकास होता गया देसे-हीचैरे हायिपो की भहत्ता कम 


होती गयी भौर इनका प्रयोग वोभा ढोने वाले भ्रथवा तोपो को खेंचने वाले पशुप्रों के 
रूप में किया जाने छूगा । 
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40 मध्यकालीन इतिहास की सस्वाएँ 


बोझा ढोने वाले पशुओो के रूप मे छेंट, खच्चर व बैलो का भी प्रयोग क्या 
जाता था । विशेष रूप से प्रशिक्षित साडनी झपती तेज चाल व बोभा ढोने के लिए 
सबसे प्रसिद्ध धी | झवबर ने साइनी की सवारी बर भागरा से गुजरात की यात्रा 
मात्र 9 दिन में पूरी कर भपने शन्ुश को भाश्चयंचक्त कर दिया या। ऊट व वंचो 
वा उपयोग छोटी-दोटी तोपो को खेंचने व बोभा ढ़ो। वे लिए भी किया जाता था । 
खच्चर भी परम्परागत रूप म बडी यात्रास्‍क्‍्नो पर बोभा ढोने के काम में लिये जाते 
थे। मुगल सम्राटो ने इन पशुप्रो बे लिए उपयुत्त भस्तवलों का प्रबन्ध कर खल्ा 
था भौर सम्राट स्वय इनवा ध्यान रखते थे । विशेषकर धोडों भौर हाथियों के प्रति 
वे श्रधिक रूचि रफ़ते थे । 

मुगल शासक प्रभियान हेतु धुम-मुहंत ध्रौर शबुन को देखकर निकलते थे । 
546 ई० में काबुल पर प्रथिकार द्वेतु तिक्लन के पहले हुमायू ने शबुन दिखधाय 
थे। गझ्क्वर ने भी 572 में गुजरात भ्रमियान वे समय एसे ही घुम-मुहंत में कूच 
क्या था। यदि कारएवश पध्मियान की सम्पूर्ण तैयारी न हो पायी हो तो शुभ" 
मुहंत में सम्लाट सेना के कुछ भाग सहित राजधानी से कूच बर बुद्ध दूरो पर जाकर 
डेरा डाल लिया करते थे भौर वही पर बाकी सेना य॑ भात वी प्रतीक्षा किया वरत 
थे ।? 

सेना के कूच के समय सबसे प्रागे हायिमा पर बैठे नवकारची हुम्ला करते थे। 
जिनमें एक समय-समय पर नगाडे बजाता धा। दप्षक पीछे घुडसवार सेना होती 
थी। सम्राट सेना के मध्य होता था जिसके पीछे चन्दावल सेना होती थी । भौरगणेव 
की सेना के कूच के विवरण से मालूम होता है कि हरावल के हप में भारी 
तोपखाना तथा उसके पीछे शाही सजाना नथा परिवार रहता था। तत्पश्च तृ 
श्रनेको जानवरों पर सदा हुभा सरवारी गेकाई होता था । इसके पीछे लगभग 50 
509 ऊटो पर स्वच्छ जल व सम्राद के लिए खा्य पदार्थ लादे जाते थे जिनके पीछे 
लगभग 50 गायें हुभा करती थी क्योकि भ्रोरगजेव का गाय वे दुघ का ग्रत्यधिक 
चाव था । इसके पीछे बावरची खाने के सेवक व शाही हरम फी स्त्रिया होती थी । 
इसके बाद प्रनेको जानवरो पर खाद्य सामग्री लदी रहती थी । घुडसव।र और पैदल 
संनिक इसके पीछे रहते थे भोर उसके वाद सआट स्वय चलता था । सर्व ही कूच के 
समय श्रनेको जासूस साथ में रहते थे जिसमें कि वे शत्रु की गतिविधियों की जान- 
कारी दे सके ।2 

परिवहन हेतु घोड़े, ऊ ठ, बैल, हाथी पोनी श्रादि काम पे लिए जाते थे। 
रथ, गाडियो, डोली, पालकी वा भी प्रयोग किया जाता था। घनवानत वर्ग द्वारा 
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मध्यकालीन सैनिक-ब्यवस्था ॥ा 


पालकियों फा प्रधिक प्रयोग किया जाता था । सावें भ्रधिकतर जानवरों के खाल की 
बनाई जाती थी ौर वे इतनी बडी-बडी होतो थी कि एक बार में लगभग 50 घोड़े 
उन पर नदी पार कर सफते थे । 

केवल शाही परिवार व सेनापति के निक्टतप्र भनुवायियों के अ्रतिरिक्त सेना 
मे रसद विभाग की व्यवस्था सरवारो तौर पर किसी के लिए भी नही की जाती थी। 
सेना वे' साथ ही सर्देव एक खलता-फिरता बाजार लगा रहता था जहा फचा व 
पषा हुआ खाता सरोदा जा सकता था। सेतिय इसी बाजार से भपती प्रावश्यकृता 
की चीजो को सरीद लिया करते थे । व्यापारियों को बन्जारो द्वारा सामान पहुचाया 


जाता था और यह वर्ण इस काये में दक्ष था) राज्य बाजार-मृल्यों पर नियन्जण 
रखता था 


साथारशठपा मुगल सेना कुच में धीरे-धीरे ही चलती थो | मोटे रूप से 
प्रतिदित 5 से 40 सील की यात्रा करना एक स्वाधात्रिक बात थी । सझ्लाद ध्यवा 
सेनापति बेकार में ही लम्बे-लम्बे समय तक भ्रभियान के मध्य मुकाम कर लिया 
करते थे । 558 में भ्रवाद्नर यो देहली से भागरा पहुचने मे 2) दिन लगे थे । 573 
मे प्रहमदाबाद से फतहपुर सीकरी की यावा एक महीने 28 दित में तय की गई थी | 
जहागीर व प्रग्प संम्राटो के समय भी स्थिति मे कोई परिवर्तन नहीं श्राया था। 
भूले-भटके ही सेन। की गति तेज हो जाती थो ) प्रकवर ने एक बार 450 मील की 
यात्रा, तीम हणार घुडसवारों के साथ, वेबल | दिन में ते कर ली थी । 
मुगल सेना की इंस्त धीमी सति के श्रनेको कारण थे । सरदारों के परिवार 
कूच में साथ रहते ये, प्रत्येक सैनिक के पास अपना सपा होता था, और सामन्‍्त भौर 
मनसवदार के एक से प्रधिक खेमे रखते थे जिनको एवं जगह से दूसरी जगह ले जाना 
भी झावश्यक था! झूच के समय मुगल सेना ऐसी लगती थी जैसे कोई छोटा मोदा 
शहर उठकर एक जगह से दूमरी जगह जा रहा हो । इस समस्त लवाजमाः के होते 
हुए तेज गति से कूच करना सभव नही था। ह 
पुद्ध के लिए मुण्ल सेनायें रुड़िगत भाषार पर ही जमाई जातो थीं। बाबर 
द्वारा प्रदर्शित पटुता पू्ंतया समाप्त हो गई थी भौर घिसो“पिटी युद्ध कन्मा का ही, 
प्रयोग किया जाता था जिसके घन्तगंत हरावज तथा उसके पीछे हरावल सेना हा 
करती थी। इसके दायी श्रोर बावी प्रोर छीटी-दोटो: सेनिक टुकटिया इस तरह से. 
तैनान रहती थी जिससे कि वे समय पर बरावल सेना वी सहायता कर सके अथवा 
हरावल की दायी भौर घायी टुकडियो भी रक्षा कर सकें। हरावल के पीछे सेमा का, 
मुख्य भाग था जिसके दोनों धोर दाये प्रोर बायें (रास्व झ्योर चप) सैमिक दुकड्टिया: 
रहती थीं। सेनापति का स्थान केन्द्र मे हो होहा पा । सेनाप़ि के प्रात्त भनेको भषि- 
कारों रहा करते थे जो समय-समय पर उपकी भाज्ञाओ को सैनिक टुकूडियों से 
पहुद्ाते थे जिउस्ले कि संनिक अनुशानित्र रहकर दक्षत्रा से क्ार्यू कर सके । 


प्र2 मध्यवालीन इतिहाप को सस्याएँ 


मुगलों ने सामरिक महत्व के स्थानों पर किलो का निर्माण कराया था। 
भ्रधिवतर दुर्ग बिसी नदी श्रथवा पाती के स्लोत वे किनारे ही बनाये जाते ये । किले 
या तो किसी पहाडी पर झयवा इत्रिम पहाडी पर भी बनाये जाते थे और बहुधा इनके 
झासपास घने जगल होते थे जिससे कि किन्े वी रक्षा वरने में सहायता मिल सके 
किलो के दरवाजे प्रत्यधिक मजबूत हुप्ना करते थे श्रौर इन पर लोहे की बडी कीले 
लगी रहती थी जिससे दरवाजों को तोडना कठिन हो। किलो में रसद प्रादि कि 
व्ववस्था काफी मात्रा मे की जाती थी जिससे कि वे श्रधिक समय तक शत्रु के घिराव 
बा सफलता से सामना कर सकें । इसी कारण भधिकतर किले वालो को लम्बों 
झवधि तक घेरा बलाकर भूखे मारने को नीति भ्रवनाई जाती थी। श्राक्रमण कर 
किले पर भ्रधिकार करना केवल एक असाधारण घटना थी | क्ले के लोगो को भूखे 
मारने अथवा पानी ये सत्रोतो को काटकर क्लिे पर प्रधिकार करना प्रधिक प्रचलित 
था क्योकि यह झ्धिक सरल एवं कम खर्चीला था | कभी-कभी घूस देकर किल पर 
अधिकार कर लिया जाता था झौर शत्रु पक्ष बे लोग बिले के दरव!/णों को खोल 
दिया करते थे । इसी कारण बाद के मुगल शासक इसके प्रति भ्रधिक सतंक हो 
गये थे । 

अ्रक्बर ने भागरे, इल।हबाद, लाहौर के सुदढ क्लो का निर्माण करवाया १ 
शाहजहू ने दिल्‍ली के लाल किले को बनवाया और एक समकालीन पाण्डुलिपि मे 
झौरगजेत के काल के 42 राजस्वी ढुगों का उल्लेख है ।? 


मुगलो के पास श्राज की स्थिति के झनुरूप कीई जहाजी वेडा तो भव्य नटी 
था परन्तु मीर बहार शाही सेना के लिए कुछ तावो को तैयार रखता था जिससे कि 
जब कभी सेना को नदी प्रार करना हो तो वो नावो के पुल की सहायता से इसे 
करने मे सफल हो । विशेषत बगाल भौर विहार में भारी वपा के कारण साधारण- 
तथा सैतिको को धल माय से ले जाना अथवा युद्ध सम्बन्धी साम'न को युद्ध स्थल 
तक पहुंचाना सरल न था शोर ऐसे स्थानों पर ही राज्य की ताथो के बेड का प्रयोग 
किया जाता था। श्रब्दुल लतीफ ने जहागीर के समय मे वगाल के अभियान के समय 
लगभग बीस प्रकार की विभिन्न राजकीय नावो का वर्खंन किया है। इसी प्रकार से 
666 ई० मे मुगलो द्वारा चिटयाव के अभियान के समय लगभग 288 नावें थीं 
जिनकी सहायता से ही यह झ्नभियात सफल हो सका था। हम छोटे से नावी में बेडे 
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के भ्रतिरिक्त समस्त मुगल काल में जल सेना वी झोर कोई ध्यान न दिया गषा । 
इसीलिए मुगलो ने पश्चिमी समुद्र तठ की रक्षा का भार भवीभिनियनों तथा जजीरा 
के सिद्धियों को सौंप रफवा था भौर पूर्वी तट पर समुद्री लुढेरो के विदद्ध पुतंगालियो 
को मेदा-रत रखा था। 
मुगलों की सैनिक मख्या का भ्रनुमाव खगाता काफी कठित हैं । 'भाईन-ए- 
अक्बरी' में सम्भावित शक्ति को सरय्रा, सैतिक रूप में रूचिकर होमे की भरपेक्षा- 
देवल विद्वतापूर्ण ही है। मतसवदारों की सख्या के श्राधार पर कुल सख्या का 
अनुमान लगाना इसलिए कठित हैं क्योकि साधारणुतया उसमें वास्तविक सवार-धद 
की जानवारी तहीं मिल पाती ह। भ्रनेको मनसवदार ऐसे ये जो गैर-पैनिक भ्रथवा 
साधारण प्रशासनिक पदों वर काय कर रहे थे। स्वय सम्राट के पास राजधानी मे 
उसको व्यक्तिगत सेवा के लिए सेना का एक छोटा भाष ही उपस्थित रहता था । 
शेप सेना उप्त समय वी परिस्थिति के भनुमार देश के विभिन्न भागो मे तंनात थी जो 
कि मनसवदारों के भ्राधीत थी। ऐसी स्थिति में मुगल शासकों द्वारा समय- 
समय पर शर्तुप्रों के विरुद्ध प्रयुक्त वी गई बुल संतिक सह्या वे बाधार 
पर ही उतवी कूल सँनिक सस्या का श्रनुमान लगाना ही सम्भव है । प्रानी।त के 
प्रथम युद्ध के समय ब्ावर के पास लगभग ]2 से )5 हजार मैनिक थे तथा 
527 ई० भें खानुवा के युद्ध के समय उसके प्रात एक लाख शैतिक थे । बाबर ने 
अपनी प्रात्म-क्या में एक भारतीय चुदसवार का वेतन लगभग )000 टक स्वीकार 
किया है. भोर उसके राज्य की प्लाय लगभग 40 से 42 क्राइ टक थी जिसके 
प्रधार पर उसके पास लगभग 4 लास घुडसवार होने चाहिये | इस प्राधार पर यह 
संख्या प्रतिरजित मालूम पड़ती है । 540 ई० के बच्नौज के युद्ध में हुमायू के पास 
“तारोप-ए-रशोदो” के प्रनुसार 40,000 नियमित सैनिक थे ॥ श्रद्दुल भजीज के 
प्रनुमार भ्कव॒र व जहागीर के समय के सैनिक भ्राकड़े उपलब्ध नही हैं 7 सिमियेे न 
प्रकवर के सैनियों को सख्या 25,000 बताई है जवकि ४० भार० पौ० प्रिपाठी, 
“प्राईन-ए-अ्रकवरी/ में दो हुई सझूपा को न्‍्यायोचित मानते हैं। इस प्रकार से भ्रकवर 
यो समय बी सैनिक संख्या के सम्बन्ध में श्र्यधिक मतभेद है, परन्तु इस सम्बन्ध में 
यह ध्यान देने योग्य बात हैं कि उसके राज्यकाल में सेना का विभिन्न वर्गी में 
संगठन था, जैसे सम्राट वी व्यत्तिगत सेना, प्रान्तीय सैनिक छुकडियाँ, मनसबदारों 
थी सेना तथा भ्रप्रोनस्थ जागीरदारो की सैनिक टुबडिया । डो« लेट ने मुगल 
मनसददारो थे जात! पद पर यह भ्रनुमान लगाया है कि जहाँगीर के पास ,068, 





.  इलियट--बावर एण्ड हुमायू , पृष्ठ ॥02, 


2... प्रच्दुल भ्रजीज - मनमवदारी सिस्टम एण्ड द मुगल ग्रार्मी, पृ० 227. 
3... स्मिय--प्रक्बर, पृष्ठ 36. 
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248 घुटसवार थे, परन्तु उसका यह अनुमान युक्ति-युक्त नहीं माना जा सकता क्योकि 
595 ई० में ही जात पद वा महत्व समाप्त हो गया था भौर सवार पद अभी 
बिलकुल नया ही था। हाकिन्स ने सैनिक सख्या सगभग 3 लाख बतलाई है । 

शाहजहा के शासन काल में लगभग 3,40,000 घुडमवार थे। 630 ई० 
में उसने ,40,000 घुडसवारों को सान जहा लोदी के विद्रोह को दबाने के लिए 
भेजा थे | 647 ई० में शाहजहा वे पास लगभग चार लास सेना थी ।? 647 ई 
के बाद शाहजहा की सेना। में श्रवश्य ही वृद्धि हुई होगी वयोकि उसे कधार को पुन 
प्राप्त करने के लिए प्रभियान बरने पड़े थे। सायर-ए-मुतखरीन के भ्रनुधार उसकी 
सेना भें 8,5०,000 सैनिक ये । 

झ्रौरगजेब का समस्त युग मराठों, राजपूतो, जाटो भौर सिकखो से ग्रुद्धों का 
युग था श्रौर इसीलिए उसकी सेना वी समुचित सख्या को जानकारी के सम्बन्ध में 
कोई प्राकडे उपलब्ध नहीं हैं। विदेशी विवरणों के प्राधार पर हो बुछ प्रनुमात 
लगाना सम्भव है। इन झ्ाघारों पर शौरग्जेव के पास लगभग 6 से 7 लाख घुड- 
सवार सेना थी भौर यदि मनुदि व घुडसवार व पैदल सैनिकों के | 2 के प्रनुपात 
को स्वीकार विया जावे तो उसके पास लगभग 3 से 4 लाख पैदल सैतिक रहे 
होगे ।? 

इस प्रकार से हम इस परिरशाम पर पहुचते हैं कि मुगलों की सैनिक व्यवस्था 
सफल भ्रथवा कार्यकुशल नहीं थी। यह निश्चित है कि मुगल संनिकों ने इब्राहीम 
लोदी व राणा सागा को पराजित क्या था भ्रोर भकबर के सुधारो के कारण वे 
एवं साम्राज्य की स्थापना करने म सफ्ल हुए थे परन्तु यह कसी प्रकार से उतकी 
दक्षता को प्रमाणित नहीं करता । वें केवल इसलिए सफ्ल हुए कि' जित विरोधियों 
का उन्होंने सामना किया, उनको सैनिक व्यवस्था मुगलो से भी भ्रषिक भस्त-व्यस्त व 
शक्तिहीन थी भौर ये शक्तिया मुगलों की श्रपार शक्ति वे सामध्यंपूर्णं साधनों का 
मुकाबला करने मे श्रसमर्थ थी । फ़न्‍्घार के भ्सफल भ्रभियानों व उजवको के साहस- 
पूर्ण विशेष्ो को पृष्ठभूमि म मुगल सैनिक संगठन की कमजोरिया स्पष्ट हा जाती हैं । 
समय के भनुसार मुगल शासक सैनिक व्यवस्था में परिवर्तन करने मे प्रसहाय सिद्ध हुए 
श्रौर जब मराठों के विरुद्ध मुगलो का लगातार सधपं चलता रहा तब भो वे परि- 
स्थितियी के भनुसार व्यवस्था में परिवर्तन करने मे प्रसफ्ल रहे । केवल भौरगजेब 
जैसा रंढ़ प्रतिज्ञ व कमेंठ व्यक्ति ही मराठो और वबीलो के बढते हुए साहस को रोक 
सकने में समर्थ हुआ । 





] फूल डा भार कै--पआर्मोज ऑफ द ग्रेट मुगल्स, पृ 26-]32 
2... फूल डा पार के- वही 


पर 
अमीर बर्ग-संगठन व स्वरूप 








इमीर प्रयवा प्रस्तिजात्य वर्ण के सगठत के ध्ध्यमंत की पावश्यकता इसलिये 
भहत्वपुर्ण हैं क्योकि इस दर्ण की पतिविधिया प्रपने भ्रध्पपत-काल मे निर्शापिक थीं । 
सल्तनन काल के समकालीन इतिहासकार यथादंत: इस वर्गे के शक्तिशाली दलो की 
भर सकेत करते हैं शितमे इल्तुतमिश बेः राज्यकाल वे 'तुर्वान-ए-चिहालगानी, 
(चालीस सरदारो का गूट ) खलजियों के बारवार सरदार! प्रौर तुगछ़को के 
“प्रमोरान-ए-सादा” प्रमुख शक्तिशाली दलों में संगठित थे । इनके भतिरिक्त भी 
जातीय शाधार ५२ दने हुए भ्नेको दल थे जिनमें भ्रदीमोनियन, खोरासानी, श्फगान 
बे भमोल दुसरे दजों की प्रपेक्षा अधिक शक्तिशाली थे ) समकालीन इतिहास से इस 
चर्ग की उर्पत्ति के भ्रापार भ्त्यधिक प्रस्पष्ट हैं। सर्वश्रयम डा० भवशरफ ने तुर्षा 
अभधिजात्य वर्ग की उत्तत्ति के सम्वस्ध में खोज को शौर मोटे रूप से इसे उतेमा वे 
उमराहों की श्रेणी में बाँध । साधारण हूप में इन्हे “पहल-ए-कलम' (वुद्धिजीवी) 
व 'घह॑-ए-तेग! (मेनिक) वी सज्ञाओ से सम्बोधित कर घक्ते हैं / इत वर्गों वे 


धरतिरिक्त बारह थर्ं घोर भी थे परन्तु वे सब इन दो वर्गों की सब्या वी तुलना में 
लगष्य व शक्तिन्दीन ये ए४ 


अ्रम्ीरों का उत्थान भ्राकस्मिक था झौर इसमे दे सद परिस्थितिया निद्वित थी 
जिनरे कारण दिल्‍ली सल्ततत वी स्थापना हुई थी )* मुहम्मद गौरो को राय पिधौरा 
प्रधवा पृष्वीश्ड पर विजय के पश्चात्‌ हिन्दुस्तान में साम्राज्य स्थापना का कार्य केवल 
मुहम्मद गोरी दे; ही पौदष भौर रख-कुणलता वा परिणाप् न था अ्रपितु उत्तरीभारत 





प्रशरफ, के. एम. -लाइफ एण्ड कण्डीशन शोक द पीपुल श्रॉफ हिन्दुस्तान 
पृष्ठ १0, 


निज्ञामी, के, एच, >सम प्रास्पेवटसू श्रॉफ रोलिजन एण्ड पीलीटिक्स इन 
इण्डिया दयूरिंग द थ्रटौन्य सेन्यूरि पृष्ठ, 2. 


चहल 
कं 


76 मध्यकालीन इतिहास की सस्थायें 


की ये विजय-नवीति प्रभिजात्य वर्ग या श्रमीरो के सहयोग से ही पूरी हो पाई थी 
जिन्होंने उसके नाम पर विभिन्न प्रदेशों को वीजित किया था। यही वर्ग प्रभिजात्य 
वर्ग में सबसे भ्रधिक महत्वपु्ं था । इम बर्ग के प्रत्येक सदस्य ने सुल्ताव अथवा किसी 
अ्रमीर के दास के रूप में ग्पना जीवन ग्रास्म्म किया प्रौर भपनी स्वारीभक्ति से 
अमीर का पद प्राप्त किया । तलश्चात्‌ श्रपती नोजि आ्राप्तियो से मलिक व खान की 
सम्मानित उपाधियाँ प्राप्त की । इनकी व्यक्तिगत श्रेणी इनको उपाधियाँ ब इक्ता 
(घूंबा) मरातिव पर झाषरित थी। ये इक्ता तथा शासकीय पद वशासुगत न थे 
भ्रपितु सुल्तान की इच्छा पर छीने जा सकते थे । अमीरो का राज्य के विरुद्ध कौई 
अ्रधिकार न था भ्रौर उनके पास केवल सुल्तान के प्रति स्वाभिभक्ति प्रथवा स्वतत्व 
शासक रहने के ग्रतिरिक्त काई विकल्प नही था । इमलिये ही डा० अशरक का मत है 
कि उनकी स्थिति एक भाडे के नौकरणशाही जैत्ती दयनीय थी जिसका सुल्तान की 
अनुपस्थित में बने रहना सम्भव नही था ) 


प्रभिजात्य वर्ग में दूसरा स्थान उलेमाग्रो का था जो कि अपने में ही एक 
अ्रभिन्न जाति थी, परन्तु उनको अभिजात्य वर्ग का एक श्रंग स्वीकार करता उचित 
न होगा क्योकि सल्तनत काल की राजनीति मे उतका सक्रिय योगदान नहीं था । 
राजनीति में वे केवत सहयोगी थे श्रीर साधारणत सुल्तान झौर झमिजात्य वर्ग के 
बीच संघ में वे शक्तिशाली दल का ही पक्ष लेते थे । इसके भ्रतिरिक्त सल्तनत काल 
के प्रथम तीन वशो (इल्वारी तुके, खलजी व तुयलक) के समय में सम्य-स्मय पर 
प्रमिजात्य वर्ग में नये तत्वों के समावेश ने उनके सगठन को प्रत्यधिक प्रभावित किया 
झौर कतिपय पुराने वर्ग को समाप्त कर नये वर्ग की स्थापना की । इन परिवर्तनों का 
सुक्षमता से भ्रष्ययन करने तथा उनक। प्रभिजात्य वर्ग के सगठन पर पड़े प्रभाव की 
जानकारी के लिए तीनों वशों के समय में इस वर्य का विस्तृत प्रध्ययनत करना 
आवश्यक है । 


प्रो हबोब का यह मत सत्यता के अधिक निकट है कि 3 वी शवाब्दी मे 
भारतीय-तुर्कीदास-नौकरशाही, सयुक्त कुट्धम्व की भ्रारस्भिक स्थिति में थी । भभि- 
जात्य वर्ग के सदस्य अधिकतर तुक॑ थे यश्ववि खलजी और ताजिको का वर्ग भी अर्थ 
[रएँ था । क्योकि तु्कों को मुहम्मद ग्रोरी की सरक्षता प्राप्त थी इसलिये उनकी 
हन्दुस्तान के उपजाऊ और सम्पन्न प्रदेशों को श्रपना कार्ये-क्षेत्र बनाने की झनुमति 
प्रल गई थी श्रौर खन्नजियो को सरक्षता की भ्रनुपत्थिति में खदेड दिया गया था तथा 
पश्ताम, बगाल, विहार भ्रादि के दुरस्थ-श्रदेशो में जाने के लिये बाध्य कर दिया गया 
4 ये जातीय संगठन तुर्बी अ्भिजात्य वे का विधिष्ट लक्षण था जो सुल्तान मुईजु- 
'न कैकूबाद के शासन के झन्त तक बना रहा । 
इल्बारी तुर्को के भ्रभिजात्य वर्ग के बाद दूसरा शक्तिशाली वर्ग विदेशियों का 


प्रमौर वर्ग-सगठन व स्वरूप ड़ 


था जिनको ताजिक कह कर पुकारते ये । मे प्रारम्भ से ही दरार में प्रतिभाशाली 
पर्दों पर ध्रामीन थे । मध्य एशिया की गतिविधियों तथा मग्रोल झाफमणकारियों के 
कारण धनेको राजवश के राजकुमार तथा परिवार व्यवसाय की खोज में हिन्दुस्तान 
आा गये ये धौर इल्तुतमिश तथा उसके उत्तराधिकारियों द्वारा सम्मानित व्यवहार 
प्राप्त करन में सफल हुये थे । मशिक फीरोजशाह, मलिक भलाउद्दीन, मलिक इजाजु- 
दीन इसी भ्रवार के राजवुभार ये जो इल्तुतमिश के प्रभिजात्य वर्ग में सम्मिलित ये । 
पिशतज से हूकनुद्दीद फीसेजशाह वे समय मे तुर्की सैतिगों दशा भनेक ताजिकों के 
वध का वर्शोन किया है जिससे यह स्पष्ट है कि उससे समय में ताजिकों को सम्या में 
अत्यधिक घढोतरी हो गई थी । यह ठीज है. कि इल्तुतमिश के उत्तराधिवारियों के 
समय में भ्नेकः ताजिको को अपदस्थ कर दिया गया था परन्तु फिर भी सुल्तान 
तामिरहीन के समय में वे झनेको गहत्वपूर्णो पदों पर थे भोर तुर्की प्रमीरों वे साथ 
मिलकर ये इमादृद्दीवत रहेयान के पतन में सक्रीय थें । 


हिन्दू जो कि कर देने वात प्रमीर थे भौर दरवार मे समय समय पर उपस्यित 

ते थे यद्यपि उनको सख्या अच्छी थी परन्तु उनका राजनेतिक योगदान नगण्य था। 
य दतुज, जिसने वलवन को तुगरिल के पकड़ने में सक्रीय सहायता दी थी, के साथ 
ये गये सम्मानपूर्णो व्यवहार से यह स्पष्ट है कि वलबन ने हिन्दू कर देने वालो को 
ढध से बने रहने देने की नीति भपताई थी । सुल्तान मुइजुद्दीव कैकूवाद के 
"काल में हिंदू राय भौर राजा भगणित थे । कंबूबाद की मृत्यु के वाद जब 
जलालुद्दीन ने कड़ा के विद्रोही मलिक छज्जू के विरुद्ध सेता भेजी थी तो राय 


देव कोटव तथा राय भीम देव ने बलब्न के बश के प्रति निष्ठा के कारएशु 
छग्ज की सहायता की थी। 
अमोरो का एक ध्रग्य वर्ग एबिसिनियनस्‌ का था जो कि तुच्छ था । बुतुबुद्दीत 
के समय में मलिव कमयाे रूमी सवध वा मुक्ति था । इसी प्रकार नासिसदीन 
का एक भमीर मलिक सिनान-उद-दीन था जो सिन्ध भ्ौर देव का मुक्ति 
रजिया के राज्यकाल में एविमिनियन प्रमीर विशिष्टता प्राप्त कर सबे परन्तु 
सिद्दीत याबुत की घटना से स्पष्ट हो गया कि इल्बारी तुकें थे सहन नहीं कर 
थे हि कोई विदेशी भमीर उनके शासक के साथ इतने घनिष्ठ सम्बन्ध रखे! 
+ पतन के साथ ही दरवार से एबिस्िनियन प्रभाव बुद्ध समय के लिये सम्राप्त हो 
8 पुल्वान प्रल'उद्दीन मसृदशाह के समय में उन्हे घोड स्पय के लिये पुन 


प्राप्त हो सक्नी। 


इल्दारी सुर्को के उत्त रकालीन समय में नये मुसलमान जो कि पहले मगोल थे 
भी प्रमाव बढ़ा भौर बलवन वे समय इनमे से कुछ सम्मानित पदो पर 
मे । युल्तान केरुबाद के राज्यकाल में घनेको उच्च पद इन्हें प्राप्त हुये परन्तु 
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इल्बारी तुर्क इनकी बढ़ती हुई प्रतिष्ठा से इतने भयभोत थे ह/ इनमें से भधिय्तर 
का उन्होंने वघ कर दिया । 

प्ररुगाव भ्रमोरों पी उत्पत्ति भी इल्वारी तुकों वे समय में भारम्म हुई भौर 
उन्होंने मुहम्मद गोरी की सैनिक कार्यवाहियों में सक्रिय भाग लिया । पृथ्दी राजबौद्यान 
मे विरुद्ध युद्ध के रामय उसकी सेना में 2,000 पभफगान घुड़्मवार उपतस्यित थे। 
मलिक मुहम्मद लोदी उनका नेता था झौर मुहम्मद गोरी न उसके भाई को प्रत्यधिक 
प्रोत्साहन दिया । बुतुबुद्दीन एवव ने भी भफ़गानों को घाश्नय दिया शोर उनमसे 
अनेकों को भ्रमीर बताया । इल्तुतमिश तथा उसवे उत्त राधिदरियों गे समय में धफ़- 
गान प्रमीरों को बोई विशेष प्रगति नही हुई परन्तु पुन बसदन के समय में भपगान 
सैनिकों को सस्या सगभग 3000 तक पहुंच गई । बलयन को प्रफगानों पर प्रण्धिक 
विश्वास था भौर इसलिये जलाली वा नव निर्मित दुर्गे विजय करने के बाद उससे 
उसे भ्रफ्गान भरमीर पे सुपुर्द कर दिया । 
खसजियों के समय में भ्मिशात्य दर्ण का सगदन :-- 

खलजी प्रभिजात्प वर्ग छो विशेषता जातीय-मगठन थी । यद्यागि जलालुद्दीन 
खलजी ने पुराने तुर्की प्रमीरो को सन्तुष्ट करने का भरसक प्रयास बिया परस्तु 
तुर्की भ्रमीरो ने समय-समय पर रालजियो को भपदस्थ करने का भरसव अपास किया । 
जलालुद्दीन ने इसलिये राज्य बे' महत्वपूर्ण पद भपने सम्बन्धियों को हो दिये ॥ जलालु* 
द्वीत के राज्यकाल में नये मुसलमानों को धषिव सरक्षण मिल/॥ भनेको नये मुसल* 
मास जो कि इल्वारी छुकों के समय में पदामीत थे धलानुद्वीन ने उन्हें उसके पद पर 
बने रहने दिया तथा शासन के दुसरे बं में भनेक्रो नय मुसलमान झमीर बन/ये गये। 
29-92 मे प्रब्दुल्ला के भात़मण के समय सुल्तान ने उसने स्तय एवं समझौता 
किया प्रौर भपनी एक पुत्री का विवाह उलगू नामक नये मुसलमान के साय कर 
दिया ! भनेको को सुल्तान ने जागीरें व इक्ता प्रदान किये स्‍प्रोर वे शीलोलेडो, गयाप्तपुर 
भ्रादि मोहल्लो में बस गये। मलिक छज्जू बे विद्रोह को दवाने मे इन नये मुससमात 
अमोरों में सक्रिय भाग लिया था । 


भ्रलाउद्दीन ने बलबन की तेरह इस व्यवस्था का सूद्षम भ््ययन किया 
भौर प्रत्येव ऐसे वर्ग को जिसने पुन भझपनी शक्ति स्थापित करने का प्रयास बिया 
उसे कुचल दिया । उसने म केवल इल्वारी तुककों के प्रमीर-वर्ग को जो जलालुद्दीत के 
समय में भाशिक सरक्षणता प्राप्त किये हुए थे, शमन किया प्रपितु जलालुद्दीन 
के समस्त सलजी समर्थकों का भी भन्‍्त कर दिया । तत्पश्चात्‌ उसने मुगल भभीरों 
के सर्वताश के लिए विधिवध कदम उठाये 

अलाउद्दीन के समय में धर्म-परिव्तित हिन्दू भभिजात्य वर्गें बे एक प्रमुख 
प्रग थे | इनम से भ्रधिकतर म एक दास के रूप मे जीवन प्रारम्भ किया था भोर 
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कण-कण ध्रपनी स्वामिभक्ति से अमीर का पद प्राप्त किया था । मलिक 
काफूर-खु शरे खा, मलिक श्रहमद, मलिक शहोन श्रादि का उत्थान ऐसे ह्दी 
दा ) प्रलाउद्दीन ते खलजी प्रमीरों के विरुद्ध सन्तुलन बताये रखने के लिए इस वग 
को प्रोत्माहित किया । ुल्तान बतुवुद्दीद घुवारक शाह के समय में भी प्रमौरों का ये 
बग्ग शक्ति सम्पन्न रहा परन्तु भ्रपने विरोधियों का समुचित नाश कर शक्तिआप्त करने 
की झूग तृष्णा में इन्होने भ्रपने सर्वताश को झामत्रित किया । 

अफगान भ्रमीर वर्ग ने जिसने इल्वारी तुझोों के समय में कुछ मान्यता प्राप्त 
की थी, खलजियों के समय में इन्होंने भोर प्रगति की । भ्लाउद्दोन खलजी ने य्न्हे 
प्रमीर वर्ग मे दीक्षा दी। खलजियों के समय में मलिक इस्तपारूद्दीव भफगात व 
ग्रव्दुल करोम शेरवानी प्रमुख प्रफगान झमीर थे । 
तुगलकों के समय में भमिजात्य वर्ग का संगठन-- 


तुगलको के प्रागमन तक जाती पर प्राश्यरित भ्रशिणात्य वर्ग के समठन का 
मिद्धात पूर्णस्पा चहिस्कृत्त हो गया था । प्रथपत: तुगलक भारत के लिए स्वय विदेशियों 
जैसी स्थिति में थे श्रौर खलजियो के पहले उनकी गणना वुलीन वर्ग में नहीं थी । 
इसके भतिरिक्त वे पुराने खलजी प्रमीरो पर ही प्राश्रित थे क्योकि उन्ही के प्रयत्नो 
से वे सत्ताल्‍्द हो पाये थे | मुहम्मद तुगलक की शासन के भ्राधार को भ्रघिक विस्तृत 
भ्रौर प्रसारित करने की नीति भी इसके लिए उत्तरदायी थी भौर इसलिए उसने हिंदू, 
मगोल, भरबव उ खोरासनी लोगो को प्रोत्साहित किया । इस प्रोत्साहन के बाद भी 
उप्तन किसी भी वर्ग को भपने विरुद्ध सगठित होने का भवसर नहीं दिया । इसी 
कारण उसकी मृत्यु के समय प्रभिजाध्य वर्ग एक पिण्ड के समान था जिसमें विभिन्‍न 
नस्ल पभोर जाति के लोग सम्मिलित थे । इस भझभिजात वर्ग ने एकमत से फीरोज 
छुगलक को उसका उत्तराधिकारी चुना । 

फ़ौरोज तुगलक ने भमिजात्य वर्ग की इस स्वामिभक्ति का समुचित प्रादर 
किया और प्रत्येक को सन्तुप्ट करने के लिए बेमेल प्रमीर वर्ग को जन्म दिया | भाग्य- 
वश ये व्यवस्था सन्तोपपूर्ण सिद्ध हुई क्योकि उसके स्वाभिभक्त प्रधिकारियों ने झपने 
स्वार्यों की प्रपेक्ष राज्य के स्वार्थों को प्राथमिकता दी । इस प्रकार से जातीय भाधार 
पर भमिजात्य वगे के निर्माण को सुल्तान के प्रति स्वामिभक्ति के सिद्धान्त मे बदल 
दिया गया । 

तुगलको के राज्य-काल में प्िजात्य ब्ये के सगठन के सम्बन्ध में यह जानना 
भावश्यक है हि झारम्प में जद गयासुद्दीन चुपलक गही पर दंठा तव प्रधिक्तर बह्दी 
प्रमीर वर्ग बता रहा जो भलाउद्दीन खलजी व उसके पुत्र बुतुवुद्दीन मुबारक शाह 
के समय मै था । यही बर्य मुहम्मद ठुगलक भौर फोरोज तुगलक्त के समय में भी 
प्रभावपूए। बना रहा। गयासुद्दीन तुगलक ने न केवल पुराने खलजी श्मीरों को 
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भाश्रम्त प्रदान गिया झवितु वे समस्त भमीर जो वि बलरत ने समम के थे प्रौर इस 
समय भी जीवित थे उनका यथोवित सम्मान किया । 

मुहम्मद हुगतक ने पुराने भ्मोर वर्ग में तौन भ्रभिन्‍त तत्व भौर जोड़ दिये) 
प्रथमतः उसने विदेशियों में मुस्यत घुराप्तानी प्रौर प्ररवों को प्ाश्नय प्रदान विया। 
उसने जनको राज्य में ऊंचे पद दिये शौर उनको प्रजीज क्‍्यवा प्रिय सज्ञाभों से 
संबोधित किया । थुरासानी प्रमीरो मे मतिक भलाउल मुल्व, मलिक सजर, शेसजादा 
दमिश्की शादि सधिक प्रधिद्ध हैं। दूसरा तत्व अफ़्यानत झमीरों का या। मलिक 
इस्तयारूद्दीन प्रफगान पहले वी ही तरह मुहम्मद तुगलक के शासन में सम्मागित 
पदों पर प्रासीन रहा। यहराम ध्रफ्गान, मन्ही भ्रफगान प्रौर मलिक साहू लोदी उसके 
प्रमुख भ्रफगान प्रभीर थे । उसके उत्तराधिकारी फ़ीरोज तुगलक मे भी मुहम्मद की 
मोतिकां भ्रनुसरण क्या भौर भकगानों को स रदाण प्रदान किया । मलिक भ्रफगान, 
मत्िदा दाऊद खां म्रफगान, मतिक मुहम्मद शाह भफ़यान भादि प्रयुस प्रफगान 
पमीर थे । तीसरा तत्व हिन्दू भ्रमीरो का था जो वि मुहम्मद तुगलव को समग्र में 
राज्य कार्यों में सत्रीय सहयोगी था । बरनो ने प्रनेको हिन्दू उच्च शधिकारियों भी 
सूचि दी है । रतना जिसको कि सुल्तान ने प्रजीम-उस-सिन्‍्ध' की उपाधि दी थी सर्व- 
बिदित है। घर को मुहम्मद छुगलक मे देवगिरी का नायव बजीर नियुक्त विया था 
प्रौर बहरन उप्तके समय मे गुल्वर्ग का मुक्ति था! सुल्ताव फ्रोरोज के समय उम्तती 
धामिक भअ्रसहिष्णुता की नीति से हिन्दू प्रमीरो की स्थिति सर्वथा महत्वहीन हो गयी 
झौर बेवल इने-गरो ही हिन्दू भमीर रहे ! 

मंगोलों को भी तुगलकों के समय में सम्मानित स्थान मिला । मुंहम्मद 
तुगजक प्रौर फीरोज तुगलक दोनों ही ने उनको सरक्षण प्रदात कर ऊँचे पदों पर 
नियुक्त क्या ! मलिक मुप्रज्जम, प्रमीर भहमद इकबाल आदि इस समय के प्रमुख 
मगोलर भमोर थे । 


सेयद भोर सोदी बश्ञों के समय भभमिजात्य बर्ग का संगठन-- 

संयद वश के चार शासको ने मद्यपि लगभग 37 वर्ष तक राज्य किया परम्तु 
सास्कृतिक इष्टि से उनके। कोई योगदान नहीं रहा ॥ दिल्‍ली सल्तवत के बिघटन पौर 
पुनर्तिमणि के क्रम में सेग्रद वश केवल एक भनिवार्य कड़ी ही था। श्रथम सुल्तान 
स़ित्न खो ने फीरोग के समय के तुर्की भमीरो को सन्तुष्ट ररमे की नीति प्रपनाई 
तथा उन्हें उनकी जागीरो ते वचित नही क्या । परन्तु सुरीं समीर इससे सन्तुष्द 
नही हुये भ्रौर इस सुविधा का उपयोग उन्होंने निरन्तर विरोध भ्ौर विद्रोह करने के 
लिए किया | खित्ञ सा के सम्पूर्ण राज्ययाल (]44-29 ई०) में यह श्थिति रही 
कि प्रत्येक वर्ष उ्ते या उसके विश्वमतीय सरदारों को राजस्व बसूल करते के लिए 
सैनिक भ्रमियान करने पड़ते थे भर विभिन्न प्रमीर या तो पराणित होने के पश्चाय 


अमौर वर्ग-सगठन व स्वश्प 8 


शजस्व देते थे श्रथवा सपने किलो में बन्द होवर भपनी शक्ति ये प्रनुनार विरोध 
बरते थे। छित्य खा ने इन भमीरे री शक्ति पर प्रदुश लगाने मे लिए दुछ सेयद 
जाति क सोगो वो सम्मातित पद देने प्रारंभ विये भौर हिन्दुओं को भी ब्िश्यास 
में केने का प्रमत्त किया परन्तु तुर्वी भमीर वर्ग की स्थिति इतनी सुर हो छुबी थी 
कक जाति झौर वर्ग के भाधार पर भी अमीर वर्ग को संगठित करने ये बाद सुल्तान 
की स्थिति झ्रमतोषश्नत्र ही रही; दूवरए सुल्एन मुवरकशाह भी विद्रोही सरदारो 
झौर धमौते को स्थायी रूप से दवाने में घसफ्स रहा । उसने सुस्य रूप से मुगत- 
मानों को ही प्रमीर बनाया पररठु दरवार वे प्रधीरों यो चुनने में वह प्रमफ़ल 
सिद्ध हुआ जिसके कारण ही उसवी हत्या था पड़यन्त् सफल हुआ | मुदृष्पद फ़ाहू है 
समय में इन दिल्‍्मी के मुमलमान अर्मीरों से प्राश्षमणकारियों वे साद सहयोग वरने 


वा वचन दिया! भोर वस्ठुत इन पमीरों णो इस नीति बे बारण ही सैयाद वश वा 
वतन ही गया 4 


अफ्शनों का राजत्व सिद्धाग्त सुकों से भिन्न था प्रौर इसलिए धरमीर वर्ग वा 
मगदव धौर सुल्वात से उनका सम्बन्ध भी घिक्ष झ्राधार पर था। तुरों ने बजबन 
और भ्रक्मारद्दीन के नेतृत्व में एक भत्यधिक केन्द्रित राजतस्त्र की स्थापना की थी 
श्र शासक को देवी घ्धिकार, गोरत और प्रतिष्ठा! का प्रति-हप स्वीवार किया शा 
पररुु प्रषणानों ने इसबे स्थान पर एक संघोय ग्राधार पर जातोय राजतन्ध थी 
स्थापना थी ॥ दस परिवर्तन या एक भात्र झारण समय को धोचित्यता थी वयोंसि 
अफगान समाज जातीय व्यवस्था दे प्रन्तर्गत ही संगठित था । एक शक्तिशाली केख 
का प्रभाव तथा पढेतो के उस्मुक्त दातावरण ने 3ह जातीय व्यवस्था पर प्राधारित 
सरबार मा धादी बना दिया था। जाती डा भ्रगुप्रा यद्यपि उसके सम्मान का! पाष्त 
था पर'ु फिर भी वह समस्त समान भ्रफगानी मे केवल प्रथम प्रफगान सरदार 
ही स्दीकपर किया जाता था। इसलिए विभिन्न जातीय प्रधानों का व्यवहार भपने 
नेता के प्रति श्रधिक सम्र भ्रथवा भाज्ञावारिता का होता सम्भव नहीं था। सोद़ी 
सुत्ताव बहलोल को तुर्कों, मुगलों भ्रयवा मुमलमानों से कोई मरहायता प्रववा सहयोग 
वो सम्भावना नहीं थी, ऐसी स्थिति में भ्रफगानो को रुष्ट बरवा ने तो उचित था 
भर न ही समयानुक॒त । इसलिए यदि बहुलोल यो शागव बनने की इच्छा बुणं 
करनी थी तो उसे एसी स्थिति प्रे भ्रफपानो के अ्रहकार वो बनाये रखना प्रावश्दक 
था और उन्ह थे प्रनृमद कराना था वि सुल्तान वी समृद्धि शौर सम्मात उनके सम्मान 
और सर्माद्ध से धनुवान्धित है झौर ये एक दूसरे के विरोधी न होकर पूरक हैं |£ इस 


क््िजज--_>-+-++ 
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श्राघार पर बहलोल लोदी ने जातीय भाघार पर न केवल प्रभुसत्ता अपितु भ्रमीरो के 
सगठन की रूपरेखा त॑यार की । इस प्रकार से वहलोल ने भमीरो की स्थिति को 
ऊँचा विया झौर वे स्वयं को अद्धं-शासक के रूप में स्वीकार करने लगे परन्तु सुल्तान 
केवल पमीरो के बीच एक प्रधान भमीर वन कर रह गया । 


सुल्तान वहलोल लोदी अपने सम्बन्धियो झौर मित्रो के प्रति प्रधिक दयालु 
था और इसलिए उसने राज्य के श्रमौर ओर उच्च झधिकारियो का चयन झ्फगानो 
और प्रपने सम्बन्धियों मे से ही किया । उसने रोह प्रादि के प्रफगातों को भारत पाने 
के लिए झामस्त्रित किया और उन सभी को उनकी योग्यतानुसार पद झौर जागीरें 
प्रदान की तथा झनेको को भ्रमीर के रूप भे प्रासीन किया । बहलोल प्रमीरो बे साथ 
भाईच'रे का व्यवहार करता था, उनके सामने सिहासन पर नही बंठता था । विसी 
के भी धर जाकर नि सकोच खा पी लेता था और दु ख सुख मे उनके साथ सहानुभूति 
और धारमीयता का व्यवहार करता था । वहलोल इस प्रकार सम्पूर्ण प्रभुवव-सम्पन्न 
सुल्तान के प्रादर्श को तो अपने सम्मुश्ष न रख सका और उसे परिस्थितियोवश प्रफगानो 
को बडी-बडी जागीरें देकर उन्हे शक्तिशाली बनने का भवसर भी प्रदांत करना पडा 
जो लोदी-बश की दुबंलता का कारण बना, परम्तु बहलोल प्रफगान भमीरो का 
सुल्तान रहा झभौर उनकी स्वतन्त्र-प्रवृत्ति को भ्पने काबू मे रख सका। बहलाल ने 
अपने झमीरो को विभिन्न जातियो के सदस्य होने के बजाय एक “विरादरी' के सदस्य 
होने की भ.वना दी पौर सफलतापूर्वेक्ष उन्हे अपनी शक्ति की स्थापना का सावन 
बनाया । साथ ही साथ उसने भ्रपन विरोधी अमीरो को चाहे वे भफगान ही क्यो ने 
हो, समाप्त करने का प्रयत्न भी किया जैसा कि स्िथालकोट, लाहौर धोर दिपालपुर 
के शक्तिशाली अमीर तातार खा बे दमन से स्पष्ट होता है । 


सिकन्दर लोदी पश्लौर इब्राहीम लोदी के समय में सुल्तान झौर भ्रमीरों के बीच 
सघपं भ्रारम्भ हो गया । उन्होंने अमीरो को अनुशासन में रखने तथा सुल्तान के 
विशेषाधिकारों पर बल दिया। राज-दरबार में अमीरो के लिए भनेको नये नियम 
पारित किये गये जिससे श्रमीरो को उनकी झाधीन स्थिति क। बोध हो धौर जिस 
किसी मे सुल्तान की आझाज्ञाभों का विरोध करने का साहस क्या उनके सिर कटवा 
दिये गये झयवा उन्हें प्पने साम्राज्य से निष्कासित कर दिया गया । इबद्राहीम लोदी 
कुछ परिस्थितियों चश और झ्धिकाश अपनी हठी झौर शकालु प्रवृत्ति बे कारण बहुत 
शीघ्र ही झपने भफगान प्रमीरो के साथ प्रत्यक्ष सघ्प मे फस गया। सुल्तान का 
भ्रमीरो से प्रत्यधिक कठोर व्यवहार तथा झपने समस्त पुराने अ्रमीरो पर शका करवे 
नवीन पमीरो को श्रेष्ठ पद भ्रदान करने की नीति ने इस्लाम खा के विद्रोह को जन्म 
दिया । दरिया खा और दौलत खा जैसे भ्रमीरो के साथ किये गये कठोर व्यवहार ने 
अमीरो थो सुत्तान के प्रति न केवल अस्वामिभक्त बनाया भ्रपितु वे विदेशियों की 
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सहायता बरने के लिए भी तत्पर हो गये । इस भ्रकार, इब्राहीम लोदी अपने भ्रमोरों 
वो नष्ट करने ध्रयवा सनको दबाने में हो प्रसफल न हुआ भपपितु स्वयं शक्तिहीत हो 
गया भौर इस स्थिति में उसे विदेशों प्राक्रमणुकारी बाबर से लोहा सेना पडा । 


घुल्तान और भमीरो के बीच हुए इस संघ से यह स्पष्ट होता है. कि इन 
सघपं में सिद्धान्त कम भौर व्यक्तिगत पभ्राशकाएुं, भय एवं हृठ अधिक मात्रा में 
सम्मिलित था तथा इब्ाहीम वो भरुशनता झौर भव्यवहारिकता इसके लिए प्रधिक 
प्रशो में उत्तरदायी थी। यह सपर्ष न बेवल लोदी-बश वे पतन वे लिए उत्तरदायी 


हुआ भ्पितु भारत में एक नये राज-बण की स्थापना में सक्रिय कारण विद्ध 
हुघ्ा । 


मुगल बाल में घ्मीर वर्ण उस श्रेणी के व्यक्तियो के लिए प्रयुक्त किया जाता 
घाणो शासक के निकेटवर्ती शिकारी होते थे भोर जिन्हें राजनेतिक जीवन में 
उच्च स्थान प्राप्त थे। साधा?णुतया ऐसे पदाधिकारियों का मनसब ]000 या 
इससे ऊपर ही होता था परन्तु श्रकवर के समय में 200 के मनस्व प्राप्त प्रधिकारी 
को भी प्मीरवी श्रेणी में ही गिना जाताथाए मुग्रल प्रप्तौर वर्गे प्राय इन 
मनसबदारों से ही वना था । बाबर के समय में इन्हें 'बेग' बी भज्ञा से पुकारा जाता 
था परन्तु बाद मे काल में यही 'वेग' झमीर वहलाने लगे थे। यह अमीर वर्ग ही 
बुद्धि जीवियो मे प्रमुख वर्ग था इसलिए राज्य बे पदाधिवारियों का चयन इसी वर्ग 
से होता था। इनमे से भ्रनकों साहसिक ये जो कि सम्मान, पद और शक्ति की खो 
में एशिया के विभिन्न भागो से भ्राय थे | ये जरुत-मन्द सैनिक थे भौर मुगल दरबार 
में उननी योग्यता वो समुवित रूप मे कद्र बर उन्हें सम्मानित जीवन यापन करने 
फी प्रा्ा थी | धनियर ने लिखा है कि उमराह (प्रमोर का बहुबचन) झधिकतर वे 
साहसिक भर्यक्ति ये जो कि विभिष्न देशो से श्राये थे तथा जिन्हें मुगल दरबार की 
शान-शोकत प्रलोभित कर सायी थी | मुगल काल में यूरोपीय भमीरो के नाम भी 
यदा कदा सुनाई पढ़ते हैँ. जिन्हे भारतीय उपाधियाँ दे दो गई थीं, जँसे फ़ासिस खा, 
फरगी सां भादि । जहागरीर हॉकिम्स वो भी धमीर बनाने का इच्छुक था ) पूर्वजों 
से, जो किसी समय मुगल सेवा में रह चुरे थे, मुगलो की घन-सम्पदा की कहानियाँ 
सुनकर भनेको लोग ध्पना भाग्य झाजमाने जे लिए मुगल दरबार मे भ्रा गये । इन्हों 


दल, थ्यक्तियों वी श्र णो में से ही भारम्म में मुगल झमीर वर्ग ता सगठन समव 
हो सर । 


पझमोर वर्ण मे प्रवेश द्देतु वश एक महत्वपूर्ण कमौटी थी । इसलिए खानजीद 
प्ोर राजबुमार प्रमौर वर्य में बडी सख्या में थे। लगमग पापा मुगल प्रमीर वर्ग 


१ 
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ह्4 सध्यवालीन इतिहास वी सस्याएँ 


इन्ही मनसबदारों द्वारा संगठित था । 658 से 678 ई० तक 486 ऐसे मनपव- 
दार थे जिनके पास 000 का पद था। इनम से 23 ऐसे थे जो मनसवदारों वे 
निकट सम्बन्धी थे । 675 से | 07 ई० के ब्रीच $75 मनसबद्यरों मे से 272 
खानजोद भ्रमीर थे । न 


विदेशी प्रमीरो में श्रधिवतर तुरानी व ईरानी थे। प्रॉक्सल नदी जे उत्तर से 
आने वाले, जहा तुर्की भापा बोली जाती थी, तुरानी कहलाये । ये सुन्नी सम्प्रदाय के 
थे और क्योकि थे शामित वर्ग से सम्बन्धित ये जो इन्हे अपना निकट सम्बन्धी ही 
मानते थे भौर साथ ही मुगलो के सम्पदाय के ही थे इसलिए मुगल दरबार मे 
इनको झधिक सम्मात मिलो था। धीरे-धीरे तूरानी प्रमीरो की सरया घटती गई 
और 658-78 में केवल 67 तूरानी प्रमीर हो शेव थे | सम्भवत, यह माना जाता 
है कि जहाँगीर इन तूरानियो से अग्रसन्त था इसलिए उस समय में घनेक तूरानी 
अमीरो ने इस वर्ग को छोड दिया ॥ दूसरा वर्ग ईरानियो का था जो श्रॉक्सम नदी के 
दक्षिण से प्राये थे । इनकों खुरासानी भी वहा जाता था। ये शिया सम्प्रदाय के थे 
श्रौर इसलिए भारतीय मुसलमानों के बहुमत से श्रथवा मुगलो के धर्म से इनका ताल- 
भेल नही था। यद्यपि ये योग्य थे भौर इसलिए ही राज्य के झनेको महत्वपूर्ण पदों पर 
आसीन थे परन्तु सुन्नी लोगो के साथ इनका तिभाव कम ही था | प्रो० खोसपा ने 
लिखा है कि, “उत्पत्ती और धर्म मे विभिन्नाता होने केः कारण दोनों वर्गों के बीच 
प्रतिदत्दता की वठोर भावनायें थी जो यदा-कद्मा वैर भाव में विक्तित हो जाती 
थी ।!!! 

अफगान भ्रभीर वर्ग के एक साधारण अगर थे। पूर्व में सिन्धु नदी औरौर 
पश्चिम व कन्घार के बीच के प्रदेशों से भ्राये ये लोग सन््य व सुमस्ट्त्त जीवन बिताने 
के लिए अधिव उपयोगी नही समझे जाते थे । मुंगलो ने इन्ही से भारत का राज्य 
छीना था इसलिए इन्हे घृणा की इप्टि में देखा जाता था परन्तु फिर भी जिन 
अफगानो ने मुगलों की ग्राधीनता स्वीकार कर ली थी उन्हे झ्रमीर वर्ग में ले लिया 
गया था | इन ग्रफयान ब्रमीरो की सरया बहुत हम थी ६ 


झमीर वर्ग म हिन्दुस्तानी व भारतीय मुसलमान भी थे । भारतीय मुसलमान 
वे थे जो विदेशों से झ्ाकर यहाँ वस चुके थे तथा उनकी दुसरी तथा तीमरी पीढी इस 
समय जीविर थी । बाद के सग्रद जो काफी रहते यहा बस गये थे और जिन्‍दोह 
इसी देश को प्रपनी मातृभूमि के रूप मे स्वीकार कर लिया था वे इस श्रेणी में थे । 
वे स्वयं को भारतोय मानते थे तथा तूरानियों श्रौर ईरानियो के साथ उनकी कोई 
सदुभावना न थी। इनकी सख्या मुगल अमीर वर्ग से ।? से झधिक नही थी । 


॥॥ खोौसला, आर पी --वबहड़ी पष्ठ 228. 
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इसी वर्ग के भ्रन्तरमंत राजपूत अमीर भी प्ाते थे ! यह वर्ग जमीदार अथवा राजा के 
साम ते विख्यात था। प्रकबर ने ऐसे लोगो को झपना भमीर बनाकर इन्हे मनसव 
दिये । जिन राज्यों अ्रववा भूमि पर इनका भ्रधिकार था उनको वतन-जागीर साय 
ऋर इस्हों के पास रहने दिया भौर मुगल झमीर के रूप मे इन्हें नयी जागीरें प्रदान 
करी गईं । 65६-78 ईवमे ऐसे प्रमीरो की सस्या 68 थी जबकि उच्च झधिकारियों 
दी बुरा सस्या 486 थी । 


समकालीन लेखक ब्द्धमात ने जो झुगल ग्रमीर वर्ग की मिश्चित प्रदृति का 
वर्णन किया है. वह भ्रधिक उचित और तब-सगत प्रतीत होता है । उसने लिखा है, 
“अरव, ईरानी, तुक, ताजिक, दुर्द लारी, तातार, रूसी, हब्शी, काकेशियन इत्यादि 
विप्निश्न जातिया तथा रूम [तुर्की) मिस्त्र, सीरिया, इराक, शरद, फार, मिलान, 
मजदरान, खुरासत, सीस्तात, ट्रास्सप्राविसयान, र्वारिजस, किपचक कौ भूमि, 
तुकिस्तान, गरीजिस्तान, बुरदिस्तान, जैसे देशो फे विभिन्न वर्षों एवं प्रस्येक जाति के 
लोगों ने शाहो दरबार भे शरण ली है तथा हिन्दुस्वानियो के विभिन्न घर्गों के विद्वान 


एवं पुशत् सैनिको, उदाहरणार्थ, बुखारी, “ “* शेजजादे “४ “ भफपान कवीले जैसे 
लोदी, रोहिल प्रादि तथा राजपूतों के कुल “४ झ्रौर हिन्दुस्तान के प्रन्य लोग प्रहदी 
यदो पर प्रासीन हैं” "** तथा कनटिक, ध्रासाम, बगाल * “” “ धादि प्रदेशों से 


उनके सम्पूर्ण समूह एवं बर्गों ने शाही दरब।र की चौसट चूमने का विशिष्ट श्रधिकार 
प्राप्त कर लिया है [7 


मुगल भमोरों का में बे जिसमे इतने विभिन्न ततव थे ओर उतने हो विभिन्न 
स्वार्च, उनसे यह भ्राशा करना कि वे एक सुसगठित वर्ष के रूप में सगठित हो सकेंगे 
बैवल दुशशा मात्र थी। इन विभिन्न वर्गों को एक दूसरे का विरोधों सहज ही में 
बनाया ज्ञा सकता था। उनके सापारण रूप से दो ही उद्द श्य थे--प्रथम व्यक्तिगत 
उप्नति तथा राज्य की सेवा के प्रति उनका दायित्व ।£ ऐसी स्थिति में उनसे यह 
भाशा वरना कि राज्य वे सेवक थे रूप मे वे श्रपने उत्तरदायित्वो को पुर्णो रूप से 
निभापेंदे सम्भव नही था बंयोकि सदेव ही उनके व्यक्तिगत स्वार्थ उनवे इस कत्तेव्य- 
पालन में वाघक थे, जब तक कि शासक शक्तिशाली न हो । 


इनमें से ममसे अधिक दुर्जेय तंमूरी वश से सम्बन्धित ब्यक्ति ये जौ हमायू' भौर 
भ्रकवर देः साथ भारत भा गये थे । इनमें से प्रत्येक स्वय को सआ्लाट के समान ह्दो 
सम्मानित समझता था तथा प्रमुप्नत्ता में सामेदार मानता था। साधारणतया ये 





।.. भती, एम. झतहर द्वारा गुलदस्ता, भलोगढ, स्तर सुलेमान सग्रहसे उद्धरत 
पृष्ठ 204, 


2... योसला; झार, थी --मुगल किंगशिप एन्ड नोविल्टी पृष्ठ 228. 
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मिर्जा कहलाते थे भर वंश-परम्परा की महत्ता के वारए इनको भवयस्क काल मे 
हो भ्रमीर थर्ग में सम्मिलित कर लिया जाता या। मुड्म्भद हुसैन मिर्जा, इबाहीम 
मिर्जा प्रग्बर वे समय के ऐसे भमीरो दे उदाहरण है ।! एक शक्तिशाली केद्धिय 
शासन इतकी इच्छामो के विद्द्ध था भौर ये शासक की शक्ति केवल दिल्‍ली भषवा 
उसके प्रास-पास के प्रदेशों तक सीमित रखने के समर्थक थे जिससे कि वे प्रपनी- 
अपनी जागीरों में तानाशाह के समान शासन कर स्वो । ऐस्ती स्थिति में सामन्तवादी 
प्रथा उनके लिये भायक रुचिकर थी ॥ शासक को इसलिए सर्देव ही एक ऐसे भ्रभिजात 
वर्ग के साथ संघर्ष-रत्त रहना पड़ता था जो भपनी स्वत/्त्रता को बनाये रखने के 
लिए करटिदद्ध थे। इन विरोधी विधारघाराधो के बीच सम्राट व उसके भगिजात वर्ग 
में किसी प्रकार का स्थायी समभौता सम्मव ही नहीं पा। समस्त मुगल काल इस 
संघर्ष का एक उदाहरण था । 


मुगल भ्रभीर वर्ग की सस्था के झरुर हमे चगेज खां के राजनेतिक सगठन में 
प्रिलते हैं । घगेज खो ने पूर्व के विरोध पे सभी जातियो की शक्ति भपने हाथ में ले 
लो धौर सबको झपती भ्राज्ञानुपार चलाया । भभीर वर्ग के सगठन फी विश्ेपता थी 
कि ये उसके तथा प्रजावर्ग के चीच मध्यस्थता वा कार्य करें। उन्हे प्रदत्त ह्षेत्री से 
कर वमूल बरने का भ्रधिकार दिया गया था परस्तु समय-समय पर उतका स्थानाम्त- 
रण किया जाता था । धमीर तीमूर ने भी चग्रेज की भ्रभिजातवर्गीय प्रस्था बनाये 
रवखी परन्तु उसने इस श्रेणी मे भ्रन्य जाति के लोगो को भी लेना भारम्भ कर 
दिया जिप्तमे तुक मुख्य थे । वावर ने तूरातियो, मिर्जाप्रो, मगोलो, उजबको, इरानियो 
और यहा तक की भ्रफगातें, को भी भ्रमिजात्य वर्ग में सम्मिलित किया। विभिन्न 
जाति के लोगो को लेने पर भी बाबर ने उनसे प्रपनी पश्ाज्ञाप्रो का सर्देव पालन बर 
वाया । धाथर जब भारत घाया तो वह भ्पने साथ चगताई लोगो के बीच उन्नत 
सामन्तवर्गीय सस्था भी लाया। बाबर का प्रारस्भिवः जीवन सधर्षमय था भौर 
प्रमीरो की सहायता से ही उसने सफलता प्राप्त की थी इसलिए प्रमीर वर्ग का 
शासन में प्रभावशाली होना स्वाभाविक था । महत्वपूर्ण नीति के निर्धारण में उतको 
सम्मति ली जाती घी और सेना तथा राज्य में उन्हें ऊँचे पदों पर नियुक्त किया जाता 
था | हुमामू' को भनेको वार उतकी वातों को मानने के लिये बाध्य होना पड़ा था। 
538 ई में हुमायू की कठिनाइयों का लाभ उठाकर प्मीरों ने भ्धिक प्रधिकार 
प्राप्त कर लिये थे धौर भपनी सैनिक सख्या, जागीर भौर भर्ते में बढोतरी प्राप्त 
कर ली थी। हुमायूं के सम्पूर्णो राज्य मे भ्रमीर वर्ग शक्तिशाली व प्रभावशाली रहा। 

प्रकबर के समय तक भ्रभिजात वर्ग केवल इस्लाम घर्मावलम्बी ही थे जिनमे 


].. वही, पृष्ठ 230. 
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तुकें, भगोल, ईरानी झादि प्रमुख थे। प्रकदर ने अपने उच्च आ्रादर्श श्रौर समकालीत 
परिस्थिति के ग्राघार पर प्रमीर वर्ग के द्वार दूसरे घम वालो के लिये भी खोल दिये। 
हिस्दू भौर भारतीय मुसलमान इस नीति के भ्राघार पर प्रमीर वर्ग मे सम्मिलित करे 
जाने लगे । 562 ई परे ग्रामेर के कछवाहा राजवश के साथ वैवाहिक सम्बन्ध करने 
के बाद कछवाहा राजा भारघल के पुत्र और पोच्र क्र भगवानदास्त प्लौर मानपिहँ 
को अप्रीर वर्ग में सम्मिलित कर लिपा गया। राजपूता के भ्रतिरिक्त टोडरफल, चीरबल, 
पुर्पोत्तम को भी उच्च पदों पर नियुक्त कर भ्रमीर वर्ग का सदस्य बना दिया गया” । यह 
सवर्या एक नवीन झोर क्रातिकारी नीति थी जिसवा स्‍ाधार व्यक्ति दी योग्यता थी । 
धर्म की कसौटी भव गौण हो गई भौर योग्यता ही चुनाव का भ घार माना जानें 
लगा इसी कारण दरबार मे ऐसे लोगो का प्रवेश सम्भव हो भका जो प्रतिभा- 
मम्पन्न, फर्मंछ व मेघावी थे । टोडरमल, तानसेन, फैजी झादि ऐसे ही लोगों के उदाहरण 
हैं जिन्होंने श्रपनी मोग्यता भौर प्रतिभा के बल पर ही साभाग्य परिवारी से उत्पक्न 


होने के याद भी उन्नति की प्रौर अमीर दर्ण के सबल भौर प्रतिष्ठित सदस्य 
वन गये । 


इस नीति के स्‍्राधार पर किसी एक विज्वेप जाति के भमीर श्रत्यधिक शक्ति 
शाली नही बन सके ) ऐसा अनुभव होता है कि भ्रकबर इन समस्त जातियों को मुगल 
प्रमीर वर्ग मे ल|कर उनका स्माकलत करना चाहता था । प्राय वह विभिन्न वर्गों के 
प्रमोरो को एक प्ररिकारी क भन्‍्तगंत नियुक्त कर देता था लेकित इसके साथ ही 
प्रत्येक वर्ग के भ्रन्तर प्रयवा उत्तम प्रथक प्रवृति का पभ्रादर करता था। प्रश/सन ही 


विनियमित किया करता था कि किस भ्रनुपात में अमुझ धमीर श्रपतो हो जाति प्रथवा 
कूल फ लोगों को भर्ती कर सकेगा । 


प्रकररन्युगीव प्रमोर वर्ग वशानुगत न होकर शासक द्वारा निर्मित था। 
इललिये इसे निर्मित प्रमोर धर्ण कहते हैं ॥ वशानुण्त पभोर वर्ग का बहु लाभ था कि 
यह राज्य का एक शक्तिशाली वर्ग होने के नाते सकट काल में शासव' की सहायता 
परने में समर्थ था परतु इसका सबसे बडा दोप यह था कि यह वर्ग मपने भषिकारों 
के लिये सतत जायष्र रहता था ) ऐसी स्थिति मे यदि शाप इनको शक्ति का दमन 
करने का प्रयत्न करत) तो ने उसका शक्ति से विरोध करने से भो नहीं चूकते थे । 
इसके विरोध मे क्योकि निर्मित अमीर वर्ग का प्राधार जत्म न होकर योग्यता थी 
इसलिये इसहे सदस्य झधिक कमेंठ भौर कुशल व्यक्ति थे। इनके सगठित होने पर भी 
शतक को पहले के समान ही सकद उत्पन्न हो सकता था १ परन्तु इनमें पारस्परिक 
देंष झौर मतभेद इतना झ्रधिब' था कि इनसे संगठन अथवा एकता होहा सम्भव ही 
नही था । झत निमित श्रमीर वर्ग प्रक्वर की सूम की एुक लाभदायक देन थी। 


झकबर के श सनकात में दो प्रकार के अवीर थे ) एक तो वे जो राज दरवार 
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में शासक के साथ रहते थे. (तैवात-ए तकाव) और जी शासक के साथ गृतरों का 
प्रमण करते थे भर दूसरे वे जो सूवेदार या दीवान के रूप मे प्रान्तो में रहते थे 
या सेता-नायक होकर युद्ध-स्थलो में जाते थे (तेनाठ ए-मूवाजात) | परन्तु थे दोतों 
प्रकार के भ्रमीौर स्थायी रूप से अलग-अलग नही थे | दोनो को दोनो ही प्रकार वे 
काम--प्रशासवीय व सेमिक-करने पड़ते थे । इस प्रकार वहाँ विविधता में एकता थीं, 
झ्रौर विविधता मे तनाव उत्पन्न करने की क्षमता थी । 


जहगीर के राज्यकाल मे भी झभिजात्य वर्य का समठन इसी प्रकार से बता 
रहा झोर जंसे-जसे राज्य वा प्रसार दक्षिण भारत तक होने लगा वेसे ही वैसे 
विजापुरी हैदयबादी तोगो को भी ग्रभिजात्य वर्ग में स्थान मिलने लगा। जहागीर 
के समय मं अकबर के राज्यकाल के समान ही विदेशों से पाने वाले भ्रमीरो की 
सप्या मे कमी होने लगी । सम्भवत इसका एक कारण यह हो सकता है कि जहागीर 
तूरानियो से प्रसन्न नही था । शाहजहा वे! शासने काल मे भी विदेशी प्रमीरो फी 
संख्या त्रगातार कप्र हाती चली गई | दीनो के ही शासनकाल में राजपुत्त भ्रमौरो की 
सस्या मे वृद्धि हुई । शाहजहाँ के राज्य के मवस्तबदारा की सालेह ने जो सूबी दी ९ 
उसमे 000 जात व उम्तके ऊपर के 437 श्रमोरों मे से ४2 प्रमीर राजपूत थे ) 
कोई भी राजपूत उसके सम्पुणं राज्यकाल में 7000 का मनसव प्राप्त न कर सका 
था | शाहजद्दा के प्रारम्भिक वर्षों म जब सम्राट भ्रहमदनगर राज्य को समाप्त करने 
की लिए दक्षिण की ग्रोर गया तो उसने भ्मीरो के वर्ग मे मराठा को प्रौर भधिव' 
स्थान देने धारम्भ किये | यद्यपि इस प्रकार को नीति शाहजहा की इच्छा के धनुकूल 
नहीं थी १९-ठु राजनैतिक परिस्थितियों ने इस श्रकार से उप्र रूप धारण कर जिया 
था कि उसके सम्मुख कोई विकल्प ही नही था | उसके समय मे मराठा प्रमीर वग 
के मुख्य रूप से ! २ सदस्य जिनमे 3000 हजार से ऊपर के मनसबदार १,३3000 से 
4500 के बीच 6 व 000 से 2700 के वीच 4 थे । शाहजहाँ की एस नीतिका 
झत्यधिक प्रसार भौरयजेव के समय में हुझ्ला जय्रकि परित्यिनियों वे दबाव के कारण 
श्रपनी इच्छा के विस्द्ध भी उस्ते मराठो को सेवा में लेने के झिए तथा उन्हे भ्रमीर वग 
में सम्मिलित करने के लिये पुर रूप से द्वार खोलने पडे । इस प्रकार राजपूत झ्ौर 
मराठे झ्मीर वर्ग के सम्मानित ग्रश हो गये । 


औरगजेब के समय में झमिजात्यथ यर्ग का संगठन --औरगजेव के समय मं 
3000 झ्ौर उम्रस्ते ऊपर के मनप्तवदार ही अभिजात्य वर्गय॑ अथवा पभ्रमीर को सन्ञा 
से सम्बोधित किये जाते थे। पूर्वे के शासकों की तरह यह झावश्यक नही था कि 
योग्यता के निर्धारित मावदण्ड के आधार पर ही किसी व्यक्ति को अमीर बनाया जावे। 
इनकी नियुक्ति के समय सबसे अधिक बल बश की कुलीनता पर दिया जाता था 
और इसी झ्ाघार पर खानजादे या मनसंवदारों के वशज इसके सबसे प्रधिक अधि 
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कारी थे। इसलिये प्रौरणजेत वे भमौर वर्ष में खानजादों वी साया पाये से कुछ कम 
दी थी। )658-78 ६ थे भ्रीच झुत 486 एुर हुगारी य उससे ऊँदे मनसबदा 
थे सानआादो भादि वी साय 2]3 थो पौर ।669-0707 थे बीच 575 मे स 
272 प्रमौर इसी वर्ण वे थे। इसने प्रतिरिक्त प्रधिवतर धपमीर दे थे जो सामस्त 
प्रदवा जमीदार थे श्ौर शिनदा वोई भी सम्बन्ध उस वर्ग से नहीं था जो मनसत्रदार 
थे । इन जमीदारो को पैठूत सम्पत्तो इन्ही रे पाम रहते दी जिसे 'बतत जागीर' बी 
सत्ञा दी गई झौर सरगारी प्रधिवारों होत मे नाते इन्हे साझ्माज्य मे विभिन्न भागा 
में जागीरं प्रदान की वर्यी । प्ौरणजेद दे प्रन्तिम सीस वर्षो सम $75 मनसबदारा मे 
इनको सछ््या 8 व लगघग थी । प्रस्य राग्या ने भ्रमीर प्रयवा विदेशों से भाने वाले 
लोगों शो भो उनसे भमुभव, स्तर, प्रभाव तथा उनके भ्धिदार में होते धाली सैविक 
दुषडियो के झाधार पर भ्रमिजात्य यर्ग प्रयवा प्रमीर द्ग॑ वा सदस्य बनाया जाता 
यह जैसे बसया के हुसन पाशा ने भारत में प्रावे पर किएए गया था। झौरगजेव के 
प्रन्तिम हीस वर्षों में इनको सस्या 575 में से 3 ध। । इगके प्रतिरिक्त प्रमौर बगे पर 
शिशाविद्यो, विद्वानों तथा घामिक व्यक्तियों को भी सम्मिलित बर लिया जाता था 
जैप भौरगजेय ने मृन्‍्गी काबिल एो तथा इनापत उत्लाह सो वो घोर बनाया घा। 


पुर्देवर्ती शासवों के घनुमार प्रोरगजेव वे समय में भी बुछ विशेष मान्यता" 
प्राप्त जातीय यर् थे। उतमे उजदग, ईरानी, तुरानी, प्रकपान, राजपूत, दकवती पभ्रादि 
भी थे । तूरानी शब्द का प्रयोग उन सप्स्त लोगो के लिय बिया जाता हैं जो मध्य 
एशिया के ऐसे प्रदेधों से घाते थे जहाँ तुर्दा भाषा बोजी जाती थी । शासक बषाकि 
स्वय तुरानी था इसलिये मापारणनपा ये सोचा जाता है त्ि भौरणजेर दे समय मे 
तूगनियों वा गुद शक्तिशाली रहा होगा परन्नु ऐसी बात नहीं है वधोबि' उपदे शाप्तन 
के ध्रारम्भिव' दीस वर्षो में 0090 श्रौर उसदे ऊपर वे! 486 मदसददारो में से बदल 
07 तूरानी थे श्रौर प्रन्तिम तीस वर्षों यम 575 मनसबदारों में से रेवल 72 तूरानी 
थे। इनकी भपेक्षा ईरानियों की सपया इन दो विभिन्न कालो मे 38 वे 26 घी । 

राज्यजान ये भारण्मिक वर्षों मरे प्रौरफजेद प्रफपान प्रमोरो को सधपा को 
बढ़ाने के प्रति सर्तवः था परन्तु उत्तरकालीन वर्यो मे प्रक्यान भमीरो वो सल्पा मं 
वृद्धि हुई झौर सम्भवत ये इसलिये हुई कि दे धफ्गान जो पहले बोजावर राज्य के 
सबक थे वे शाही सेवा मे भर्ती कर लिये गये थे। 658-78 के धीच केव व 3 पकगान 
5000 था इससे ऊंचे मन्त्र बे भधिवारी थे परन्तु 4679-]707 के बीच इसशी 
संध्या 90 हो गयी । श्रकगान अमीसे की संख्या बढ़ने से प्रमीर वर्ग को प्राल्नरिक 
सर्सक्ति शक्तिहोत हो गयी और वह साब्राज्य के लिये उपयोगी सिद्ध नद्ी हुई । 

ओऔरगजेव ने भपने राज्यकाल के प्रयम धर्षों मे राजपूतों को प्रभिजात्य बऱें मे 
उच्च मनसद्ध देने मे सहूदपता दिखाई | श हजहीं के सम्पूणं शासनकाल पे शक भी 
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राजपूत 7000 का मतरावदार नही था परन्तु भौरगजेव ने मिर्जा राजा जरयसिह व 
जसव-त्तिह के मनसवो में वृद्धि कर 7000 जात व 7000 रावार का मनसत्र प्रदान 
किया । जहाँगीर व शाहजहाँ के शासनकाल मे किसी भी राजपुत झ्रमीर को कोई भी 
महत्वपूर्ण प्रान्त नही सौंपा गया था परन्तु भौरगजेबव ने 665 ई में जयस्विह को 
दक्षिण का वायसराय नियुक्त किया । जसवन्तप्तिह को भी दो बार गुजरात का सूबे- 
दार नियुक्त क्या | बनियर ने लिखा है वि, “'यद्यवि महान्‌ मुगल एक मुसलमान 
शासक है, भौर इस प्रकार हिन्दुप्रो का शश्रु है परन्तु फिर भी वह सर्देव राजापों 
को भ्रधिक सख्या में भ्रपनी सेवा मे रखता है तथा उन शोगों के साथ उसी प्रकार वा 
व्यवहार करता है जैसा दूसरे भमीरो के साथ, तथा भ्पनी सेनाप्रो में महत्वपूर्ण 
कमानों पर उनकी नियुक्ति करता है ।”! भोरण्जेब के प्रथम दशक थे भन्‍्त से पूव॑, 
राजपूत प्रभिजात्य वर्ग की पदोन्नति बरते रामयः रायम रखना शाही नीति बन गई 
थी जिसका प्रथम उदाहरण शभ्रोरगजेब द्वारा मारगाड के उत्तराधिकारी के प्रश्न को 
! हल वरते समय दिखाई देता है। इस बदली हुई मीति के कारण जहा 558-78 
भें बीच राजपूत श्रभिजात्य वर्ग की सख्या 4 6 प्रतिशत थी वह 679-707 के 
बीच घट कर पंवल 2 6 प्रतिशत रह गयी ।? प्रो एस झ्रार शर्मा का यह निष्कर्ष 
अ्रधिक मान्य दिश्वता है कि झौरगजेय से नियमाउुसार नये राजपूत अ्मीरा को उसके 
पूर्वजों की तुलना में निम्न श्रेणी के सनसब दिये, यद्यपि यह मनसब उन्हें पुश्तनी 
जमीनें या बतय-जागीरो को ध्यान में रखते हुये ही दिये गये थे 8 705 तक यह 
स्पष्ट हो गया कि प्रौरगजेब साधारणतया किसी राजपूत को गवंनर झौर यहा तक 
कि फौजदार के पद पर भी नियुक्त करने का विरोधी था। 


श्रौरगजैत्र के भभिजात्य वर्ग म हिन्दुओ का होता भी स्वाभाविक था बयोकि 
अ्रपती राष्पूर्ण हिल्दू विरोधी नीति के बाद भी हिन्दुओं को निकालना श्रथवा भ्रभि- 
जाय वर्ग से पूर्णतया पृथक करना सम्भव नही था | डा एस. भार शर्मा का मत है 
कि झौरगजेब के प्रन्तगंत !000 जात व उप्तके ऊपर वे 60 हिन्दू मनसबदार थे । 
उनका मत है कि कुल मतसवदारों की सख्या दुगनी हो जाने पर भी, हिन्दू प्रमोरो 
की सख्या उतनी ही वनी रही जितनी कि वह शाहजहाँ के राज्ययाल में थी।डॉ 
प्रतहर धघली इसको स्वीकार नही करते क्योकि उनके भनुसार डॉ शर्मा की सूची 
अपूर्ण भ्रॉक्डो पर झाघारित है तथा जवाबित-ए-प्रालमगीरी के गलत पठन के 
कारण है जिसमे मनसबदारा, भ्रहदियों, तोपचियों श्रादि की कुल सख्या के4ल पमीरो 
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दे लिये ही प्रयोग की गई है ।? डॉ पतहर भली के प्रनुतार शौरणजेद वे प्रन्तिम 
तीस वर्षो में शाही सेवा मे हिन्दू अरमीरों की सख्या का अनुपात शाहजहोँ या उनसे 
पूर्व किसी भी काल की अपेक्षा ग्रधिक था | इसका कारण यह हो सकता है कि इस 
काल में झमीर वर्ग में मराठों की संख्या राजपूतों से भी भ्रथिक हो गई थी झत 
इनके प्रवेश के वारण हिन्दुप्ो बी सख्या मे वृद्धि हो गई थी । उनकी भर्ती घामिक 
सहिष्णुता को नीति के भाघार पर नहीं हुई थी भ्वितु दक्षिण की उलकी हुई 
परिस्थिति को सुल्लभाने का एक मात्र राजनैतिक हल यही था कि मराठों को शाही 
सेदा में लिय। जावे | उन्हें प्रभिगात्य वर्ग वा अंग बनाये जादे जिससे कि वे दक्षिण 
बी स्थिति छुघारने में सहयोग दें | वास्तविनता यह है कि दक्षिण में उलभने के 
पहले स्‍पौरणणत्र ने हिन्दू भमीरो बी सरया घटान की चेष्टा की परन्तु भ्रन्त में प्रपनी 
दीगता व असहाय स्थिति से ऊद कर मराठो को भ्रमोर वर्ग में सम्मिलित बरने की 
नीति भपनाई । 


प्रौरणजेव के भ्रभिजात्य चर्ग मे भारतीय मुप्तनमान, दक्षणी व मराठे भी थे । 
भारतीय मुसतमा साधा२एत शेखजादे फहे जाते थे। 672-707 के बोच 
$000 से ऊपर के भमोीरो म इनकी सर्प वेवल 0 थी । दक्षणी उत सभी प्रमीरो 
को समभा जाता था जो मुगल सेवा प्रे श्राने के पूर्व बीजापुर या गोलकुण्डा की सेवा 
में थे । भ्रौरणजेथ के राज्यकाल के प्रधम बीस वर्सों में भ्रभिजात्य वर्ग मे दक्षशियों 
मा धमुपात भविक नहीं था। वे न केवल सग्या मे हो कम थे वरनू उन्हें प्रमीरो की 
नीचली श्रैणो में समझा जाता था। )68५ ई के वाद जब श्रोरगजेव दक्षिण 
गया भौर उसने एक ऐसी नीति का प्रमुस्रण किया जिसने कारण सम्पूर्ण दक्षिण का 
विलयीकरण हो गया तो स्थिति बिलकुल बदल गयी झौर प्रौरगजेद न इस बदली 
हैई स्थिति म दक्षणी भमीरो को मुगल भमीरों का पद देने की नीति झ्नाई । 
डीजापुरी, हैदराधादी भमीरो को शाही सेवा मे लाते के लिये या तो ऊन्ह्‌ भेंट देकर 
मनाया गया धयवा झपने गडें को समप्रित करने के लिये तत्पर क्या गया। इसके 
बाद भी जब धौरमजेप्य मराठो के विरुद्ध सेनिक भ्रभियानों मे भ्रतफल गहर तो 
दक्षणियों वो घृस देने की नोति भ्रषनाई गई जिसवे घारण मुगल भ्रभिजात्य वर्ग को 
प्रतिष्दा एव उसका स्वरूप ही पूर्णतया घू घला हो गया ६ 
पराठा भक्ति का उत्तपें मूल स्प से शिवाजी के ध्मय में हुआ झौर जिसका 
परिश्याम स्वतस्त्र मराठा राज्य वे रूप में हुभ्ना । मराठो के बढ़ते हुये महत्व वो देख 
कर एक घोर तो झौरणजेब ने यह प्रयास विया वि. उनकी सैनिक शक्ति को सैनिक 
शक्ति वे द्वारा ही समाप्द कर दिया जाये तथा इमको ओर दूसरी भ्रमफलना ते उस्ते 
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उन्हे प्रपने झभिजात्य वर्गे भे सम्मिलित करने के लिये प्रेरित किया । परन्तु 5000| 
६000 का मनसब प्रदान करके भी शिवाजी को प्रपने भ्मीर वर्ग की ओर झाऊपित 
नही कर पाया | उसके जीवन के श्रन्तिम वर्षों मे, शिवाजी का पोत्र, साहू 7000| 
7000 का मनसवदार था, और इस प्रकार उसकी गछाना यद्यवि प्रतीक रूप से ही 
सही, साम्राज्य के सर्वोच्च भ्रमीरों मे थी तथाति मराठों सरदारों को सनसव प्रदात कर 
अपने पक्ष में करने की चेष्टा भ्रन्त में भ्रसफल सिद्ध हुई, क्योकि कुछ मराठा सरदार 
तो प्रमीर बता लिये गये किन्तु भ्रनेकोी मराठा सरदारो ने शौरगजेब का विरोध करना 
ही मराठा जाति के लिये हिंतकर समझा भौर अ्रमीर वर्ग के प्रलोभव मे न शभ्राकर ये 
महाराष्ट्र मे नये नये दुर्गों का निर्माण कर झरगजेत्र के विरोधी रहे । परिणामस्वरुप 
ओऔरगरजेब के प्रन्तगंत मराठा भ्मौर-बर्ये अपनी स्वामिभक्ति में भ्रस्थिर रहा,? उनके 
सरदार मुगलो के पास थाते रहे भौर उन्हें छोडकर निरन्तर जाते भो रहे । इस प्रकार 
राजपूतों के समान मराठा प्रभिजात्य वर्ग मुगल प्रशासक वर्ग में वास्तव में प्रभाव- 
शाली स्थान प्राप्त न कर सका । 


स्वरूप 

इस्लाम साम्राजिक भौर राजनैतिक समानता के सिद्धान्त को स्वीकार करता 
है भौर इसी प्राघार पर प्रमुसत्ता पर वशानुगत श्रथवा बर्ग-विशेष झथवा किसी 
विशिष्ट परिवार का एकाधिकार स्वीकार नहीं करता। हजरत मुहम्मद साहब वे 
निदेशानुसार बेबल योग्य ही मुस्लिम बर्गे पर शासन करने का एकमात्र भ्रधिकारी है 
परन्तु ऐसी स्थिति में जब की योग्यता वा कोई विशेष मापदण्ड मे हो भौर न ही 
उमप्तको चुनने की कोई निश्चित विधि व व्यवस्था ही हो, ऐसी स्थिति में शक्ति ही 
शासन-प्राप्ति का एक मात्र भाघार बन गई भौर शक्तिशाली ही शासन करने वा एक 
मात्र भ्रधिकारी रह गया । मध्ययुगीन शासकी को इस प्रकार प्रपनी इच्छानुमार 
शासन चलाने में कोई बाघा न रही । उसके भादेश ही बापून थे भोर उसकी शक्ति 
उन कानूनों को लागू बरसे की सहचरी थी | इस शक्ति को बनाये रखते के लिए 
सुदढ भौर शक्तिशाली सेना की लितान्त ग्रावश्यकता थी जो राज्य को सुरक्षा प्रदान 
करने के साथ ही साथ शान्ति व्यवस्था को भी बनाये रक्‍ते | राज्य की इस प्रावश्य- 
क्ता ने एवं ऐस सैतिक वर्ग को जन्म दिया जो अभिजात्य वर्ग के रूप भे उभधरा और 
जिसने उस शक्ति तथा सम्पदा वा उपभोग क्या जिस पर सुरयत शासव का ही एक 
घिकार था। 

अभिजात्य वर्ग भ्रथवा प्रमीरो वा उत्थान झाकस्मिद्र था झौर इसमें वे सब 
परिस्थितियां निहित थी श्निवे बारण दिल्‍ली राल्तनत का जन्म हभा था। मुहम्मद 
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गौरी की तराईन के दूपरे युद्ध मे विजय के पश्चात्‌ भारत मे मुस्लिम साम्राज्य की 
स्थापना का स्वप्न साकार दिखाई देने लगा भर इछ स्वप्न की पूर्ति केवल सुहम्भद 
गोरी के पफ्प प्रयवा रछ-रुशलता का परिणाम न थी भ्रवितु उत्तरी भारत की 
विजय मुख्यतः उसके सेनानायकों में ही की थी इस समय तक दनमे कोई निहित स्वार्थ 
नहीं थे भौर भ्रविक से अधिक प्रदेश को विजय करना हो एकमात्र उद्देश्य था भौर 
इस कार्य में उनके नेता का निर्णय ही भ्रम्तिम भर मान्य था। कुतुदुद्दीन के जीवन 
बाल में थे सेनावामक भौर भविष्य के श्रमीर इस उद्देश्य के वशीभुत कार्य करते रहे 
परन्तु जैसे-जैसे साम्राज्य वत विम्तार होता गया तया शासन-व्यवस्था बढ होती चली 
गई वंत्त ही वैसे एवं स्थायी प्रशायनीय ग्रधिकारियों का वर्ग शक्तिगालौ होता चला 
गया और शीष हो पह एक सम्मानित वर्ष में परिवतित हो पया | इस वर्ग ने भपने 
श्राधाद भूव उद्ं श्यो वो भूलकर केवल प्रपने निज स्वार्षों को प्रक्षप्य बनाये रखते की 
नीति भषनाई भौर इनसे सबा शासकों के ह्वायों के दोच झ्रापम में टकराद होने लगा । 
इसी कारण मध्यपूगीन शासकों के समय में उनके बीच संघर्ष होता रहा घोर शासकों 
मे अपनी शक्ति शो बताये रफने के लिये विभिन्न आधारो पर प्रभिनात्य अ्रयवा 
प्रमौर बर्गे बी रदना की नीति भ्रपताई । इसी कारण भ्भिजातय वर्ग का स्वष््प 
प्रौर संगडत समप्र समय पर बदलता रहा यद्यपि साधारण झाषारभूत सिद्धान्त 
बने रहे । 
तुर्की ध्रन्िजात्य वश का स्वरूप : इतिहास के विद्वानों के लिये तुर्की प्रभिशार्प 
थो वे स्वझप को खोज निकालना एक रूचिकर विष भ्रयवा प्रसंग रहा है भौर 
ग्रजेको ने इसे जागीरदारी वी सभा से सम्योधित किया है। प्रभिजात्य वर्ग उठ 
व्यक्तियों के वर्गे बी ओर सक्तेत करता है जो सुल्तान श्रयवा सम्राट वे भ्रधिकारी थे 
तथा साथ ही साथ जो राजनोतिक छोत्र में एक उत्कृष्ट वर्ग वे रूप में प्रतिस्यापित थे। 
सुस्तानो के द्वाश दिये गये विभिन्न भु-पण्ड जागीर-ममान ये शोर स्वय मस्तगत ऐसे 
ही जागीरी भू-यण्डो वा एक सगठत थी । यूरोरीय तास्लुकेदारी तथा तुर्की प्रतिदात्य वर्य 
है भो एक सामीष्य समानता स्थापित बरने वा प्रयास बिया गया है । यथवि यह सर्प 
है दि दोनो सस्वाओ के अनेगो गुण साइप्प हैं. भर विशेषकर जागीरों के बदले मे 
की जाने बालो सेनिक सेव! परन्तु यूदय रूप से भ्रध्यपन करने पर थे समानताएँ सृष्त 
प्राय दो जाती हैं । इसके विषरित प्रो. पवदुर रशोद न इ डियन हिस्द्री बाग्रेसके 
24 यें प्रधिवेशन में प्प्ने (4७५२ रहते कौर पह स्पप्ठ दिया हि 3 दी शताहुरी के 


तुर्की पालोन शासन में कोई तेसा गुण नोहित नहीं था जिसये भ्राघार पर इसे जापीर 
दारी प्रषा मे सम्दोधित किद्ा जाये ढ7 


रुकोद, भबददुर--फ्यूडेलिजम इन द थरटीन्य सेन्चयूरी भ्रग्डर द, पु ह्लाव 
ऑफ़ देहसों 
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इन दो विरोधी विचारधाराप्रो का वैज्ञानिक तथा निष्पक्ष रूप से भ्रध्ययत 
करने के लिये भ्रावश्यक' है कि हम यूरोप में प्रचलित ताल्लुकैदारी व्यवस्था के मूल 
गुणों का भ्रध्ययन करें । झारम्म मे यह जान लेना झधिक हितकर होगा कि यूरोप मे 
प्रत्येक देश में यह व्यवस्था दुसरे यूरोपीय देशो से भिन्न थी भ्रौर इस प्राधार पर इसे 
विसी प्रकार वी व्यवस्था भ्रयवा पद्धति की सज्ञा देता ही उचित नहीं है। परन्तु 
इसके बाद भी मोटे रूप से इन विभिन्न प्रचनित पद्धतियों में भ्रनेको लक्षण यमरूप थे 
जिनकी व्याख्या एनसाईकवोपीडिया जिटानिका ने इस प्रकार से की है! कि, “भपने 
यौवन काल में भी जागीरदारी प्रथा को सुथ्यवत्यित सम्था वी सज्ञा नहीं दी जा 
सकतो । भनेकों विधमतायें प्रथवा विभिन्नतायें सब झोर विद्यमान थीं भौर प्रत्येक 
जागीर में विभिन्न रीति रिवाज तथा विभिन्‍न मान्यतायें प्रचलित थीं। परस्तु इन 
विभिन्नताप्रो हे होते हुये भी कुछ भ्राधारभूत मान्यतायें, भिद्धान्त सब दुर समान थे । 
इनमें से प्रमुख भ्रासामी भौर स्वामी (सा्ड) का सम्बन्ध, यह सिद्धान्त वी भूमिका 
उपयोग करने वाला कंव्ल झात्तामी प्रथवा विरायदार है से को स्वामी। कि वे 
परस्पर स्वामीभक्ति के प्िद्धांत को स्वीकार करेंगे, इस थर्ग वा प्रत्येक सदस्य, 
न्यूनतम से निम्नतम तक, सरक्षण झौर सेव-वारिता के धिद्धात में भ्रनुबन्यित होगा, 
स्वामी प्रौर भासामी के थीच सम्पर्क ही उनके ध्रधिकारा को निश्चित प्रथया निर्धारित 
बरने की कसौटी होगी तथा यही सम्पर्क प्रचलित कानूनों मे सुधार करने प्थवा 
उनका रुप-भेद बदलने भौर नये कानूनों के निर्माएं करने में निशंयक होगा” मोदे 
रूप से ये यूरोप में प्रचलित जागीरदारी प्रया के कुछ प्राधार भूत छिद्धात थे पर 
हेरहवीं तथा चौदहवी शताब्दी वे भारत मे इमज्रे प्रतिर्प की जानकारी के लिये यह 
प्रथमतया भ्रावश्यक होगा कि क्‍या इनमें से कुछ लथण भारतीव व्यवस्था म 
विद्यमान थे । 

भोरलेंड मे १हुत पहले ही इस भोर सकेत क्या था कि सल्तनत कालीन 
इतिहासकारों ने जागीरदारी सस्थाप्रो के सम्बन्ध म वेहुत ही द्विधात्मक परिभाषिक 
शब्दों का प्रयोग किया है जैसे 'विलायत' भौर “वली! | विज्ञायत के ही पझनेका श्रेय 
हैं जैसे राज्य, का एक निश्चित भाग (प्रान्त), राज्य वा एवं प्रतिश्वित भाग (क्षेत्र) 
समुचित रूप से राज्य, एक वदेशी प्रदेश भादि । वल्ी झयवा गर्वेबर कंवल मौकर- 
शाही (7,6०४८००४0०) फी स्थिति मे था भौर शासक वे नाम पर वहू जिस भी 
प्रदेश वा शासन सचालित करता था उसमें उसके भपने नीद्वित स्वार्थ विद्यमात ये ।* 


।.. एनसाईक्लोपीडिया ब्रिटानिका भाग 8 पृष्ठ 204-7] 
2. मोरलेन्ड, डबल्यू एच--द ऐग्रेरियन सिस्टम श्रॉफ मोस्लिम इइडिंया, 
पृष्ठ 28 
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दिप्तापत' भौर वी वे पतिरिक्त रस गम्बग्प में दशा घोर 'मुक्ति' 
शरद धहानत बाघौत दृविहासबारों ने बड़ ही रुजे एप गे प्रयोग दिये हैं।पारसी 
साहिएद में दबवा पा शवरित्वा द्रप)उप जागीर में है जो भैजिदः सेवा ने बदते में 
प्रदान को जाये । इतर दुजान्‍्तों में भी इगवा गद्दी धर्ष दृब्टिगोबर होगा है परत 
दसदे माए हो यहू झनना भो घायश्यव् है हि एकता” दिभिरा धौवफत डे पे घोर 
सुल्तान से पैनिक प्रपवा प्रधागकीय मेषाप्री के प्रतिएीक घोड़ी धापरों पर देवता 
प्रशत दिये दे, जैते दरगाहों, पौर प्रोर पद शोरों वो मजार ध्यता चामिद व शाहिटिड 
दुष्यों शो उससे निर्यात" ऐलु भपवा पदिण रुथायों गो सुरखित बनाये रणो हेगु डिये 
गये थे ५ 'दगार्पों' के ये घोगी 'मुक्ति' जो सता में सम्दोधित नहीं ढिये जाते थें। 
“मुत्ति” बेवत बड़ी थे जो निधिवाद रूप से दिसी एक भूलपण्ड (इष्णा) मे प्रधिषारी 
ये घोर को दसरा इशन पुस्तान ने माम पर बरते थे हपा धावश्यद रूप से गुल्वान 
दारा निहियत सेतिब' सरयां में दंगगी सहायता ने तिए स्देव सत्यर रहतेथें। 
मुक्तियों को रिपत़ि जागीरदारी घपया गौर रशाही थे णो बी थी जो तुर्री प्रभिजाहय 
वर्ग बे स्वरुप गो हमको में प्ररशणिव' रहायर होगी । 


धारम्प मे सु्ों बे प्रपोग, प्रशियारय पर्ग भिन्‍न-गुएं-रजोथत्ति (९6०७ 
8८7६०५5) पचवा विजातीय था यदि दरें 43 वी शत ४्दी में इशारों तुबोंबी 
प्रधिकता थो गयोंहि एुम्तान जो वि स्वर इस्दारी छुक॒छो उन्होंने घपने समाजानि 
बातों दो मरतेणा प्रदान किया था।पैटरेग धया सुब्यवस्थित प्रभिगात्य यर्ग थी 
प्रनुगस्यिति में धस्टोने स्वामोधति प्थया व्यक्तिगत स्ेषरा वे श्रापार पर ही प्रपने 
दाओों में से प्रमौरो को घुनने बी नीति प्रपशाई थी। बदलती हुई परित्पितियों में 
सलजी झोर तुतलव बंध दे शासणों के समय में इगो दैंवृर स्वरूप घारण १९ लिया 
था जिसका एग्माज धापार इस वर्ग पे प्रपों भिवज) में की प्रपेश्ा बेवल सुल्तान 
%। सरक्षण मात्र था | प्रधवि यह सर्प है वि प्रसिजात्य यर्गं कब सम्पूर्ण इृतिद्वास 
पैतज से घ्पने ध्िवारों को स्पीकर बराने दा संघ रहा परम्तु इसने बाद भी यह 
स्वीकार नहीं किया जा सकता जि मूरोप थी तरह भारत में प्रभिजात्प थर्ग वी बड़ो- 
ही भे राजतस्त्र पी धरितहोनता प्रथवा पतन विसी प्रदार से उत्तरदायी थी। ताज 
सईद हो प्रयुक्ता घोर शक्ति गा सोत बना रहा प्रौर धर्िजात्य ये ने इसी से शक्ति 
भछ्ठ थी) दे शाएराय दोचे के प्रंग थे प्रोर उसके बाहर उनवा कोई भ्रस्तित्द नहीं 
था (साधारण वा में हम यह सफते हैं. हि. पभिजात्य बर्ग वा धस्तित्व तथा 


उतेकी शर्त साध को शक्ति पर दी प्राघारित थी । 
एरल्‍न्‍न्नणणाफ 


2... (भ) इस बतूता--ट्रे बल्य पृष्ठ ३35, 59, 276, 


(३) स्वृद्द-ए-फौरोज शाही पृष्ठ 20-2. 
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शासकीय ढाँच म्‌ सहायक बी स्थिति क प्रतिरिक्त न तो “मुक्ति! वा किसों 
प्रदेश पर स्वामित्व था भौर न ही यो जिसी प्रदेश मे भूमिगत भधिवार रफता था। 
यह सुल्तान के द्वारा ही नियुक्त किया जाता था झौर उस पद पर सुल्तान की सद 
भावना तक ही रह सकता था। किसी भी समय उसका स्थानान्तरण निलम्बित 
भथवा सवा-मुक्त करना सुल्तान का भधिकार था झौर राज्य के किसी भू अदेश मे 
उसको नियुक्त क्षिया जा सकता था । उप्तकी स्थिति केवल प्रशासक के रूप मे ही 
थी इससे झौर भ्रधिक स्पष्ट हो जाती है कि वहू प्रपन भू-ल्ण्ड का न केवल सर्वोच्च 
सैनिक भधिकारी था भ्पितु राजस्व एकत्रित करने, न्‍्थाय की समूचित व्यवस्था करने 
झावागमन वे साधनों को बनाय रखने भोर भनेको प्रकार व प्रशासकोप कार्यों को 
फ्रन ये लिये उत्त रदायी या । यहां तक को दुर्भीक्ष क समय उसे प्रन भी जुटाता पढता 
था। इसस यह स्पष्ट है कि सल्तनत कालीन भारत म यूरोपीय ताल्लुकदारों भ्रष्या 
जागीरदारो क गुण भारतीय घभिजात्य वग म विद्यमान नही थ। 


इसतबे भ्तिरिक्त इक्तेदारा! द्वारा जो सैनिक टुकॉडियाँ रबखा जाती थीं उतव 
बतन का भुगतान राज्य स किया जाता था भौर इस प्राघार पर व दास 4 सवध था 
यद्यपि सैनियो पी टुबंडियो को सभालने को पद्धति को प्रनब वार सल्तततें बाल मं 
दोहराया गया परतु शासकीय य रक्षात्मक दृष्टि से मुक्ति ही सुल्तान व नाथव भथवा 
प्रतिनिधि क रूप मे सेना मा नतृत्व करता था । सैनिको सय झाशा फो जाती थी 
कि वे भुक्तिबी भपेक्षा सुल्तान क प्रति स्वामीमक्त रहग । हमारे बाल मे भझनवा एस 
उदाहरण हैं जब कि सुनिको ने विद्रोही मुक्तिपों क साथ सहयोग न करके सुल्तान म 
स्वार्थों को सरक्षित रक्सा तथा प्नवो वार विद्वाहम मुक्तियो या यय भी वर दिया । 
भलाउद्ीन के समय में भमरोहा बे सनिको न दिल्‍ली मे हाजीमौला क विद्रोह मा 
दवाया । इसी प्रदार रे मुहम्मद तुगलक के समय म प्लाको थिद्गाह इस सेंतियों का 
सातवता तथा स्वाभीभक्ति व बारण धारम्म मे ही दवा दिय गय। फोराज तुगलक के 
समय में गुजरात गे 'दली शममूद्दीत य सुल्ताव विरोधा विद्राह को दवाने के लिंय 

हूं फे स्थानीय सैनिक ही उत्तरदायी थे ४१ 

इसके भ्रतिरिक्त स्थानीय शासन को चलान क॑ जिय गाजस्व मं रो सच व) 
प्रधिकार मुक्ति वो इच्छानुवार सम्भव नहीं था । वह प्रयता समस्त प्राय व खच का 
समा रखता था जो कि निविदाद रूप से राज्य वे प्रधिवञरयों द्वारा जांचा जाता था 


). य्नीं तारीच-ए फीरोजचाही पृष्ठ 40॥ 
2. विपडों, धार पी-प्म प्रास्पस्टम प्रोर मुत्छित झल इन दॉडिया 
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पर दोपी मुक्तियों को दडर दण्ड दिया जाता था। मुक्ति सुल्तान वी धनुमति के 
बगैर ने तो मोद नया कर लागू बर सकता था झौर भ ही उसे धमूल करने बए 
अधिकार रखता था । राजस्व में से वह एवं टका भी बगेर राजस्व-सत्रि बी अनुपती 
क' हर निर्धारित मदों पर सर्द नहीं कर समता था । राजस्व में से एक निश्चित घत- 


राशि उमर वेतन तथा भत्ते बे रूप में मिलती थी और उपके' भ्रतिरिक्त उसवा राजस्व 
पर कोई प्रधिकार नहीं था ) 


इस प्रदार से हप इस निप्कं पर पहुँचते हैं कि मुक्ति नोबरणाही व्यवष्या 
के क्रेदत़ एक प्रग मऊ थे ) वे सुल्तान के द्वारा नियुक्त बिये जाते थे तथा वही 
उनका स्थानान्तरण, पदच्युत करने तथा उनको दण्दित बरने का एकमात्र प्रधिवारी 
था नया थे राजध्व विभाग के कठोर नियसत्रश मे रहने थे । ये समस्त लक्षण यूगोर 
की जागौरदारों व्यवस्था के किसी प्रदार से भी घग नहीं थे । 


इस भ्रकार से इत दोनो व्यवस्थाप्रो वा प्रध्ययन घग्ने के परचात्‌ हम इस 
म्थिति मे है कि उनमें समानताप्रों व विभिन्‍तेताप्रों को जानकर यह तिष्कर्ष निकाल 
सर कि दोनो ध्यवस्थायें किसी सीमा तक पुक द्रूसर के समान्तरण थी भयवा एक 
दूसरे दे' समरूष थी । 


पृथमत मूरोप में जागीरदारी प्रथा का जन्म शास्त्र की शक्तिहीतता कर 
परिणाम था परन्तु भारत में तु भ्रभिनात्य वर्ग बी उतत्ति मूवतः घुल्तान मै शक्ति 
शा्ो होने के कारण हुई। परिश्यिनियोवश यूरोप व शासवी न बाब्य होकर प्रस्ी 
शक्ति को श्र/शिजारुय बगे के माय विश्रवजित कर उसकए उपयोग करना द्विकर 
समभा परन्तु भारत में तुर्की सुल्तानों ने राज्य और शाप्तन के प्राघार को श्रविक्र 
शक्तिशाली बनाते के लिये भ्रमिनात्य वर्ग वा निर्माए किया । इस वर्गें के निर्मारा के 
पष्चान्‌ भी सुल्तान उत्माहपूर्वदवं भपने अरविवारों वो सुरक्षित रखने ने लिये सतके 
रहे भोर अभिजात्य वर्य के प्रभुसत्ता में भागीदारी के प्रत्येक प्रयतत को भसफत कर 
दिया। यदि इल्तुतमिश के द्वारा स्थादित तुर्की राज्य भ्रधिक समय तक जीवित रहता 
तो मह समावना हो सकती थी वि प्रभिजात्य घर्ग को दी गई भमुख्य (7007) शक्ति 


स्थायी प्रधिकारों में परिवतित हो जाती, परन्तु इल्तुतमिश का रफ़्य ह्ववित परि- 
वादियों ध्रयवा साधार्णडन की इच्छा की अपेक्षा शक्ति पर भाधारित था भर केवल 
शक्ति के भाधार पर हो इसे बताये रखनए सम्पव भी था परन्तु इसका भ्रास्वरिक 
पगठन इस प्रकार का था कि शक्ति द्वारा बनाये रखना सम्भव नहीं थर प्रोर इसलिये 
इसवा पतन हुप्ना 


हि इयके भ्रतिरिक्त पनेको क्षेत्रों भ तुर्श कालीन पढ॒ति धपना प्रतिषप यूरोप्रीय 
पद्धति से भिन्न भी । तुर्सी पद्धति से 4 स्व स्थिपाविकार न थे जिनका उपयोग 
बूरीपीय जागीरदार करते चते भाये थे । छत, दृर्देश ध्वज अपदा नकारा रखने 
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की ग्रनुमति जिम्हे हम विशेषाधिकार प्रथका सरातिव कह सकते हैं वास्तव में विशेया 
घिकार न थे वयोकि इनसे इनके धारण करने वाले को कोई झ्लाथिक लाभ न था । 
इसके भतिरिक्त ये मरातिब उनकी कुशल सेवाश्नों की स्वीकृति में दिया गया सम्मान 
था । एक प्रकार से ये राज्य के द्वारा प्रदान किये गये अधिकार थे जबकि यूरोपीय 
पद्धति में इस प्रकार की सुविधायें रणज्य के विरुद्ध श्राप्त की गई थीं । इसके ग्रतिरिक्त 
यूरोपीय पद्धति मे जागीरदारो भ्रयवा ताल्लुकदारों को दी गई ये सुवियायें उनके 
भूमि प्राप्ति पर आघारीत थी झौर इसलिये स्थानीय थी जबकि सल्तनत कालीन 
व्यवस्था में इन सुविधाप्नों का क्‍झ्राधार राज्य पद की प्राप्ति थी भौर इसलिये पमीरो 
के स्थानान्तरण तथा पदोन्नति का उनकी विदेष सुवियाप्नो पर कोई प्रमाव नहीं 
पड़ता था । तुर्की झ्मीर वर्ग को दो गई विशेष सुविधायें का उनका दिये गये 'इक्ता' 
से कोई सम्बन्ध नही था । 


इस प्रकार इस विवेचन के पश्चात्‌ हम इस परिस्याम पर पहुँचते हैं कि तुकके 
कालीन प्रभिजात्य वर्ग का स्वरूप प्रमुखत नौकरणाही था। इसमें कुछ समानतार्ये 
यूरोपीय जागीरदारी की भी थी परन्तु ये काफी बदले हुये रूप को लिये हुई थी। 
यह भेद सम्मवतत इसलिये था कि 3 वी व 4 वीं शताब्दी का भारत समकालीन 
यूरोप से काफी भिन्न था । इसके अतिरिक्त तुर्की प्रभिजात्य वर्ग प्रभी श्रपती शैशव 
अवस्था में ही था तथा भारत मे उसकी पृष्ठ-भूमि नाम मात्र की थी | तुर्क शासक 
जो मध्य एशिया की विश्येपकर मिश्र की नौकरशाही से झ्नधिक परिनित थे वे साधारण 
स्थिति मे प्रपो स्वार्थ की रक्षा-हेतु उसी व्यवस्था को भारत में लागू करने के भ्रति+ 
रिक्त भौर बुछ्ध करने में भ्रसमर्य थे । वारम्दार वश भौर राजनैतिक परिवतंतों के 
कारण ये सस्यं अपनी परिपक्कता को प्राप्त न कर छकी । इस तरह से छुकंकालीत 
भमीर वर्ग का स्वर््प जागीरदारी की भपेक्षा नौकरशाही पर भ्रधिक श्राधारित था। 
मुगल फालोस भ्रमिजात्य धर्ग दा संगठन -- 

मुगल-प्रमी र-वर्ग मनसबदारी प्रथा पर झ्राघारित था। सनसब (पद, स्थान, 
श्रे णी) शब्द किसी पद पर भासीन व्यक्ति के स्थान का सूचक था । वह उप॒क्े प्राप्त- 
बर्ता के स्तर को ही नहीं भपितु उसके वेतन को भी निश्चित करता था तथा इस 
तथ्य का द्योतक था कि प्रमुक अधिवारी (मतसवदार) कितने से निको, घोडो व साज- 
सज्जा के साथ राज्य की सेवा में तत्पर रहेगा। 


मुगलो के पहले भी तुर्की सेनाप्रो में घुडझसवारो का सगठन दशमलव प्रणाली 
पर आधारित था । जिसका एक आधार यह था कि निम्न श्रेणी के भधिकारी उच्च 
अ्ेणी के भपषिकारियो के भाधीन रह तथा उनके द्वारा रक्खी गईं सैनिक ट्रुकडियाँ 
उच्च श्रेणी के भधिकारियो को सेनिक टुवडियो का भय बनी रह । सम्भवतः वादर 
और हुमायू' के समय में इसी प्रकार से व्यवस्था बती रही परन्छु श्रकबर ने भभिजात्य 
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वर्ग (भरमौर बर्ग) को जिस मनसददारी प्रथा पर व्यवस्थित किया वह पहले की 
प्रणाली से भिर्न थो। इस प्रथा मे प्रत्येक मनसवदार चाहे वह न्‍्यूततम झयवा 
अधिकतम सवारो को ही क्यो न सचालित करता हो शासक के प्रघीन घा। भमौरो 
तथा मनसदद्वारों में भेद होते हुए भी राज्य के सेनिक संगठन पर उसका मीई प्रभाव 
नही पडता था। इसके प्तिरिक्त मुगल मतसम्र 'जात' (तिजी) ८ सवार! पदों पर 
प्राधरित था । घकवबर के राज्यवस्त क भन्तिम वर्षों से ही जात को सुख्या वृत्रिप् 
सस्या दस चुकी थो जो वेहन प्रधिकारी यह में मतसवदार वे स्थान को निश्चित 
करती थी तथा उसे मिल्लने दाले वेतन को बताती थी । इसलिये सवार पद प्रारम्भ 
हुम! जो कि भ्रप्तीर प्रषदा मनसबदार द्वारा खखे जाने वाले धोडों व घुडसवारों की 
सस्या को बताता था भौर जो जात पद के या तो बराबर हुप्ा फरता था या उससत 
कप | प्रमीरो का पदानुफ्रण निश्चित फरत की व्यवस्था बे ये भाधरभूत तत्व सप्रहृदी 
श्ताब्दी कक बनते रहे किन्तु सम्रय के साथ दीसाथ उनमें कुछ नये तत्वों का भी 
समावेश हो गया । जहांगीर के समय में दो श्रस्पा प्रौर-सो-प्रस्वा के पद मिलते हैं। 
शाहजहों क समय नय मासिक वेतनमान तथा विभिन्त सवार मनतवों के भ्रल्तगत 
संनिक ८ुकडियों का भाघार निर्धारित करन के नियम बनाये ग्रय। प्रोरगजब के 
समय में इसी प्रकार प्रतिवस्धित (मशहूत) मनप्द वो जानकारी मितती है । 


अ्रकबर न भ्रधीर वर्ग के सगठत वा व्यवस्थित एप मे मनसबदारी प्रथा पर 
भाधारित किया ) राज्य के प्रत्यक भधिवारी के पास कसी ने किसी प्रकार का 
मनसव था । पलत मुगल सामन्त वर्ग इन्ही मासवदारों ते संगठित हुआ! सभी 
मुलीन मनसबदार से बिन्‍्तु सभी मनसवदार कुलीन नहीं थे। इसलिये पदि भनसवदारी 
प्रथा को भभीर घर्म का भाघार माउा छावे तो इसमें कोई पस्युक्ति नहों होगी! 
प्रत्येक सुगल भ्रमीर का सैनिक होना प्रनिवार्ष था भोर केवल सदर काजी को ही इत्त 
संनिक सेवा से मुक्ति दो गई थी । यह कहना भ्रधिक उचित होगा कि मुगल काल में 
पमीर बर्ग प्रौर मससबदार प्रायः एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द थे ॥ बदायूती स्व्रथ 


20 घुडसवार का मनसबद,र था भत., बह 0 घुडसवार के सनसबदार को भी 
प्रमीर की सज्ञा देता है । 


मनसददार का साधारण भर्थे पद, प्रतिष्ठा प्रथवा मौकरी है। इरविन के 
भनुसार इसका उद्दं श्य सरकारों अ्रधिकारियों वो प्रल़ग-प्रलग घ्षेणी मे विभाजित कर 
उनके वेतन के निश्चित करना था । प्रत्येक श्रेणी के मनसवदार को प्पने पद के 
प्रनुक्तार घोड़े, हाथी, सेनिश आदि रुखने पड़ते थे फ्रौर उसे एक निषचिचत चेतन मिलता 
चा। थे वेतन या तो नगदी के झूप में राजकोप से दिया जाता था भवथत्रा जागीर के 
झूप में प्लौर जागीर मे प्राप्त आय से वे भपने घुइसवारी प्रादि का खर्च निकालते थे ! 
जागीर बयोकि सरकारी थो इसलिये समय-समय पर मनसमदारों की जागीरें ददल 
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दी जाती थी। इस प्रकार से राज्य के प्रत्यक भ्रधिकारी को मनसब मिला हुप्ना था । 
भ्रौर यही मनसबदारी वर्ग एक शक्तिशाली झमीर वग था । 


अकबर ने मनसवदारी व्यवस्था लगभग ]595 ई के अन्त,में भारम्भ की थी । 
उसके समय म॑ मनसवदार का निम्नतम दर्जा 0 का था झौर सर्वोच्च दर्जा 2,000 
का था छो कि केवल मुंगल राजकुमारो के लिये ही सुरक्षित था । झकबर क॑ समय मे 
ही मनसब जात और सवार पद मे विभक्त हो गया था | विभिन्‍न भ्रमी रो का पदानुक्रम 
निर्धारित करने के लिये साकेतिक पद जात मनसब का था। प्रत्यक प्रमीर द्वारा 
उसके वेतन या उसकी जागीर से झाय के प्राघार पर रौंनिव' टुकडियाँ रतनी पडती 
थी झौर इन्ही सैनिक ट्रुकडियो पर ठीक रूप से नियम्त्रण रखने के लिए सवार पद 
की व्यवस्था की गई थी हो जात पद के या तो वरावर होता था भणथवा उससे कम 
होता था । इस भ्राधार पर हम यह कह सकते हैं वि जात पद से मनसबदार की श्रेणी 
का पता चलता शा किन्तु सवार पद से यह जातकारी होती शी कि वास्तव में उसके 
पाम कितने घुडपवार थे। पर तु कभी कभी ऐपे उदाहरण मिलते हैं जिनमें सवार 
पद जात से भ्रघिक था । झकवर के समय में इसका स्पष्टीकररा यह दिया जाता है 
कि सम्भवत ऐसा प्रतिलिपि की भ्रुटियों के कारण है ।? परतु झोरगजेब के शासन 
बाल में प्रनेको एमे ममसवदार ये जिनका सवार पद जात पद से भधिक था। इसका 
सम्भवत ये कारण था कि उसके राज्य के अत्विम वर्षों में क्योकि अनुमवी योग्य 
एवं विश्वासपात्र प्रधिकारियों को कमी हो गई थी इसलिये उसने यह उचित समझा 
कि उन लोगो के सवार पद को बढा दिया जावे जिन पर वो पूरी तरह विश्वास कर 
सकता था श्ौर इस प्रतार से ग्रमीरो के जात पद में वृद्धि किये बगैर ही उन्हं भ्रधिक 
सैनिक रखने की श्राज्ञा देकर राज्य का वाम सुधार रूप से चल सके । 


जात प्लौर सवार पद म मशरझूत (प्रतिवन्धित) पद भी जोड दिया गया। ये 
मनसव किसी विशिष्ट भ्रधिकारी को किसी विशेष पद पर सेवाएं करने की बात को 
ध्यान मे रखकर दिया जाता था । जहाँगीर के शासनकाल मे दो प्रस्पा सेह भ्रस्पा 
मनेसब भी लागू किये गये और महावत खा इसका स्व प्रथम उदाहरण था । शाहजहाँ 
झौर श्रौरगजेब के शासनकाल म॑ ऐसे मनसब प्राप्त करने बालो की सख्य्य काफी 
अ्रधिक बढ गई । श्रौरगजेब के शासन के प्रथम बीप वर्षो में 7000 जात व उसके 
ऊपर के कुल 486 मनसबदारो में से 68 मनसबदार दो अस्पा-सेह भ्रस्पा थे । 
सैद्धान्तिक रूप से दो अस्पा-्सेह भ्रस्पा मवसब को सवार पद का ही एक अ्रग माता 
जाता था। इसको व्यक्त करने का ढग इस प्रकार था--4000 जात, 4000 सवार 
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बुल (हमा) दो भस्पा-सेई भस्पा श्र्याव्‌ 4000 जात 4000 सवार इसमें से [000 
दो धरदा सह प्रस्पा ६ इसका झर्य था कि 4000 सवारो में से यदि, [,000 दो 
प्रस्पानसेह भ्रस्पा थे । शेष 3,000 को बारावर्दो कहते थे । बाद धाले भाग के लिये 
भमोर फो साधारण दर से भुगतान विया जाता था परतु दो अस्पा-सेह भस्पा पद के 
पलिय उसका उत्तरदायित्व एवं वेतन दोनों ही दुणने कर दिये जासे थे | 


प्रत्येक प्भीर का वेतन उप्के मनस्द के पभ्राघार पर होता था) मनस़वदारी 
में जात व सबार पद थे, इस प्राघार पर वेतन में भी दो भाग थे ) जात पद का वेतन 
क्षमीर भ्थवा मतसबदार झपने खान-पान प्षवा व्यक्तिगत नोकरों पर ध्यय कर 
सकता था जिसे 'खासह' (व्यक्तिगत) कहा जाता घा) सवार पद का वेतन उसके 
हारा रबखी जाने जए्ली सैनिक टुबडियो के लिये किया जाता था जिसे 'तावीनान! 
बहा जाता था। जात मनसब की प्रत्येक श्रेणी मे! लिये वेतन प्रलय भलग थे । 
उच्चतर भनसव पर पदालनति होने पर वेतन यथानुपात नही बढ़ता था। इसके प्रति- 
(रक्त 5,000 से नीचे के पदो के लिये जात पद का येतन विविध रूप में तीन छेणिमो 
में निश्चित किया गया था--जब सवार और जात पद बराबर हो था सवार 
पद जात पद वे भ्राधे से कम न हो, दूसरे जद सवार पद जात पद वा पभ्ाघा हो, भौर 
तीसरे जब बह धाधे से भी कम हो | प्रथम श्रे णी का वतन सबसे भ्रधिक भोर तृतीय 
शंणी का सवस कम होता था । सवार पद की दर प्रत्येक इकाई के लिये निरापवाद 
रूप से निश्चित होतो थी प्रौर जब उसमे दो भस्पा-सेह प्रस्पा पद हो तो इस पद 
की संख्या को वेतन देने वे लिये दुगता कर दिया जाता था । 


माप्तिक प्नुम।प या अनुपात का नियम सबसे पहले शाहजहूा। के शासनकाल 
में लापू दिया गया । इसफो उत्पत्ति इप कारए से हुई प्रवीत होती है कि सरकार 
द्वारा निर्धारित रकम (जप्ता) तथा जागीर से वास्तव में बमुलो की रकम (हासिल) 
के बीच भतर धा।इस प्रकार जब कोई व्यक्ति ऐसी जागोर प्राप्व करता जिसका जमा 
कागज पर उसके वायिक वेतन या दावे (तलब) के बरावर हुआ करती यो तो वस्तुत 
उसे उस दावे का ब्राधा या नौयाई ही प्राप्त होता था | ऐवी स्थिति भे उस जागीर 
को फ्रमश 'शरामहा! (छमाही) था 'सेहमाहा (तिमाही) बाली जावोर कहते थे । 
जहा वास्तविष' वसूली से जमा प्रत्यधिवः हुआ करती थी वहा जागीर मासिक 
पनुमाप में बहुत ही नीचे होती थी ।इसो कारण दक्षिण में प्रधिकतर मनसवदारों 
की जागीरें चार माह वो ही झुछा करती थीं $ 


है 


क्रतो व्यवस्था और झमीर वर्ग जब्ती व्यवस्था के पन्तगत,किसी भी भरमीर 
की मृत्यु पर उसकी सम्पत्ति को उसके पुत्रो में बटन के बदले राज्य उसे जन्ध कर 
लेता था या भपने प्रधिकार में रूर लेता यर ( इसका प्रायार ये भाना जाता या कि 
प्रमीर राज्य के मेदक होते थे और उनके द्वारा एक्जित किया हुआ घन राज्य का 


छः 
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होना चाहिये कपोकि इस घन को उन्होंने राज्य वे सेवक के रूप में ही भजित क्या 
था। इस भ्राघार पर मुगल शासक झ्रमीर को चल व प्चल सम्पत्ति पर प्रपना 
भ्रधिकार जमा लेते थे । म्नियर ने इस व्यवस्था को जगलो कहां है। इसी कारण 
मुगलकालीन भारत में शक्तिशाली प्रमीर वर्ग का उत्कर्व नहीं हो सका क्योकि भमीर 
के प्रश्न को ध्रपना जीवन नये तरीके से प्रारम्भ करना पड़ता था पशौर पिता की 
सम्पत्ति से उसे बुछ भी प्राप्त न होता था ॥ 
यद्यपि इस प्रथा का प्रारम्भ कब हुआ यह जानना ब्रत्यधितः कठिन है परन्तु 
इतना प्रवश्य है कि भ्क्बर के समय में भी यह किसी न॑ क्सी रूप मे प्रचलित 
पवश्य था| ये सम्भव है कि उप्तके समय में इसको प्रवस्था विकृत न हुई हो जँसा 
कि शाहजहाँ और शोरगजेव वे समय मे देखने को मिलती है | भकवर के समय में 
यदि किसी भमीर का उत्तराधिवारी नहीं होता, प्रथवा उप्त १र राज्य का बबाया 
हो, भ्थवा उसने प्रपनी जागीर का हिसाब साफ नहीं किया हों तो भ्रमीर की सपत्ति 
जब्त कर ली जाती थी । जहांगीर के समय में जब्वी प्रथा का भाभ[स हमें उसके 
गाज्यारोहए के समय जारी किए गये श्रध्यादेशो स मिलता है_ जिसके भनुमार कसी 
भी प्रमीर की सम्पत्ति उस समय जब्त फर ली जाती थी जवर्कि उसबी कोई कानूनी 
सम्तान न हो। परस्तु भ्रक्बर की मृत्यु के तीन वर्ष बाद ।608 ई० म वेप्टन 
हाकिन्स ने लिखा है कि, “इस मुगल बादशाह जहांगीर की यह रीति है कि यदि 
कोई झ्रमौर मर जाता है तो उसकी सम्पत्ति जब्त कर ली जाती है| उस सम्पत्ति में 
स्‌ भ्रमीर के उत्तराधिकारियो को उतना ही दिया जाता या जिंतना वी बादशाह की 
इच्छा होती । #धिक्तर उत्तराधिकारियों क॑ साथ बादशाह प्रच्द्रा ही व्यवहार कम्ता 
है, उनक पिता की सम्पत्ति को उनके बीच बाट दिया जाता है प्रौर ज्येष्ठ पुत्र के 
लिए उमके हृदय में ज्येप्ठ प्रादर रहता है /” शाहजहाँ ओर उससे भी प्रधिक 
प्रौरणजेब के काल में इस व्ववस्था ने भयक्र रूप घारण कर लिया । 
जब्ती व्यवस्था वे कारण मुगलकालीन प्रमीर वर्ग श्रत्यन्त शक्तिहीन हो 
गया । बनियर ने लिखा है, “बादशाह सब हो तरह की सम्पत्ति का उत्तराधिकारी 
होता था प्रत कोई भी भमीर भा परिवार भ्रधिक दिनो तक ग्रपना स्थान नही बनाये 
रख सकता था| प्रमौर वर्ग की मृत्यु के बाद उसका महव समाप्त हो जाता था । 
उसका पुत्र या क्रम से उसका पोत्र निर्धन भौर भिखारी हो जाता था । उन्हे साधारण 
घुडसवार के रूप मे सेना में भर्ती होना पडता था ।? जब्ती प्रथा के कारण भमीर- 
वर्ग प्रानी सम्पत्ति का उपभोग अपने जीवन काल में ग्रधिक से प्रधिक करने के 
इच्छुक रहते थे इसी कारण इनका जीवन पभ्रधिक ऐश्वर्य-प्रिय हो गया था जिसने 
इनकी नैतिक भौर भ्राथिक दशा को शोचनीय बना दिया था। इसके प्रतिरिक्त 
बयोकि इस वाल में स्वेतन्त्र वशानुगत कुलीनतस्त्र का निर्माण न हो सका इसलिए 
श्रमीर बादशाध्रो की स्वेच्छाचारिता की न तो साहसपूर्वक भालीचना कर सके श्रौर न 
ही उसके भ्रत्याचारो का विरोध । पश्रत प्रत्येक इप्टिकोण से जब्ती प्रथा अमीरो भ्रौर 
राज्य के लिए भ्रहितकर सिद्ध हुई 


भ्रमीर वर्ग-म्गठन व स्वरूप 03 


मनसव के अनुरूप उच्च पद पर रखना प्ावश्यक नहीं था-- 

यह प्ावश्यक नही था वि कसी उच्च मनसव प्राप्त व्यक्त को उसके मनमब 
के प्रनुतार ही पद मिले। शासन को यह अधिकार था दि वह किसी भी धमीर 
अथवा मन्‍्शबदार को सनपद बम होते पर भो उच्च पद दे भ्रथवा उसे ऊँचा समनएब 
होने पर भी किसी निम्न पद पर नियुक्त कर दे। भ्रमीरो की उन्नति उनको कार्य- 
बुशलता भौर उनकी स्वामीभक्ति पर निभर था। इसके साथ ही विस्ती भो अमीर 
को बोई भी काम सोंपा जा सकता था । प्रबुल फजल को विद्वान व इतिहासकार 
होने वर भी दक्षिए में सेना वे साथ प्रस्थान करना पडा था भौर बीरबल को विद्वान 
होते भी यूमुफजाइया। के विष्द्ध युद्ध मे जाना पडा था| कुछ मनसवदारों को केवल 


शासव की सवा मे ही उपस्थित रहने शौर जो कार्य उन्हे बताया जाय उसे करने के 
भ्रतिरिक्त भौर कोई काम नही था । 


सनसबदारों के संनिक उत्तरदापित्व-- 

जात व सवार पद के धन्तगंत प्रत्श्फ मबसब॒दार को विर्धारित सछ्या में घोडे 
व घुडसवार रखना भावश्यक था | कि तु भमीरो मे इतना भ्रधिक भ्रष्टाचार था कि 
केवल कागजी प्रादश उस दूर नहीं कर सफते ये । इसलिए संतनिक उत्त रदापित्वों की 
करने के लिए प्रकबर से 'दाग” (निशान) झौर 'चेहरा' (हुलिया) वी प्रथा प्रचलित 
वो थी | भबुल फजल के विवरण से एसा झाभास होता है।क भ्रमीर भ्यवा मनसब- 
दार फो भपने निर्धारित मनसब के प्नुसार घोड़े भ्रौर सवारो की प्रस्तुत करना पडता 
था। ध्रक्वर के समय मे यह नियम था कि मनसवदार ध्थवा भ्रमीर घुडसवारों की 
सरुया से दुगने घोडे रकसेगा । इस प्रकार ]00 का एक मनेसबदार मा तो 09 
प्रादमी झोर 200 घोडई प्रथवा 50 भादमी भौर )00 घोडे रखने पडते थे । भाहजहाँ 
के समय में 'एक बटा तीन! दे नियम के भन्तगंत उसको 33 श्रादमी और 66 धो्ड 
रफने पटते थे । 

मनसवदारो को टुकडिया का निरीक्षण करने व उनके घोडो को दागने के 
विस्तृत नियम थे । “नकदी मनसबदारो” को यर्ष मे दो बार दागते वाले भधिकारी 
से नवीनोगरण १७ प्राप्त करना पहता था। यदि कोई मतसवदारछ महीते के 
प्रन्दर यह थन्न प्राप्त नहीं करता तो उसे दो महीने का सभय श्ौर दिया जाता था, 
प्रौर यदि इसके घाद भी पच्र प्राप्व न कर सके तो प्राठ महीने से ऊपर वा बेसन 
उशका रीक दिया जाता था। धोरणजेय के समग्र में प्रत्येक नकदी मतसबदार को 


हर तीसरे महीने श्रोर प्रत्येश जागीरदार को हर छे महीने प्रपनी सैनिक टुकडियों 
को दगबाने के लिए लाना पडता था । कद अत 5 2 


कप इसी प्रकार से सैनियो के सम्बन्ध मे भी कठोर नियम थे। जो मनमबदार 
मेधारिक सैंतिक सख्यः से कम सेनिक रखते थे उनकी पदावन्ति करवे या उन पर 
जुर्माना परके दण्टित किया जाता था औ्रौर श्राय उनकी जागोर घटा दी जाती थी । 





5 
केन्द्रीय शासन 








(प्र) सत्तनतफालीन' केखौय शासन-- 

92 ई म्रे मुहम्मद गौरी भोर पृथ्वीराज चौहान वे बीचत राइन का 
द्वितीय युद्ध श्रतेक कारणों से महत्वपूर्णो था । यह युद्ध निर्शेयात्मक कहा जा सकता है 
वयोकि इससे भारत में मुस्लिम भ्राक्रमण की भ्रन्तिम विजय सुनिश्चित हो गयी ॥ 
परन्तु विजय वो स्थायी बनाने के लिए एक व्यवस्थित शाधषन की भी प्रावश्यकता 
थी और भारत की तत्कालीन परिस्थिति मे इमकी मौण भौर भ्रधिक अनुभव की 
जाने लगी थी। दिल्‍ली सल्तनत की स्थापना, नव आगुन्तवों द्वारा, एक ऐऐ देश में 
थी गयी थी जिसकी संस्वति, शासन-तन्त्र भ्राधार-विचार और शासन की अनेकों 
अमस्याप्रों के प्रति इप्टिकोश यहां स्थापित मान्यताओों से बिल्कुल भिन्न था प्रौर 
इसलिए एफ उचित प्रशासन की स्थापना झवश्यसभावी थी । समस्या का स्माघान 
यही पर नहीं था भ्रपितु उन्हे एक ऐसे देश मे शासन की व्यवस्था करनी थी जो 
सर्वधा उनके लिए मया था| यदि ऐसे समय में एक ऐमे देश में प्रशास्तत स्थापित 
करने का प्रश्न होता जो पूर्णा रूप से इस्लामी मान्यताग्रो पर श्रावारिति हो तो सम्भन 
धत, इन दुर्क नव झागुन्तको को प्रशासन की स्थापना मे कोई कठिनाई सामने नहीं 
ग्राती, परन्तु यहाँ तो ऐसा नही था | प्रतः भव इस क्षेत्र में उनके पास केवल दो ही 
विकह्प थे-राजपूत प्रशासन के भ्रादर्शों पर प्रशासन का ढाँवा तैयार करना प्रथवा 
तुर्कों फी परम्परागत इस्लाम की माव्यताश्रो के म्राघार पर प्रशासन को नये तौर पर 
शुरू करना। 

यदि ये जल्दी में न होते तो सम्भवत भारत गे पृर्व-स्थित राजपूत (हिन्दू) 
आदर्श भी प्रशासन के क्षेत्र मे पुनः लागू किय्रे जा सकते थे भयवा उसम समयानुकूल 
बुद्ध रद्दोवदल करके कार्यान्वित किया जा सकता था परन्तु क्योजि वे नये थे, यहाँ 
की शासन व्यवस्था से झपरिचित थे भौर साथ ही उन्ह इस भान्तरिक प्रशासन के 
प्रादर्शों पर प्राघारित प्रशासन-तन्त्र स्थापित करने में त्मम लगता इसलिए उतकी 
इृष्दि उन्हे इस्लाम पर झाघारित प्रशासन-ब्यवस्था को अपनाने के लिये ही तत्पर 
कर सकी । 


डेन्द्रीय गएसन मे 


इस्सामी भा यतापो के भाघार पर प्रशासन घरने ये! विबतश वो इनने के 
बाद मो शफ्स्या का पुणे सघन न हो सबप ६ इस्तामी जगत में यह प्रमुभर किया 
गया थी कि दैंगम्बर भषवा उसके तलवालीन उत्तराधिवारियों के जीइ़न पर चलवब'र 
आाति प्ौर व्यवस्था बनाये रखना मम्मव नहीं था। यह प्रमुधभव विया गया कि 
ईरान हे सम्रादों के घाधार पर शासन को व्यवस्दित कर जन साधारण पो सुस्तान 
की झ्ाज्ञामों दे भमुमार घलतया सम्भव हो सकेगा । इस झाघार पर स्थिति सत्यधिर' 
दुविधापुर्णो थी ) बपोडि यदि उ होने पँगम्वर की परम्पशप्रों का पालन हिया तो 
शाजतत्र भौर शासन-ध्यवस्या को एक साथ मिसाना सम्भव न हो सरग।। इसके 
विपरीत ईरानी सेम्राटों के प्रादर्शों पर शासन का व्यवस्थित किमा तो यहू पैगम्यर 
की परभ्परा की विरोधी होगी शयोडि ऐसी व्यवस्था म सरगारी आदेशों का पालन 
बरवान ने लिए विद्रोहियो वो कुचलना भावश्यव था । इस्तामी देशों हे शासकों ने 
इन दो विडछुपो में स ईरानी प्रादर्शों को ही छना क्योनि मेवल इसी सायार पर व 
स्वप छो शर्ति ब| भी स्थापित करने के प्रति निश्चित थे। इस प्राथार पर इस्ताम 
में राजतन्त प्रयवा राजपद दे विचार का समावेश हो गया जो वि पैगम्बर के भादशों 
वे विरोष मे था| 

हुयों का शारफ धर्ष में उत्पत्ति दा श्रेष शब्बाधिद छजीक पुतेतश्षिप (833- 
42 ई०) को है जिसने तुर्वी गुलामों को इतनी भ्रभिव' स्रख्या में नियुक्त किया था वि 
बगदाद उनके रहने बे जिय छोटा पड़ने सगा। इनको प्रच्छा से नक बनाने ने। साथ 
ही साथ बुशक् प्रशासक बनने भी शिवा भी दी गई प्ौर इहाने धोरे धीर शासन पर 
प्रधिवपर बर लिया | भारत मे मुरिल्रिण साझ्राज्य की स्थापना के बाद इन्होने सु तान 
वी उपाधि घारए की प्ोर घाबर व समय तक इसी सन्ञा से सम्बोधित किये जाते रहे। 
कुरान में इसका उपयोग भ'दवाधव रुप में शक्ति, सत्ता भचता प्रशुत्व वे' रूप मे विया 
गया है । क्षण क्षतें इसक। प्रचलन साधारण रूप प प्रशुवन्सम्पन्त व्यक्ति के लिए 
किया जाने लगा । सलोफात की पतोनोन्मुख भवस्था मे विभिन्न पन्नों के सूबदार 
जिहोने ख़लीफत को इस भ्रवस्था पा लाभ घठाकर स्वय को स्वतन्त्र घोषित कर 
दिया था, सुल्तान की उपाधि घारण कर सी ) भारतीय इतिहास में मह॒मुद गजनवी 
पहला शासव थे जिसने सुल्तान की उपाधि घारण की थी। पर तु बदल उपाधि 
घारी करने से समस्या था हल सम्भव नहीं था । भौर इससे सुल्तान कौ स्थिति सुर 
ने हो पायी थी । सम्पूर्ण सल्तरत बाल में तुर्कं भमीरों बे भ्रापत्री बैमनस्य, विदेशी 
भोर देशी मुसलमानों के बीच कटुता तथा शामर-्यरखिएर बा उच्च प्र सम्मानित 


ः डे 
वश से सर्दान्धत ने होने के कारण सुस्तानों को धनेक कठिताइया का साप्रता करना 
पड़ा । 


निज र«म-न-ननन+--म न >> 
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विदेशी श्रौर देशो मुसलगानो क बीच कट्गुता दिल्ली के सुल्तानों की बढठि- 
नाइयो वा दुसरा कारण था । इस्लाम स्वीवार करने के पश्चात्‌ ये घमे परिवतित 
लोग स्वय को तुर्को मुमलमानों क समान मानते थे, परन्तु तुर्क लोग इनके साथ 
शासन में कोई साभेदारी करने को तत्पर न थे झौर इसलिए इन्होंने स्वय को एवं 
दल में संगठित बरना ही उचित समभा । और इसका ज्वलन्त उदाद्वरण इजामुद्दीत 
राषह्ान का है ।! जिसमे ]253 ई० में बुछ समय के लिये व़ीयदार का पद प्राप्त 
बर लिया । भलाउद्दीन ये! समय में भी मलीव काफूर गा प्सफ्ल प्रयाप्त इस कठुता 
का द्योतव है । नासिझहोन खुसरोशाह के प्रल्पकालीन राज्यकास में प्रपुरता वी 
प्राप्ति (अ्प्रेत 5 सितस्वर 7,]320) इसबी पराक्ाप्ठा थी। इस झ्रापत्ती सधर्प ने 
सुह्तानों के लिए भरेको कठिनाइयाँ उत्पन्न कर दी । 


इसके भ्रतिरित्त क्योकि दिल्‍ली के सुल्तान मध्य एशिया थे किसी सम्मानित 
शासयीय वश से सम्बन्धित न थे इसलिए उनकी कोई वशीय प्रतिष्ठा नहीं थी भौर 
इसोलिये इत्मुतमिश जमे श्लामव को भी प्रपन समान दासो के साथ समझौता परना 
पड़ा था । गयासुद्दीन बलवत में इनकी शक्ति को समाप्त बर दिया क्योकि वह उतके 
अवछटपन प्रधवा घम ड को सहत करने के लिए तत्पर नहीं था । वह स्वयं “चालीम'* 
तुर्की सरदारों वे गुट का सदस्य “हा था इगलिये वह भली-भाति जानता था कि 
सुल्तान की प्रतिष्दा उस समय तक स्थापित नहीं हो सकती जब तक बहू कि इन सरदारो 
के गुट यो समाप्त नहीं कर देता है) भ्रपने थशानुगत घधिकार की कठुता को समभ- 
कर ही उसने भ्रपने को विद्वान फिरदौसी को रचना * शाहनामा” के शूरबीर पात्र 
भ्रपौसीयाव का वश्ज वताया । अपने व्यक्तिगत व्यवहार भौर दरबार वी शान 
शौक्त तथा सत्ता के प्रदशन से उसको सुल्तान की प्रतिष्ठा स्थापित करने में सहायता 
मिली । इसमे सम्देह नहीं किया जा राकता ऊि जो कुछ प्रतिष्ठा उसने स्थातित की 
थी, खलजिया के प्रभ्युदय से वह धलि घुसरित हो गई। जलालुद्दीन खलजी स्वयं 
दुसरे खलजी भमीरो की तरह ही रही का भांकाक्षी था भोर यदि वह राज्य प्राप्त 
करने मे सफल हुझ्ा तो अपनी सेवाओं +े भाधार पर ही उसे प्राप्त कर सका) 
उसकी नरम नीति ने खलजी अमीरों को स्वय भपने भ्रत्तित्व बनाये रखने के लिये 
सतत कर दिया । प्रलाउद्दीन यदि राजतन्त्र स्थापित करने में समर्थ हुआ तो ब्रौ० 
हबोब के प्रनुसार इसका एक महत्वपुर्णो कारण यह रहा कि यो जनसाधारण वा 
सहयोग प्राप्त करने म राफल रहा जो कि श्रमीरो कै बोक से अत्यधिक विस रहा 
था ।* सैयद भौर सोदी सुल्तान पूरोतया अपने भ्रमीरों के सहयोग पर निर्भर ये भौर 
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लोदियो दे समय तो सुल्तान की स्थिति इतनी वियड गई कि अफगान प्रमीर, ताज 
में स्वम को सहयोगी समझते लगे थे । 


सुत्तान कौर झलोफा-- 


सैडाल्तिक भ्राघार पर सल्तनत सलीफात वा ही झग पी भोर प्रमाश-स्वरूप 

सुल्तान सन्नीफा के प्रतिप्ठापन धमिशेक स्वीकार करते थे भौर उसकी प्राप्ति के 
प्रयत्नशोल भौ रहते थे | व्यवहारिव रूप में ऐस। नही था प्लौर खलीफा नाम मात्र 
का ही प्रधिपति था । प्रथम बार खलीफा ने इल्तुनमिश को ये प्रतिप्ठापन प्रभिशेक 
प्रदान किये! प्रोर उसके पुत्र, प्रमीर भोर यहा तक की दासो को भी ययोचित 
सम्मान दिया [£ इस मिथ्या सम्बन्ध के साथ ही कानूनन रूप में खलीज़ा द्वारा 
सुल्तान की मान्यता जड गई (5 यह बडे ही भ्राशचर्ण वी बात है कि स्वय इल्तुतमिश 
न भी खलीफा को प्रधिपति स्वीकार नहीं क्या ग्रौर बंगाल के शासक गयासुद्दोन 
वो अधीन करने म कोई हिचक्चाहट नही दिखाई यद्यपि उसे भी इल्तुर्तामश के 
समान हो खलीफा ने प्रतिष्ठान भ्रभिशेकों से सुशोभित किया था ।* भौर इस प्रकार 
दोनो ही न केवल समान स्थिति के थे भ्रपितु दोनो ही प़त्लीफा के समर्थक थे। इस 
प्रकार से आरम्भ में ही जबकि इस प्रिथ्या विचार को स्थापना” भी न हो पायी थी 
तब ही इसको महत्ता को न केवल कम बर दिया प्रवितु ऋकभोर भी दिया। दस 
स्थिति मे डा० श्रमारसी प्रसाद की यढ्ध धारण की टल्तुतमिश ने घाधिक भाववाबा 
पे प्रेरित मे होकर बेवल भपने माय प्राये हुए भन्य तु्के साथियों का तथा विस्तार 
भारत में बमने झाने वाले प्रन्य इस्लाम स्मर्षकों का पक्ष श्राप्प करने वे श्राक्षण से ही 
इसे स्वीकार किया था उचित प्रतीत होता है ) इसकी पुष्टि इसमे भो होती है कि 

हेलागू ने यद्यपि 258 ई० में चगदाद के खलीफात को सदियामेट कर दिया था 

परन्तु किर भी 260 ई० में जब उसके, भ्रतिनिधि भारत पश्रय्रे तो उतका भाय 

स्वागत किया गया।? थदि सुल्तान में खलीफात वे प्रति किसी प्रकार का सम्मान 

शेय न होता तो इस प्रकार के भव्य स्वागत की वह व्यवस्था तहीं करता। लौकिक 

मांगों के सम्मुख उसको सत-मस्तक होना पड़ा, क्योकि ये झधिक भावषयक थी । 

इससे भी भधिक प्राएचय वी दात यह है कि खलजियो के समग्र मे स्वयं छिद्दी मोला 
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को जो पड्यन्धकारियों वा नेता था खलीफा बनाने का विचार किया जाने लगाव 
इससे यह स्पष्ट है कि साधारण वर्ग खलीफा झौर खलोफात के प्रति भ्धिकृ रूचि 
नहीं रखता था और खलीफा के एद पर कोई भी व्यक्ति अपनी शक्ति प्रौर पराक्रम 
से प्रासीन हो सकता था। ् $ 


प्रलाउद्दीन ने नासिर-ए-प्रमीर-उल-मुमनिन व यामिन-उल-सिलाफत की 
उपाधि घारण की थी ।? यथपि ये दोनो उपाधिया यह स्पष्ट बरती हैं? व वह स्वय॑ 
छलीफा बनने का विचार नहीं रखता था, परन्तु इसके साथ ही यह भी सत्य है कि 
दरबार में एक ऐसा दल भी था जो सुल्तान द्वारा सलीफा के पद को लेने के पक्ष में 
था। झमीर खुसरो वी रघता 'खजाईन-उल-फतह! वे भ्रष्ययनत से एसी भलक 
माथुम होती है। भलाउद्दीन को सम्भवत यह विश्वास मही था कि वह धामिक 
मामलों मे सफलता से हस्तक्षेप कर सकेगा भौर इसीलिए वह सल्लीफा की उपाधि 
भरारण करने मे हिंचकिचाता था, परन्तु इसक साथ ही उप्तन भ्रपन दरबारियों पर 
उसे खलीफा पुकारन पर कोई भ्रतिबन्ध नहीं लगाया 5 


अपने शज्य बाल के प्रारम्भिक वर्षों मे मुहम्मद तुगलक न खलीफा की तरफ 
कोई ध्यान न दिया परस्तु प्रन्त क वर्षों मे उसने न केवल खलीफा के नाम को पुन 
खुतवे में शामिल विया उससे प्रतिप्ठात्मक भ्रसियेक पी प्राप्त किए । सश्मवत पझपनी 
प्रसफल योजनाप्रो से प्रजित भझलोकश्रियता को सम्पप्त कर वह विरोधियों को सहानु- 
भूति जीतना चाहता था ।* फोरोज तुगलक ने खलीफा के प्रति हादिक सम्मान प्रद- 
सित्त किया श्रौर दो बार प्रतिप्ठात्मक प्रप्रिषक प्राप्त हुए । फीरोज तुगलक ने रूतबे 
में दूसरे सुल्तानों के नाम के साथ ही कुतुबुद्दीन मुब्रारय शाह का नाम भी दुतव से 
सम्मिलित किया जिसने कि स्वथ खलीफा की उपाधि धारण कर ली थी । यदि 
फीरोज जैसे घा्िक प्रवृति वाले व्यक्ति के हृदय मे खलीफा धंधवा खलीफात के 
प्रति तनिक भी सम्मान होता ती वह ऐसे व्यक्ति का नाम खुतबे में कभी “भी सम्मि- 
लित नहीं करता ।7 

इस प्रकार हम इस निध्कर्ष पर पहु चते हैं कि सुल्ताव खलीफा वे प्रति केवल 
दिखावे के रूप मे विनीत प्रथवा विनम्र थे जिससे गद्दी पर बने रहने मे उनकी स्थिति 


].. बरनी-तारीस-ए फिरोजशाही, पृष्ठ 598 
2. कुरेशी, भ्राई एच --द एुडमिनिस्ट्रेशन झ्ाफ़ द सक्तनत श्राफ़ देहली, 
पृष्ठ 29 
3. वही, पृष्ठ 3! 
डे यू एन --वही, पृष्ठ 53-54 
5. प्रफीफ-्तारीख-ए-फोरोजशाही पृष्ठ 407., 7 


के 
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की 
हद बनी रहें तपा खलीफायत के सोम पर दे पद्दर भषदा चर्माग्ष मुस्लिम वी 


सहानुभूति प्राप्त कर सके । इस्लाम की दुद्वाई तथा युद्धों को जिहाद आर करना 
इसी नीति के भस्तरत ये ९ 


५. 
सल्तनत में प्रशासन के दावे में सर्वोच्च पद पर सुल्ता' 


न था . वह सत्तनत 
पु 
५ मल 
का प्रषम सेवक था. भोरे सम्पूर्ण प्रशासत नेतृत्व भ चलाने के, प्रति उत्तर' 


दी था ५ पदि ुल्दान के बायों की विवेचता करे तो मुध्लि 
झनुछ्र उसके दस प्रमुख का माजुम होते हैं--()) इस्लाम के भा 
की रक्षा करता, (2) साय कौ 


बता तथा यातायात के साधनों को यात्रियों के लिए सुरक्षित करता, (4) फौजदारी 
बाजूनो को फायम रखना तथ| 


॥ उन्हें लागू करना, (5)मुस्लिम राज्य बी सीमाभो को 
प्रावरमशवारियों के विरुद्ध ४ 


इनाये रखना, (०) इस्लाम के विरोधियों के विष 
(जहाद बरना, (7) राज्य-्फरों को वसूल करना, (8) योग्य पात्र 


थे को भनुद्दान देना, 
() ऐफे प्रधिक्रियों दी निर्युत्ति करता जो उसके न्यायिक भोर सार्वजनिक कार्यों 
बो पूरा करने है 


सहायता करें प्रोर (॥0) डर्याक्तमत सम्पर्क से साधारण वर्ग की 
(रथ की जानकारी रफना ऐ 

सुल्तान के इन प्रधिकारों को सूची 
प्रतयन्त निरदुश शाप्क ण॒ परन्तु व्यवहार हे उसके भ्रधिकारों पर प्नेक प्रकार के 
प्रदुश थे ६ प्ररषेव राज्जैतिक शक्ति, शर्तिशानी तत्वों के सहयोग पर श्राधारित होती 
है प्रौर सल्तनतशालीन सुल्तान इससे किसी प्रकार मुक्त नहीं थे। दूसरे सुल्तान 
(हुलुपओों ठपा मुमलमानों के व्यक्तिगत तथा घामिक कानूनों भे किसी प्रकार का 
हस्तशेप नहीं कर सकता था। सुल्तान स्वव इस दष्य का प्रनुभव करते थे और यद्यपि 
बे[हल्ुपों मे प्रचलित भनेको रीति ररवाजो से प्रप्रमप्त थे परन्तु वे हस्तक्षेप फरें में 
प्रमम्द थे ।१ मी प्रकार से सुल्तान शरा नियमों में भी हस्तक्षेपु नहीं कर सकता 
था सुल्तान वो उलेमा वर्ग के प्रमेको विद्वान धर्मेविज्ञादी का सहयोग ज्ञी प्राप्त 
कला पड़ता था बयोदि मुस्लिम बगें उनसे प्रभावित रहता था छ 

स्व सुल्तान वा गही प्राप्त करना रहस्यात्मर ग बयोव 


030, था क्योकि दिल्ली सल्तनत 
दर पु मे उत्तरपिदारी मा कोई निश्वित नियम न था ३ परन्‍्तु फिर भी सुल्तान 
इस्लुर्तॉमिश के समय से एक ऐसी परम्परा बनी थी जिसने प्रनुतार सबसे पहले 


मे ऐसा परनुभव होता है कि वह एफ 


क्र 


६ पर 
य्तु ६8 
ध गन कै पुत्र ह्रददा पुत्री तर को हो सिहासन प्राप्त करने का प्रधिकार था । 
५ हज पर 
.. पुरेशो >बही, एप्ठ 42-48 4४% 0 
2. इलो--वही, पृष्ठ 28. 
3... वही, पृष्ठ 33-46. 


फ्े 


[2 मध्यकालीन इतिहास की सस्वाएँ 


।साराश मे सुल्तान कानून बनाने, उन्हे लागू करने भर न्याय का प्रधाव था । 
राज्य की सेना का वह सबसे बडा सेनापति था तथा उसकी धाज्ञा ही सर्वोपरि थी । 
राज्य के सभी पदाधिकारियों की नियुक्ति बरमा, हटाना, उपाधियों का वितरण भ्रादि 
करना उसी के अधिकार मे थे, यरन्तु ये उसके कानूनी झधिकार थे । व्यवहारिक रूप 
में राज्य के समस्त महत्वपूर्णों प्रश्न वह 'मजलिस-ए-प्राम” झथवा *मजलिस ए-सलवत' 
के सम्मुख रखता था ।! जिसमें उसके झ्रत्यधिक विश्वासपात्र भ्रघवां उच्चाधिकारी 
ही हुभ्ा करते थे। 'मजलिस ए-खलवत! मे राज्य के घार प्रमुष्त मन्त्री भी हुमा करते 
ये। यद्यपि सुल्तान के लिए यह पावश्यक नहीं था वि वह इसके निर्णय को स्वीकार 
करे परन्तु फिर भी वह यह उचित समझता था कि किसी भी नौति को लागू करते 
के पहले वह उपयुक्त व्यक्तियों से परामर्श ले ले। बलबन द्वारा भपन पुत्र मुहम्मद 
को इस प्रकार के प्रादेश देने से कि वह कसी झभियान को करने के पहले परामरश- 
दाताप्रो से विचार-विनिमय कर ले यह स्पष्ट फरता है कि इसकी क्तिनी ्रधिक 
महत्ता थी 2 इसी प्रकार प्रलाउद्दीन ने भी दिल्‍ली के कोतवाल फक्रुद्दीन की सलाह 
मानकर झपने विश्व-विजय के विचार को त्याग दिया था 32 सुल्तात के दुर्बल होने 
की स्थिति में ही सरदारो का शासन में प्रभाव बढ़ जाता थां। उलेमा बर्ग का भी 
प्रभाव बढ़ जाता था। केवल अलाज्द्रीन खलजी झौर मुवारक शाह खलजी जैसे 
शासक ही उनके प्रभाव से मुक्त रहे थे। 

शासन में सहायता करने के लिए मन्त्रिवर्ग हुआ करता था धौर इनमे से 
विशेषकर चार मम्त्रियों की स्थिति दुस्तरो की भपेक्षा महत्वपृर्णो होती थी । ये यद्यपि 
अलग-्प्रलग विभाग के भ्रध्यक्ष होते थे, परन्तु विभागीय तीति का निर्धारण स्वयं 
सुल्तान ही करता था। नातिरद्वीव बुबरा खा द्वारा प्रपने पुत्र मुईज्जुद्ीन ककुबाद 
को दी गई सलाह इसका स्पष्ट प्रमाण है कि राज्य मे चार मत्रियो की स्थिति दूसरों 
की प्रपेक्षा महत्वपूर्ण थी ५ 

मन्त्रियों के भ्तिरिक्त सल्तनते काल मे किसी भ्रमीर को 'तायब ए मुल्क या 
लाई लेपटीनेन्ट भी चुना जाता था भौर उसके भधिकार सुल्तान के चरित्र के प्रनुप्तार 
घटते बढते रहते थे । कभी-कभो यह एक थोथी उपाधि ही थी और कभी-कभी वह 
पूर्णूूपेण तानाशाही भधिकारों का उपभोग करता था। वह सैनिक व्यवस्था का 
अध्यक्ष भी होता था ।* नासिरुद्दीन महमूद के समय में उलूग खा झौर प्रलाउद्दीम क 


ब्ररती--वही, पृष्ठ 289. 

वही, पृष्ठ, 78 

डु यू एन--वही पृष्ठ 59 

डे. यू एन --वही, पृष्ठ 59 

कुरेशी, भाई एच --बही, पृष्ठ 93-94 
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राज्य में मलिक काफूर इस दे ज्वलन्त उदाहरण हैं । मुहम्मद तुगलक को एुक व्यक्ति 
क्ञहायो में इतमे भ्रधिकार देकर शक्तिशाली ब्रतिद्र्दी बनाने की बात उचित नहीं 
लगी इसलिए उसने फीरोज शाह, मलिक बबीर वे प्रहमद भयाज घी एक रीजेन्मी 
बॉसिल स्थापित की थी। सुल्तात की सहायता के लिए झौर भनेको अधिवारी थे 
जैसे बरीद-ए-मुप्तारलिक, दौवान-ए-्जैरात+ मीर ईमाय्त भ्रादि परन्तु इनसे भधिक 
महत्वपूर्ण म्त्री ही ये 


(उपिशास्त्रियो मे भारम्भिक काल मही सभासदो की प्रावस्यबता भनुभव बी धो 
अ्रैर इस बात १९ बल दिया था कि स्व ईश्वर ने भी पंगम्बर को भपने झनुवाधियों 


बचा सबने में असमर्थ रहे । पी? क्रेशी यह स्वीकार करते हैं. कि मुस्लिम विधि 
शास्त्रियों की लोबतन्त्रीय व्यवस्था के प्राघार पर नई सस्थाप्रों के (नर्माए की 
प्र्य्धिक स्पष्ट है। उनके व्यवहारिकि टप्टिकोण ने झटकलबाजी पर 
प्रकुण लगाया परन्तु इसके साथ ही वे घ्रचलित वातावरण से भी मुस्लिम विधि 
आसन्नी सद्यपि स्वयं थो मुक्त न कर वाये। इस भाधार पर यह तो [विश्चित है. कि 
मअस्तियों फी सपने की भावश्यकता को अनुभव करते थे परततुकी 
सन्दत्रियों को जन-साधारण मे प्रतिनिधि के रूप मे भौर उन्ही के प्रति उत्तरदायी 
ठहराने की कोई कनूनन व्यवस्था नहीं की थी | इस श्ञाघार पर सुल्तानो ने सत्रियों को 
आज्य के रूवेके के रूप में नहीं अपितु व्यक्तिगत सेवकों के रूप में नियुक्त 
इनकी शासन-व्यवस्था आलाने का काम सौंपा । इसलिए मन्त्रिगण केवल सुत्तात के 
प्रति ही उत्तरदायी थे इससे यह सोचना कि मत्री के बोई वास्तविक अधिकार न थे 
अमात्मव हीगा बयोकि उसकी (स्‍यति तथा भषिकार मुस्लिम का 


नून के द्वारा पूर्णतया 
परिभाषित थे जिनको परम्पराभो न पुभीतता प्रदान की थी । यदि सुल्तान मन्त्रिया 
बे परामशे भषदा सलाह पर समुचित घ्यात देता था तो इसलिए नहीं थिं इनको 
मानना उसके लिए पझ्रावश्यक झयवा झनिवायें था अपितु इसलिए कि वह ईस प्रकार 
बी सलाह को सुनना उचित नीति मानता था । मन्त्रियों की महत्ता वा आभास हमें 
नापिस्दी। बुगरा खा द्वारा अपने पुत्र सुल्तान मुईजुद्दोत फैकदूबाद को दी गई सलाह से 
स्पष्ट होता है 3 


डिया भौर 


0 न्तमरर 
३. चही, पृष्ठ 78: 
2. बरनी; पृष्ठ 85 3 


]6 मध्यकालीन इतिहाध की सस्थाएँ 


राज्य के समस्त पदाधिकारियों की नियुक्ति करना, समस्त राजकीय सेवकों को वेतन 
बाटना, तथा वजीफ़ पश्रादि की व्यवस्था उसी के विभाग द्वारा की जाती थी । इस 
प्रकार से वह सुल्तान के बाद राज्य की शासन-व्यवस्था में स्‍त्यधिक महत्वपूर्ां 
व्यक्ति था भौर उप्ती की दूरदर्शिता, योग्यता, व्यवस्था प्रादि पर राज्य की समृद्धि 
प्राधारित थी। 


अ्रम्य विभागों में डा. करेशी के प्नुसार, 'दीवान ए-रसालत” भषिक महरत्व- 
पूर्ण था! सदर-उस-सुदर इसका प्रधान था । वह इस्लाम धर्म के कानूनों को प्रजा 
में प्रसार करने उनका पालन कराने श्रोर मुसलमानों के विशेष हितों छी सुरक्षा 
बर्ने के प्रति उत्तरदायी था । जकात कर से वसूल किये गये धन पर उसका भधिकार 
होता था । योग्य घ्ौर घारमिक व्यक्तियो को भाधिक सहायता तथा जागीरें उसकी 
सलाह के प्रनुतार ही दी जाती थीं। मस्जिदो, भक्तवों झोर मदरसों को झाधिक 
सहायता घही देता था । शाही पैरात (दान) की भी व्यवस्था वही करता था। वही 
+राजी-ए मुमालिक' भी होता था और इस झाधार पर सुल्तान के बाद न्याय का 
सबसे बडा प्धिकारी था। मुकदमे उसकी भदालत मे प्रारम्भ भी किये जाते थे भौर 
मिम्न फाजियो के निर्णयों पर भी वह पुन" विचार कर सकता था। 


डा० डे० के भनुमार सम्भवतः फीरोज तुगलक के शासन काल में ही इस 
विभाग मे कुछ महत्ता प्राप्त की थी परन्तु इसके विवरण के बारे में कोई जानवारी 
प्राप्त नही है ४ भलाउद्दीन के सथय में ही दीवान-ए-रियासत् विभाग को ही दीवान- 
ए>रसालत का रूप दे दिया गया था जिसके भ्रन्तर्गत बाजार नियन्त्रण के नियमों को 
लागू किया जाता था भ्ोर थ्यापारियो को इसी विभाग में स्वय को पजीकृत कराना 
होता था । व्यापारियों के नाप-तौल का निरीक्षण करना तथा छल-कपट करने वाले 
व्यापारियों को दण्डित बरना इसी के श्राधीन थे । प्रतिदिन बाजार मे प्रचलित भावो 
की सूचना देना इसी का काम था ।३ इस मन्त्रालय का प्रभाव केवल भलाउद्दीन के 
समय में ही रहा हो भौर बाजार नियन्त्रण के साथ ही सम्भवत इसकी महत्ता तथा 
प्रस्तित्व ही समाप्त हो गया । 


राज्य के सेना-विभाग की देखभाल 'दीवान-ए-भ्ररिज! करता थां। इसका 
भ्रध्यक्ष 'भारिण-ए-मुमालिक' कहलाता था। दिल्ली सल्तनत भुख्यत सैनिक शक्ति 
पर प्राधारित थी इसलिए इस विभाग की भ्रत्यधिक महत्ता थी। सैनिकों की भर्ती 
करना, उनकी रसद की व्यवस्य+, उनके निरीक्षण की व्यवस्था, घोडो पर दांध और 


].. बुरेशी, झाई एच --वही, पू 85 
2... बर्नी--बही, पू 39 
3... रेवट्री--तबकात-ए नासिरी पू 75. 
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सैनिकों की हुलिएा ग्वंसे जाने की व्यवस्था इसी विश्ाण के झन्तर्गत थी ।* शान्ति के 
समय में वह प्रमुखत यही काम करता था, परन्तु युद्ध के समय बहू प्रथवा उसका 
संहायव सैनिको के भ्रावागमन व उनवी रसद की व्यवस्था करता था। युद्ध मे 
प्राप्त हाथी प्रयवा लूट के माल की व्यवस्थ। भी वही वस्ता था। वह यद्यपि राज्य 
था सेनापति नहीं था, परन्तु समय-समय पर विभिन्न युद्धों के लिए भपनी इच्छानुसार 
सैनापदि नियुक्त बरता था ६ 


आरिज स्‍्वय की सन्तुष्दि पर किसौ भी योग्य सेनिक के) वेतत वृद्धि कर 
सफता था । उसको इन समस्त जुम्मेदारियों को पूरा करने के लिए नाइव व भनेको 
दबीर (लेखर) उसके पास होते थे । एक भ्रवग़र पर स्वयं फौरोज तुगलक ने एक 
सैनिक को एक टक इसलिए दिया वि वह रिश्वत के रूप में सेनिक विभाग वे 
क्षधिकारी को देवर भ्रपने थोड़े को स्वीहृति कराने । यह स्पष्ट करता है कि सैनिक 
अधिकारियों में दितता भ्रष्टाचार फेसा हुमा था भौर इसी से पैनिक शक्ति का सहज 
ही में प्रन्दाज लगाया जा सकता है | 


'दोवान-ए-इन्शा' शाह पत्र-्यवहार व स्थानीय शासन को देखभाल करता 
था । इसके प्रध्यक्ष को 'ददीर-ए-मुमालिक ' पुकारा जाता था। शाहों भाजाप्रो का 
प्राहूप बनाना 7: सुल्तान के प्रादेशों को राज्य के विभिभ्न भागों में भेजना भोर 
धुल्ताव की सभी तरह की डाक को देखना, उसके उत्तर तैयार करना तथा भेजना 
इसी विभाग का काम था| वास्तविक रूप में वह केन्द्रीय वे प्रान्तीय शासन के बोच 
शक कडी थी इसलिए उसे बडी ही सतर्कता से काम करना पड़ता था क्योंकि सत्तनत 
काल में गर्बनरों को केन्द्र के भाधोन बनाये रसना एक दुशवार कार्य था। फीरोज 
तुगलक के समय में इस मत्रालय को भहृत्ता समाप्त हो गई भोर इसको राजस्व 
विभाग के भन्तगत एक साथारख विभाग का रूप दे दिया गया था ३ 


इन चार मत्रासयों के भ्तिरिक्त सल्तततकाल भे भवेको छोटे-छोटे विभाग 
होते थे । मे मत्रालयों के नियत्रण से मुक्त ये भोर प्रत्येक के लिए भजग-अलग भषि- 
कारियों वी नियुक्ति वी जाती थी । ये सब विभाग सुल्तान को देख-रेख में काम 
करते थे। इनमे बरीद-ए-मुमालिक ना का शिकारी खुल्कड़ के शुकजर विभाग 
के सगठस का प्रधान अधिकारी था । उसके अधीन वरकिया-तवीस, खबर नवीस थ 


++++-++++-त++-ह 


[, बरनी--बही पृष्ठ 39. 
2... रेवर्टो--तबकात-ए-नांसिरी, पृष्ठ 75 


3. बरनी--वही, पृष्ठ 368 हर 
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याकिया निधार धागे ये जो शरीद दे माप्पम मे बेग्ट को गभी सूपतामों धौर मटरा- 
दूर्सुं घटनापों बी जानरारी दे। थे । राज्य के प्रदेश बेटद में एक स्थानीय बरौद की 
नियुक्ति गी जाती थो जो बे स्ट्र को हर प्रशार बी सूपनाधो में यह कराता रहता था। 
मत्यनत काल में जबवि बेस्ट धौर प्राल्लीय गवेनरों ने बीप झग्यस्ध परवरत शिपिल 
था धौर बेवप शक्ति के प्राधार पर हो इसे बनाये रखना सम्भव था ऐसी हिपिति 
में बरीदों थी मूमिदा प्ररयधित महावपरूर्ों थो। यदि बिरी[ पषिशारी शी प्रिय 
पटना मी गूघता देने में वह घसमर्थ रापता दा तो रगय उसे प्रपने जोदन में दगह़ा 
भुगतान मरना पहता था ॥) गुस्तात बसझन इन बरीदों द्वारा भेझो गई सूतताप्रों रा 
सम्मान बरता था घोर दोषी प्रपियारियों ढे विछ्द्ध मठर रहा था। बरोद घपते 
सहापणों थो फ्पान-स्पान पर भेजा था । राम्प के समस्त विभागों भौर पहूं तद हि 
सैनिकों ढी भर्ती बे समय भी बरीर प्रपदा उसका राहायझ उपम्दित रहूता था डिसमे 
थो समस्त जागजारी सुह्यात को प्रेज दे रुपा भर्तों जिये हुए सेतिर। ने बारे में घरत 
विषारों हे सुस्तान को घ्रवंगत करा दे। इस हरह इनही भूमि महस्वपूर्ों पी । 
इमावदार घरिव्रवात ब्यतियों को ही इस वर दिमुक्त किया जाता पा। गी कमी 
दिद्वानों शो भी राज्प-हित में उनझी इ्दा के विरूद हम प़ बो स्पीतार शरता 
प्रध्ता था।* 


एव प्रस्य महत्यपूर्ण प्रपिव्वारी गशीस-एनद्रा होता था यो राजपरिवार 
की स्यवस्था बा प्रधिकारों दा। सुस्तात थे ध्यक्तिगत अमंचारियों का बेठग प्रादि 
दिसाने के प्रतिरिक्त बह पूर्णतया महस की भ्यवस्था बरात था, यहां तर हि राज्बोप 
रप्तोई पर प्रोर पुडसाल उसी मे नेठृटव में ये । शारप्रस्थार सम्बस्धी समस्त ध्राव- 
श्यक्ताप्रों यी पू्ि उप्ती कै माप्यम से होती पी जिसने लिय उसका एज ही शिवात्षप 
होता पा। वशील एर मे प्रपीन एक नायव होगा था जिसशी सहायता से वह 
व्ययस्पा परने में समर्थ था । माय4 वशीस-ए-दर की सामदिष सूचना मे बारणए ही 
प्रसाउद्वीन प्रतग णां ये पडयस्त्र से बस पाया था । 


पभमीर-ए-ट्राजिय थारयव दरवार बी शान-शोौकत दे रम्मों के प्रति उत्तर 
दायी या । वह सुल्तान से मिले वालो की देश-भाष बरता था घोर उत्मयों पादि 
पर भमीरों मे पद के झनुस्तार बैठने को उपयुक्त श्यवस्था करता था। उम्के प्रयदा 
उसके सहायत हाजियों की भनुमति ने येगर कोई भो ब्यक्ति सुस्तातउ से नहीं मिल 
शाबता था भौर न ही कोई प्रांता-पत्र प्रत्तुत पर सता था । इन महत्वपूर्ण उत्तर- 
दापित्वों वी भूमिवा में यह पद राजबुमारों भषवा सुल्तान बे भत्यन्त विश्यासन्‍पात 
3... कुरेणी, प्राई एच.--बवही, पृ. 89. 
2. फुरेशी --यही, पृ० 89. 
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घ्यक्तियो वे लिए ही सुरक्षित था ।! यहा तक कि नाईव हाजिव का पद भी बेवन्न 
लिवर सम्बन्धी प्रथवा सुस्तान के किसी पित्र को ही दिया जाता था। सदैव ही कुछ 
हाजिव सुल्ताव वी सवा में रहते थे भौर एक भ्रथवा दो हाजिव उस सभय भी उसवदी 
उपस्थिति से मौजूद रहते थे जब वो किसो भमीर से मत्रणा बर रहा हो । ऐसे घुसे 
हुए हाजियो को सास हाजिव कहते ये । प्रमुख-प्रमुप्त हजियो को विशेष उपाधिया 
जैस 'सैयद उल हाजिव' को दी जाती थीं ।£ भ्रधिक्तर हाजिव प्रशिक्षित सैनिक होते 
थे श्रौर इन्हें भभियात्रों का नेतृत्व सौंपा जाता था । जब कभी सुत्तान किसी भभियाव 
का स्वय नतृत्व करता था तो हाजिव उसके व्यक्तिगत सचिव के रूप में बाय बरस्ता 
था भर हार्जिव को युद्ध समिति में भी प्रामन्रित क्या जाता था। 


"सर ए-जांदार' युन्तान के प्रगरक्षकों का प्रधात था जिसके प्रधीन प्रनेको 
लम्बे, हृप्ट-पुप्ट, सुन्दर तथा जाँदार होते ये जिन्हें पूरी तरह से सैनिक शिक्षा दी 
जाती थी प्रौर शस्भो स लेस रखा जाता था। उनवा यह कत्तेंब्य था की सुल्तान थे 
सार्वजनिक रूप मे उपस्थित होने पर वे सदेव उनके साथ रहे । हाथ में नगी तलवार 
लिय ये ऐसे भ्वसरों पर सुल्तान के चारो झोर रहते थे जिसस सुल्तान की रक्षा ये 
साथ ही उसकी भव्यता को बढाते ये । ऐस महत्वपूर्ण पदों पर केवल निविवाद स्वामि- 
भक्त, गुलामा फो ही निवृक्त किया जाता था । 


ये समस्त पद मन्स्रियों के पद की तुलना में तो म थे परन्तु इनमें से प्रत्येवः 
सुल्तान की व्यक्तिगत सुरक्षा, सम्मान पभ्रथवा प्राराम से स्म्वन्धित था । इस बारण 
स ये प्रधिकारों सुल्तान के व्यक्तिगत सम्पर्क मं भाते थे। उसके विश्वासपात्र होने के 
कारण ये कभी-वभी मत्रियो से भो प्रधिक महत्वपूर्ण हो जाते थे । 


शाही महल प्रथवा राजपरिवार के भ्रनेको भौर छोटे-छोटे भधिवारी भी थे । 
“मलिक-्उलन्हेब्म/ शाही देश था, किवाददार पुस्तकालय का भ्रध्यक्ष या भौर चाश- 
नीगर शाही रसोई की देखभाल करता था । शरावदार सुल्तान के शराय वी व्यवस्था 
करता था । जो 'सावी-ए-खारस के द्वारा प्रस्तुत वी जातो थी | इसी प्रकार से 
दवातदार, फ्राशिदार झ्रादि भ्रधिकारी थे । ज्क 


सुल्तान फिरोज ने अपने ,80000 दाम की देखरेख व व्यचस्धा के लिणे 
एक लग विभाग खोला था । इनसे से किन्‍्हीं को विभिन्न व्यवसायों की. शिक्ता: 
दिलाई गई भौर फिहीं के लिये शिक्षा का प्रबन्ध किया गया था । भफोफ के अनुसार, 
/कुछ दास पवित्र घामिक पुस्तकों को पढने तथा छह कप्ठस्य करने मे अपना समय 





].. बरनी--बही, पृष्ठ 36-37 
2. बरनी--बही, पृष्ठ 527-28 
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लगाते ये भौर कुछ उनकी प्रति बनाने मे सलग्न रहते थे ।”! इन दासो मे से लगभग 
]200 शिल्पो थे भोर लगभग चालीस हजार सुल्तान के भ्रगरक्षक के रूप में सर्देव 
तेयार रहते थे | शाही परिवार के भनेको दैनिक कार्यों के लिए इन्हे नियुक्त किया 
जाता था; जैसे छत्रदार, इत्रदार, शमादार, सगतराश श्ादि । इसके प्रतिरिक्त इनको 
अनेको राजकीय फारखानो में भी रदखा जाता था। 


दासों के प्रवन्ध के लिये “भसहव-ए-दीवान-ए-बन्दगाने नामक श्रधिकारों की 
नियुक्ति की गई थीः भौर इनके भत्ने भ्ादि देने के लिये एक कोप की पझ्र॒लग से 
स्थापना की गई थी | 


फीरोज तुगलक के समय भनेकों राजकीय कारखाने थे जिन पर सुल्तान 
समुचित धन-राशि व्यय करता था भौर उनको उपयोगी बताने यथा सम्भव प्रयत्त 
करता था। ये कारखाने लगभग 36 प्रकार के थे जिनको रतीवी भौर गैर रतीबी 
श्रेणियों में घाठा जा प्कता है। रतोदो कारखातों मे फोलखाना, झुतरताना, सग- 
खाना, शमाखाना भादि थे ३ इन विभागों मे काम करने वाले व्यक्तियें पर सुल्तान 
लगभग एक लाख साठ हजार ढक प्रति माह व्यय करता था भौर इतना ही धन इस 
क्षेत्र से सम्बन्धित भधिकारियों में बाटा जाता था । गैर रतीबी कारखानों में फर्श 
खाना, रकाबखाना सिलहखाना, जमदरखाना, भ्लमखाना भादि थे । भलमखाने पर 
लगभग श्रस्सी हजार टक प्रति बपं व्यय किये जाते ये भ्रौर इसी प्रकार दो लाख टक 
प्रति वर्ष फर्शंखाने पर व्यय भावा था । प्रत्येक कारखाना किसी खान पश्रथवा भ्रमीर 
» के नेतृत्व में रकखा जाता था। ख्वाजा भब्दुल हसन खा समस्त कारखानों के उपर 
निरीक्षक का काम करता था । भ्रलग-अलग कारखानो के लिये भझलग भलग लेखाकार 
नियुक्त थे श्लौर इनका हिसाव रखते थे भोर उनको प्रधिकारियों के सम्मुख प्रस्तुत 
करते थे ।* 


इस प्रकार से हम इस परिणाम पर पहु चते हैं कि देहली सुल्तानो के तीन 
सौ वर्ष के कार्यकाल में एक पल भी ऐसा नही भाया कि जब प्रशासन के कार्य में 
स्थिरता भाई हो ॥ उन्होंने नयी व्यवस्था स्थापित करने के बजाय पुराने धादर्शों पर 
ही शासन चलाना भ्धिक हितकर व उपयोगी समझा भौर केवल अ्रवश्पसभावी 
ही परिवतेन किये | जो भी सुल्तान एक बार झाता था वह सदव प्रपती ही व्यवस्था 
दुँदा करता था। 


प्रफोफ शम्सी सिराज-ता रीख-ए-फीरोजशाही, प्रृष्ठ 80-8. (इलियट) 
अफीफ--घही, पृष्ठ 27. 

अफोफ--वही, पृष्ठ 337. 

डे. यू. एन.--वही, पृष्ठ 82 
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एक बात भव्य है कि हालांकि सुल्तान फोई निश्चित प्रशासन प्रणाली को 

नम नहीं दे सके पर उनके इस प्रयोग का मूल्यकिन करते समय हमें धाज के प्रशा- 

सकीय भादशों के झाधार पर उनके प्रशायकीम भादशों की तुलना नहीं करनी चाहिये। 

सही मूल्यांकन तो तब हो सम्भव है जब हम उस समय को विश्व को प्र्य इस्लामी 
देशों के प्रशासन से उनकी तुलना करें 


(थी) घुगलकालोन केस्रीय शासन 


]526 ई० में जहीरूहीत मुहम्भद बाबर श्रौर इब्राहीम लोदो छे बीच 
पानीपत या प्रथम युद्ध अनेक कारणी से महत्वपूर्ण था । मुगल वंश की स्थाएना 
इसी युद्ध से हुई जिसने लगभग 325 वर्ष तक यहा शासत्र किया । भ्पनी इस 
विजय को स्थायी बनाने के लिए एक ग्यवस्थित शासत की भावश्यकृत का अवुसव 
करना स्वाभाविक था धौर विशेषकर उन परिस्वियों में जबकि प्रफ्मात लोग पुन; 
अपने खोये हुये राज्य की प्राप्ति के लिये उत्सुक ये । युगल प्रादशाहा (सम्राट) इस 
क्षेत्र में भाग्यशाली थे कि उन्हें पुर्णुहपेण एक तयो शासन व्यवस्था स्थापित नहीं 
करनी पड़ी क्योकि सल्तमत काल की जजेर व्यवस्था किसी न किठ्ती रूप में भ्रव भी 
विद्यमान पी, झौर केवल उसे ही समय की मागो के प्रमुसार कोई समुचित रूप ही 
देना था। पृ्वकाल में इस्लामी शास्त्र की स्पापना के कारणा उन्हें किसी विकल्प 
पर विधार करने की ग्रधिक स्‍भ्रावश्यकता भ्रनुभव न हुई बयोकि वे स्वयं भी उसी धर्म 
के प्रनुषायी थे जो सल्तन्त-कालीन सुल्तानो का भी धर्म था। इसके प्रतिरिक्त सुस्तानों 
की भ्रपेक्षा जो कि पूरी तरह से नवान्तुक थे मुगल सञ्लाट जाति झौर नस्ल के रूप 
भल्ते ही उनसे भिन्‍न हो, परन्तु घर्म को समरूपता के कारण उन्हे उत्त विरोध का 
सामना नही करता पड़ा जो एक नव नझागुन्तक को सर्वधा विरोधी संस्कृति, विरोधी 
क्राधार-विचार वाले देश के निवाप्तियों से करना पड़ता है | स्वयं इस्लाम प्रमर्थक 
होने के कारण उन्होंने यही भ्रथिक हितकर समझा कि इस्लाप पर भाषारित प्रशासक 
की स्थापित करना ही उतके लिए भ्रधिक उपयोगी भोर श्वेयकर सिद्ध होगा । 





3. सल्तनत काल (]206-526) के शासक सुस्तान और मुग्ल शासक 


पादशाह (सद्राट) कहलाते थे | बाबर ने सम्राट की पदवी घारण कर 
भारत में मुगल साज्राज्य को नौद डाली थी प्तः उसके उत्तराधिकारो 
पादशाह ही हऋहनाते रहे । 


परादशाह शब्द 'पाद! तथा शाह से मिलकर बना है । इसका प्र ऐसे 


जाल है जिसमे इतनी शक्ति हो कि वह किसी के द्वारा पदच्चुत ने किया 
जा सके 
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कालीन लेखें मे गुसलखाने का उपयोग दीवान के व्यक्तिगत कक्ष के रूप में किया 
गया है । वास्तविकता यह थी कि दीवानखाने और जनानखाने के बीच एक कक्ष 
जहा भकवर स्तान बरने के बाद चुने हुये व्यक्तियों से मत्रणा करता था। इस प्रकार 
से यह क्योकि गुसलखाने के प्रा था इसलिये इस कक्ष को गुसलखाने की सन्ञा दे दी 
गई ।) तत्पश्चात्‌ वह शाही वुर्ज में जाता था भ्ौर वकील से मत्रणा करता था । 
इसी प्रकार से मध्यान्ह के पश्चात्‌ बह शासन-कार्यों में व्यस्त रहता था झौर ये 
कार्यवाहियाँ तीनो सम्र।टो वे काल मे रत्रि में काफी समय तक चलती रहती थीं । , 


प्रकवर, जहागीर व शाहजहा ने क्रमश वृहस्वतिवार, मगलवार व बुधवार 
स्वय न्याय करने के लिये निश्चित कर रकख थे जबकि वे भरोखा-दर्शन के बाद सीधे 
न्याय करने के लिये चल जाते थे । न्याय विभाग के प्रधिकारियो तथा बुध उलेभामो 
के ग्रतिरिक्त, जो विद्वता में प्रद्वितीय थे तथा भ्रसाघारण हूप से ईमानदार थे, किसी 
श्रौर का यहाँ प्रवेश निपेघ था । 


इन तीन मुगल शासकों की दिनचर्या से यह स्पष्ट होता है कि वे इस तथ्य 
को समभ गय थे कि राजतत्त्र में शासन व्यवस्या इस पर भाधारित है कि शासक 
किसी प्रकार भपना जीवन व्यतीत करता है । इसी तथ्य की प्रतुमूति ही उतकी 
सफलता की कु जी हैं । प्रसन्‍तता झौर तत्परता से शासन के उत्तरदायित्व को यूरा 
कर उन्होंने उन भ्धिकारियो के सम्मुख एक प्रादर्श प्रस्तुत किया जो वास्तविक रूपए 
में शासन चलाने के लिये उत्तरदायी थे । भ्रकबर, जहागीर भौर शाहजहां शासन वे 
सूक्ष्मतम विवरणो को स्वय देखकर प्रजाकों सु्ली भोर सम्पन्त बनाने वे लिये 
प्रयत्नशील रहे । ग्रोरगजैब की नीति भिन्‍न थी झौर राज्यकाल के भ्रन्तिम 25 वर्षों 
मे वह इस बुरी तरह दक्षिण मे व्यस्त रहा कि शासन-व्यवम्धा केवल नाम मात्र की 
ही रह गई भौर उसके कमजोर उत्तराधिकारियों के समय में न तो शासक के सम्मुख 
शासन को व्यवस्यित करने का झादणश ही रहा और न ही ऐसी परिस्थितिया रही 
जहा व्यवस्थित प्रशासन का प्रयास किया जावे १ 

इन शासको की दिनचर्या से एक श्रोर तो यह स्पष्ट होता है कि वे किस 
प्रकार से अपनी प्रत्मा को सुखी बनाने के लिये सर्देव व्यस्त जीवन व्यतीत करते थे 
भ्रौर दूसरे वे प्रजा का वगर कसी रोक टोक के स्वय से मिलने का प्बसर देकर 
विद्वोहात्मक तत्वों का काफ़ी सात्रा मे अन्त करने में समर्थ हो पाये घ। गुमलखाने 
मे मत्रियों तथा विभागा अक्षी से मत्र्णा कर वे उन्हे एक ऐसा अवप्तर दे सके जबकि 
वे सम्राट के सम्मुख उन बातो को स्पष्ट कर सकें जो कि वे छले दरवार मे कहने मे 
असमर्थ थे । 


सम्राट शासन का प्रधान होने के साथ ही साथ सेना वा प्रधान भी या झौर 
न्याय-व्यवस्था का भी उद्गम था । ऐसी स्थिति मे न्‍्याय/क्री अन्तिम अपील उसी के 
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सम्मुख पस्तुत की जाती थी | राज्य का प्रधान सेनापति होने के थाते सैनिक भभि- 
यानों कौ व्यवस्था के लिये वह पूर्ण झूप से उत्तरदायी था। इसके प्रतिरिक्त वह 
इस्लाम का सरक्षक तथा भपनी सुस्लिस जनता का प्राष्यारिमिक नेता भी था। भकबर 
का विचार था कि सप्माट भौर धर्म-युरु के भ्रलय-मलग होने पर राज्य पर विपत्ति 
भा सकती है शोर इसलिये वह राज्य झौर धर्ष दोनो का प्रघाद था। भकबर सब 
प्रमों व जातियों में केवल शास्ति स्थापित करना ही नहीं भपितु उस सावेभोग धर्म 
का प्रचार करना चाहता पा जो शास्त्र पर भाधारित ने होकर बुद्धि भयवा तर पर 
आधारित हो । 


आध्यात्मिक नेता होने के कारण वह मुसलमानों से जकात वसूल करता था 
भौर उसे मुसलमान प्रजा की भलाई ठथा मुसलमान साध्यु-तम्तो भौर दीनो को 
सहायता तथा मस्जिदें भ्रादि बनवाने में व्यय करवा था । 


मुगल सम्राटो के इतने विस्तृत झधिकार तथा मुगल शासन का स्दक्षप उदार 
प्रथवा मिरकुश राजतस्त्र होते के वारण इन समस्त भ्रधिकारों का उचित रूप में 
उपभोग करना अकैले व्यक्ति के लिये सम्भव न था इसलिये शासक राजतन्त्री सिद्धांतों 
के अनुसार मनन्‍्द्री भ्रथवा सलाहाकार रखते थे। इस सस्था को प्रचलित भाषा में 
प्रजारत की संज्ञा दी गगी थी । मुस्लिम विधिज्ञास्त्रियों ने इसके भन्तर्गंत कैवल एक 
शक्तिधाली बजीर की कल्पना की थी । भ्रत्षमावर्दों के भ्रनुभार वजीर दो प्रकार थे+- 
(मे) प्रतीमित प्रधिकारों वाले (व) घोर सीमित झ्विकारों वाले बजोर! अरब 
विधिशात्वी एक से अ्रधिक भसीमित भ्रधिकारों से सम्पन्‍्न वीर के भ्रस्तित्व फो 
स्वीकार नहीं करते परस्तु राज्य-सेत्र को विशालता भौर कार्य के भार को ध्यात में 
रखते हुये वे इसकी भमुमति देखे हैं परन्तु ऐसी स्थिति में या तो उनका कान 
निश्चित हो भ्रधवा वे सम्यिलित झुप में शासन की एक ईकाई के रूप में. कारये करें । 
संद्धान्तिक धाधार पर ऐसी स्थिति में दूसरे बजीर गेवल विभागाध्यक्ष के रूप मे 
जजीर क॑ ग्राधीत काम करते थे ।7 


अत्तीमित पधिकारों वाले दजीर कंवल मुसलमानों में से हो हुवा. जा सकता 
हैं। प्रत-मावर्दो पहला विधिशास्त्री था जिसने दुसरी श्रेषो के बजीर के लिये गैर- 
सुसलमाव की नियुक्ति को भी मास्यतर दो | इच्च-ए-सालइन राजनैतिक झाधारों पर 
पथ अलमावर्दी रे विचारों का विरोध बरता हैं? परन्तु इसके बाद भी विश जैसे 
इस्लामी राज्य में भी गैर मुस्लिम वजीर के पढ़ पर नियुक्त होते रहे थे । 





है] 


!... हसन, इब्त--वही, पृष्ठ 22 ड़ 
2... हसन, इब्न--बही, गृष्ठ 3॥ 7-] [8 


326 मध्यकालीन इतिहास की सस्याएँ 


तु्का जब भारत भाये उस समय तब उन्हें वजारत या भ्रच्छा खाता प्रनुभव 
था । एक स्वतम्त्र राज्य की स्थापना के साथ ही वजारत वी सस्‍या का भो यहाँ 
विकास हुमा भौर उसकी महत्ता बढती चन्री गई । 

ऐसे वातावरण में बावर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना की झौर परम्परा 
के झनुसार एक शक्तिशाली बजोर की नियुक्ति की जो सैनिक व प्रशासकीय कारों के 
लिये उत्तरदायी था । तिजामुद्दीन, खलीफा तथा हि दु बेग क्रश बाबर भौर हुमायूँ” 
के भाधीन इसी प्रकार के वजीर थे । हे के 

प्कवर, जहागीर शोर शाहजहा के काल मे वजीर पद वकील प्रथवा वकील- 
ए-मुतलक को दिया गया था। बाद के बुछ सम्राटो ने वकील का पद पुनः स्थापित 
किया जैसे जहांदार शाह ने भ्रसद खा को वकोल ए-मुतलक बनाया झौर उसके पुत्र 
जुल्फिकार को वजीर बनाया । 

सद्धान्तिक भ्राधार पर वकील शासन का प्रधान था भ्ौर राज्य की समस्त 
बायंवाहियों के प्रति उत्तरदायी था । इस प्राधार पर वह्‌ शासक का प्रमुख सलाहकार 
था झौर नियुक्तिया, पदोन्नति भौर पदच्युत करने में सम्राद को सलाह देता था । 
यद्यपि वित्तीय व्यवस्था उसके सीधे भधिकार में नहीं थी परन्तु फिर भी वह वित्त 
सवधी लेखे-जोसे कि प्रतिया प्रत्येक विभाग छे प्राप्त _र सकता था श्ौर उनका साराश 
अपने पाम रखता था ।* ऐसी स्थिति मे जब की वकील के पास कोई विशेष भ्रधिकार 
नही रहे | तब भी राज्य का सर्वोच्च भ्रधिकारी तथा शासक का विश्वासपात्र होने के 
कारण वह शासत-व्यवस्था की जाच पडताल करने का भ्रच्छां माध्यम था क्यांति 
उसके द्वारा ही राज्य की समस्त भाज्ञायें सम्राट के सम्मुख श्रन्तिम स्वीकृति के लिये 
प्रस्तुत की जाती थी । 

भकबर ने बराम खा की सेवाप्रो को घ्यान मे रखते हुये उसे वकील बनाया । 
बैराम खा के पाच वर्ष वे इस भ्रल्पकाल में ही भकबर ने भ्रनुभव किया कि राज्य में 
समस्त शक्ति एक ही व्यक्ति के हाथों मे वेन्द्रित करना राज्य के लिये हितकर नहीं 
है । इसलिये बै राम खाँ के समस्त भधघिकार तथा प्रतिष्ठा तीत विभिन्‍न व्यक्तियों में 
विभाजित की । थोडे ही समय मे वकील का पद तीन व्यक्तियों को दिया जाना-- 
शिहाबुद्दीन, भतक जा व मुनीम खाँ--शासक की बढ़ती हुई शक्ति व उसके प्रधिकार 
के उपयोग की भोर सकेत था । शासन के प्राठवें वर्ष मे श्रकबर ने मुजपफ़र खा को 
दीवान नियुक्त किया भौर राजस्व तथाक्ति सम्बन्धी समस्त प्रधिकार उसे प्रदान किय 
जो कि वकील के पद तथा प्रतिष्ठा को एक नया भाघात था ॥ वकील के पद की 
प्रतिष्ठा लगातार गिरती चली जा रहो थी ६ 

जहागीर ने अपने शासन काल के चौथे साल से लेकर इक्कीसवें साल तक 
कोई वकील नियुक्त नही किया। भपने शासनकाल के भ्रन्तिम समय म जब वह 
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द्वावत सी वे चंगुल से मुक्ति पा सकह तब ही। उसने ध्रामफ था मो इस पद पर 
नयुक्त किया था। प्रासफ सा शाहजहा वे शासन काल में भो वकील के पद के 
हू! ध्रौर उसके श्यसनझात्त के पद्दवें वर्ष मे उसदी मृत्यु के घाद घोई वंबील 
नपुक्त नहीं किया । पत्पप्चातु । दोवान ही बाये बस्ते रहे १ 

व्यवहारिक रूप में सभ्राट भोौर वकोल के व्यक्तिगत सम्दस्थों पर ही वबौल 
है पिथाति निर्भर रहती थी, जैसे प्रव्वर दे प्रारम्मिब बएल में बेशर छा ने बवील 
है रूप में भ्रधिवतर भ्रधिवारों को भपन ही प्रन्तर्गंत पर रवपा था | बकोल वे पद 
ते सम्बन्धित प्रधिकारों में लगातार बनी होती चली यई, भौर मथरपि उप्त पद पा 
पम्भान व प्रतिष्शा उम्ी रूप में दती रही परन्तु वह प्रधिकार रहित हो गया, यहां 
तक की कभी-कर्मी वकीख़ का पद ही रिक्त पड़ा रहा भौर यदि नियुक्ति की भी गई 
नो यह कैदल एक सम्मानशूधक दिखादा मात्र था। जेसे प्रब्दुरस्हीम खानखाता 
प्रौर खान ए-प्राजम मिर्जा कोका वी नियुक्ति कैकस प्रतिष्ठा सूचक वार्मवाही ही पी । 
इसके साथ ही भकवर मे' समय में मुजपर सौ की तया जहाँगीर के समय भे शरैफ़ 
की निषुक्ति इस बात की सूचक हैं कि श्र वकील था पद भ्रमीर वर्ग पभपवा निष्ठा 
पूर्गो मेवा धथवा महत्वपूर्ण सम्बन्धियों बे लिये ही सुरक्षित नहों वा । 

शरक्तिविद्ेद होने के दाद भरी दकोल सर्देद ही सम्राद के विए्वासपात्र रहे 
झौर उचित सम्मान ये भागी रहे $ 

बबोल को शक्तिविहोन॑ करने के पश्चात्‌ यह भावश्यकता प्रनुभव की जाने 
लगी कि उसने उत्तरदायित्व को किन्‍्ही स्त्रियों को सोपा जावे जो कि शासन के 
भार को पभानने के दाद भी स्वर प्रधिव' शक्तिशाली म होने परे । इसके लिये यह 
उचित समझा गया कि राज्य कार्य प्रगेक सद्िपो मे शौट जादे जो एक दूसरे से 
स्वतात होते पर भी शासक के प्रति उतरदायी हों। इसी भाधार पर बवौल के 
अध्ति*िक्त चार मत्री मुगल राज्य मे बाबर से भवय्र तक थे, जिनकी सप्या भोरग 
जेब के शासनकाल में 6 हो गई थी । वे इस प्रवार थे +- 


(।) कोप तथा वित्त राजस्व विभाग (दौवान के भाधीर) (2) सैनियों का 
बेतत तथा जमाजच॑ विभाग (मीरबरक्षी के आधील) (3) राजबोप एहु-विपाण 
(साने सामान प्रथा मोर सामान के ध्राधील) (4) न्याय विभाग [दीवानी तथा 
कीौजदारी) प्रधान काजो वे अधीन ($) घामिक घत सम्पत निर्धारण तथा दातब्य 
विभाग (प्रधान सदर के आ्राधीत (6) जतता का सदाचार निरीक्षण विभाग (मुहृतर्तिन 
कै आधीन) । इसके प्रतिरिक्त दो भौर छोटे छोट विभागों ये जिन्हें उत्तरकालीन 
भ्रुगल सझ्रादो ने भन्‍य विभाणों के समकक्ष ही बना हिएा था। दे विभाग ये थे -- 
(3) तोपसाना विभाग (मोर आतिश अथवा दरोगा ए तोपलाना मे भघीन ( श 
समाधार तथा ढाव' दिभाग (डाक चौकी दे दरोगा दे धधीर) | 
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बजौर जो दीवान-ए-जुल प्रथवा दीवान-ए-प्राला भी कहा जाता था राज्य के 
समस्त वित्तीय प्रशाप्तन का प्रधान था। संद्धान्तिक भाघार पर यद्यपि वह वबील के 
भ्घीन यथा परस्तु व्यवहारिक रूप में वह स्वतन्त्र थार सम्राट द्वारा ऐसे व्यक्ति की 
नियुक्ति जो वित्तीय मामलो में किसी प्रवार का दखल रखता हो उसी स्थिति में वह 
बजीर की कार्यवाहियों का निरीक्षण कर सकता था। कभी-+भी वकील श्ौर वजीर 
के पद मिला दिये जाते थे जैसे कि जहागीर के समय शरोफ सा को एक साथ दोनो 
पद दिये गये थे ।१ 

वजीर का कार्य बहुत ही दुमर या। उसके करतंब्य सम्राट से भी भधिक 
कठिन धर विलिप्ट ये क्योकि सम्राट भपने प्रतिष्ठा रूपी पर्दे के पीछे प्रत्येक कार्य 
कर सकता है । उध्षकी प्रतिष्ठा भौर गौरव के भागे कोई उदष्ड होने का साहुत नहीं 
कर सकता था। बजीर भयवा दीवान के पास ऐसी कोई ढाल नहीं थी । राज्य को 
स्थिरता शासक का गुण झोर राज्य वा विघटन वजीर की जिम्मेदारी माना जाता 
था। इसलिये वजीर को दाशंनिक की तरह चतुर, भाँव वालो की तरह सादा निशछल 
वश्य की तरह धन खर्च फरने मे सतर्क भोर यौद्धा की तरह पराक्रमो होना चाहिये ।3 
बजीर को स्थिति किंतनी भ्रधिक दुविधापूर्णो थी भौर विस प्रकार से उसे तलवार की 
नौक पर सना पड़ता था, इसका भन्दाजा इसी से लगाया जा सबता है कि एक 
झोर तो उसे सम्नाट को तथा दूसरी श्रोर उसे जनसाधारणं से दित-प्रतिदिन सम्पका 
बताये रखता पड़ता था इसलिये उसमें दोनो के हितों को सन्तुष्द करने की क्षमता 
एक प्रनिवायेंगएा था | इसके प्रतिरिक्त उसे राज्य के स्व-्समान भषिकारियों;से भी 
व्यवहार करना पडता था जो शासक वे निकट होने के साथ ही जब साध रण के 
भी सम्पकक में थे। निजाम-उल मुल्क द्वारा वजीर वे उत्तरदायित्व को पूरा करने हेगु 
अ्रपने पुत्र को दी गई सलाह इस सम्बन्ध मे उचित हैं। उमके प्रनुसार बजीर को चार 
अदिशाप्रो में भ्रपनी नियाह रखनी चाहिये--ईश्व र, शासक, शासक के निकट प्राने वाले 
व्यक्ति तथा जन सांघारणा। उसको स्देव ही यह ध्यान रखना चाहिये कि वह अपने 
समस्त कार्यों के लिये ईश्वर के सम्मूख उत्तरदायी है। उसे शासक को प्रसन्‍न व उत्तकी 
सान-मर्यादा की बनाये रखने, शासक के निकट पाने वाले व्यक्तियो से स्वय को सुरक्षित 
फरने भौर जन साधारण की शावश्यकताप्रों को पूरा करने बे लिये तत्पर रहना 
चाहिये ॥ 

बजीर के इन उत्तर्दायित्वों के साथ उसके क्‍प्रधिवार भी धत्यन्त विस्तृत थे । 
यद्यपि यह समभा जाता था कि वह वित्तीय मामलो का सक्षेप वकील को प्रस्तुत 
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करेगा परन्तु चहु किस्ती रूप में भी उसके भाघीत नही था। भपने तिर्णयों के लिये उसे 
बकीस से भनुपति लेने की भरवश्यकता नही थी घोर वह प्रपने समस्त मामले सीधे 
सम्राट से भ्रन्त्रिम भ्राज्ञा लेते के लिये प्रस्तुत करता था । सम्राट प्रत्यंऊ महत्वपुर्स 
मामले में उसकी सलाह लेता था और ये सत्य है कि सम्राट के लिए उसकी सलाह 
मापने रखती थी । सादुल्‍ता खा तथा इतमाउदोला जैसे वजीर सम्राट के पूर्ण विश्वास 
पान थे | सन्नाद यद्यवि राज्य के प्रत्येक मामले को बारीकी से देखता था परन्तु 
उसके बाद भी भनेकों मामले वजीर की सलाह से ही निपटाये जाते ये । विशेषकर 
राज्य के वित्त सम्बन्धी मामलों मे उसकी राय भ्रधिक महत्ता रखती थी। प्रान्तीय 
गर्वमरों भौर दीवानों की नियुक्ति उसके भ्रधिकार क्षेत्र मे थी यद्यपि सम्राट की इच्छा 
इसमें प्रन्तिम रूप से निर्णायक थी। सरदार और परगने के भप्रधिकारी उसी द्वारा 
निपुक्त किये जाते थे भौर झोपचारिक रूप से सम्राट को भनुमति लेकर उन्हें पदाहढ 
कर दिया जाता था ।7 स्म्भवत वह सम्राट से पहले नियुक्ति करने के पहले अनुभति 
ले लिया करता था। प्रान्तोय दीवानों पर उसका श्रकुश दृढ़ था प्रौर धान्त वी प्राय 
तथा व्यप के सम्बन्ध में उसे विस्तृत विवरण सम्रयत्तमय पर जाच के लिये भेजे 
जाते थे। 

केन्द्र में घजीर को सहायता के लिए त्तीन प्रधिकारी-दीवाने-खालसा, दीवान- 
ए-तम व भुप्ततफी होते थे । ये तींनो ही स्वतस्त्र रूप से अ्रपने-भपने विभागो के प्रधाय 
थे भ्रौर सम्राद के प्रति उत्तरदायी थे । वजोर उनप्रे अग्रगण्य था भ्ौर उनके कार्यो का 
समन्वय करता था | उन पर उनका भधिकार सम्पूर्ण नहीं था । 

दोवान-ए-सछालसा राज्य की खान्नम्ता भूमि की भ्राय सम्वत्धी भ्रधिकारी था 
तथा उसकी 5 वस्था करना उसी फे भ्रधिकार क्षेत्र में था ।? दोवान-ए-तन राज्य के 
कर्मचारियों के वेतन भुगतान के लिए उत्तरदायी था। ये भुगतान नकद अथवा 
जागीर के रूप मे किया जाता था| दीवान-ए-तन यह देखता था कि तनस्वाह के रूप 
में शोगी को इतनी ही! भूमि दो जा रहो है जो समुचित रूप|से उसके देतन के वरावर 
हो जिससे कि न तो वेतन भोगी भौर न हवी राज्य किसी प्रकार हानि के भागी हो । 
मुसतफी* राज्य का लेखा परीक्षक (प्राड़ोटर जनरल) था । 

राज्य की विशीय व्यवस्था को सुचाख झभौर इढ रुप से चलाने के लिए 
आवश्यक था कि सम्राट बजीर को उचित प्रोत्साहन दे तथा दाढस बंधाये । सम्राट 
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में एकता बनाये रखन अथवा उसकी व्यवस्था की देखरेख करने के लिए सम्राट सेना 
के साथ जाता था जैसे शाहजहा करता था, ऐसी स्थिति में मौर बख्शों यात्रा के 
समय की साधारण जुम्मेदारिया को पूरा करता था । यदि उसे ध्रभियान में किसी 
विशेष सेतिक टुक्डी का भ्रधिकारी बनाया हो प्रयवा प्रभियान के नेतृत्व की जुम्मे- 
दारी ही सौंप दी गई हो तो ऐसी स्थिति मे वह एक साधारण सेतिक प्रधिकारी 
अथवा प्रभियान के नेता के रूप मे कार्य करता था। कमी-नमी शहजादे प्रववा 
उच्चतम ग्रमीर के नतृत्व में भेजे गये झभियान म केवल प्रस्यत्िक महत्वपूर्णो प्रभियातों 
मे भ्रववा सक्टक्तालीन समय मे जब उसकी उपस्थिति झनिवार्य हो उसे भेजा जाता 
था, जैसे राजा टोडरमल और मिर्जा भ्जीज कोका % साथ शहबान खाको और 
रवाज़ा ग्रच्दुल हसन के साथ जहागीर को भेजा गया था १ इन तीनो ही स्थिव्वियो 
में सना वी रूपरखा भधवा नक्शा निश्चित करने में मीर बरुशी का महत्वपूर्णा योग 
दान रहता था। शाहजहा के भ्रमय म सना के प्रस्थान के पहले ही समस्त योजना 
वनाली जाती थी झौर उसो के भ्राधार पर समुचित भादेश भश्रथवा हिदायत दे दो 
जाती थी । 


मोर वरुणी मवसवदारों के वेतन के बिल पास करा कर अपने पास रखता था 
इसलिये उसे पे मास्टर जनरल बहा गया है, परन्तु यह ठीक नहीं है बयोकि वेतन का 
भुगतान दीवाने ए-तन ही करता था ॥7 केवल उस समय गंबकि सेना एक लम्बे 
अभियान पर हो तब ही वह मतसवदारों को भ्रस्थायी रूप में वेतन का भुगतान करता 
था। प्रभियान की सपाप्ति पर दीवान-ए-तन द्वारा हिसाब करते समय इसको ध्यान 
मे राला जाता या। सम्पूर्ण मुगल साम्राज्य में केक एक ही उदाहरण है जब कि 
शेष फरीद बुखारी ने ऐसा किया था परन्तु बरुशो की यह कार्यवाही भ्रतुचित मानी 
गई थी और दीवान की भी जिसने इस प्रकार की परिस्थिति पैदा की थी भत्सता 
की गई ।3 


सैनिक विभाग का श्रध्यक्ष होने के नात मीर बरशी महल की चौकीदार करने 
के लिए मनसबदारो कौ नियुक्ति करता था। राजधानी में रहने वाले मनसबदारों 
की नियुक्ति करता थां। राजधानी म रहने वाले मनसबदारों को सात भागों में वादा 
गया था भर प्रत्येक भाग सम्राट के एक निश्चित दिन महल पर तेनात किया जाता 
था । यद्यपि यह सूची मीर बरशी के द्वारा तैयार की जाती थी परन्तु सम्राट स्वय 
इसे देखता था | झ्कवर के भ्रागतिम समय में मोर बरशो देख फरीद ने इसी भधिकार 


॥. हसन, पाई >-वही, पृ 222-223 
2. शाईत-ए-प्रकवरी ब्लाकमेन भाग ॥, पृ !6] 
3. कुरेशी, आई एच --वहीं, पृ 79 
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के कारश ने केवल प्र्रिय घटमा से राज्य को बचाया प्रवितु शहजादें सलीम 
(जहागीौर) का उत्तराधिकारी बनना सुरक्षित कर दिया है 


मोर बरुशी को प्रातीय यदिशयों द्वारा वहाँ की प्रमुख घटनापों की जानकारों 
पिला करती थी जिनमे से यह महत्वपूर्ण घटनापो को छाट कर सम्राट के सम्मुझष 
प्रस्तुत करता चा। गुड-छेत्र मे बावया-्नवीस का कार्य बरुशी को सौंप दिया जाता 
था जो सम्नाट को समस्त घटनाप्ो की यूचनर भेजता था 


इन समस्त उत्तरदाधित्वीं क्रो पूरा करना सम्मबंतः एक अ्यक्ति के लिए 
अत्यधिक कठिन था इसलिए उसकी सहायता के लिए दूसरे बर्णी भो हुणा करते ये 
एज-एआकबरी के प्ष्ठो मे यद्यपि बस्शियों की विश्चित्त सण्या नहीं दी एई है परन्तु 
इतना ्राभाम्त होता है. कि बस्शी एक से भ्रधिकथे जिनमें से एक सीर बस्शी 
बहलाता था ॥१ जहागीर के राज्यारोहण के प्रथम वर्ष में भहदी सेनिको के बरशी के 
भतिरिक्त तौन वरुशी भौर भी थे । इनके भ्रतिरिक्त जद्धागीर के राज्यकाल में ही एक 
चरुशी-ए-हुज्ूर व बरुशी-ए-शागिद पेछा (घरेलू नौकरों का वस्शणी) भी हुप्रा करता 
था ।) शाहजहा के शासनकाल में तौत बद्शी ही थे भौर उनकी प्रथम, द्वितीय व 
सृतीय बरुशी कहा जाता था। प्रथम बण्शों राजकुमारों भौर उच्चतम श्रेणी के 
भनसददारो से सप्यन्थित माफजो को देखता पा | दूसरा बरुशी दूसरी थे एी के भौर 
तीसरा बढ्शों निम्नतम श्रे णी के मनस़बदारों से सम्बन्धित मामलो को देखता था (४ 


इस प्रकार से मोर वदशी प्रशासन मे वजौर के समान ही प्रभावशाली व 
सम्मवित व्यक्ति थर कौर प्रस्पेक एक दूसरे पर प्रदुश का का करते थे । इस प्रकार 
से इनके अधिकारों की व्यवस्था की गई शी कि किसी भी स्थिति में एक दूसरे को 
गौर स्थितियों में नहीं ला सकते थे । मीर वरशी शज्प के सैनिक विभाग का भ्रध्यक्ष 
था भौर इस प्रकार वह मनप्तवदारों का प्रतिनिधि था परन्तु इस भाधार पर न तो 
कमासडर-इन-चीफ था भोर न ही भपने पद के भ्राघार पर किसी भ्रभियान का नेतृत्व 
करने के भ्धिकार उसमे निहित थे । स्वयं सम्नांट परिस्थितियों के भनुसार भभियान 
का नेतृत्व निश्चित करता था) प्रधिकतर विभिन्न बछ्शों प्रभियात के लिए नियुक्त 
किये जाते थे श्रोर यह श्रवर्घक नहीं था कि चरुणी के विभाग से प्रयवा उसकी 
सहमति से ही नियुक्त किये जावें। युदध-क्षेत्र में स्वयं की उपस्थिति प्रधवा किसी 
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महत्वपूर्ण भ्रमीर भ्रथवा राजकुमार की नियुक्ति बरणोी पर प्रकुश का वाम 
बरती थी। 


बस्शी के पद के लिए यद्यपि सँनिक गुणों का होना भनिवार्य था परन्तु 
दरवार में तथा उसके दपतर के कार्य के आधार पर बरशी या सुमस्क्ृत होना भी 
झावश्यक था । भुगल साम्राज्य के प्रधिकतर वर्शी इन दोनो विशेषताप्ों के झ्राधार 
पर ही उुने गये थे। भ्रकबर के प्रधीन भासफ खा व शेस फरीद इसी प्रवार के 
व्य क्त थे। इस प्रकार से वरशी का पद महत्वपूर्ण या । 


बरूशी के वाद तीसरा व्यक्ति खानेसामान प्रथवा मीरसामान कहलाता था । 
झ्रकबर के समय में मौरसाप्तात शब्द का प्रयोग नही किया जाता था ।! भ्रकबरनामे 
में इस पद के समरूप दूसरे भ्रधिकारियों का वर्णन मिलता है। जहागीर भौर 
शाहजहा के काल मे मीरसामान शब्द का प्रयोग किया गया है| भौरगजेव के समय 
में खादेसामान ही भ्रधिक' प्रचलित था । इससे ऐसा भनुभव होता है कि स्‍भवबर के 
शासनकाल में खानेसामान मन्‍्त्री नही कहलाता था किन्तु उसके उत्त राधिकारियों के 
समय भें यह पद पूरंतया सुरागठित मन्त्री विभागों को तरह हो महत्वपूर्ण हो 
गया था 5 

खानसामान केन्द्रीय शासन के बारखाने भथवा बयूतात वा प्रधान था 
जिसमे राज्य की भ्रावश्यकता सम्बन्धी भोजन झौर भण्डार की समस्त वस्तुएँ रहती 
थी। वस्त्र, प्राभूषण भोर ही रे-जवाहरात से लेकर सेना के लिए घोडे, हाथी, तोपे 
झादि इसी विभाग के भन्त्गंत यी । इस घाघार पर बह राज्य फ प्रत्येक मन्त्री वो 
सम्प्व में झाता था। यदि मीर बरशी सेना की व्यवस्थ। करता था तो खानेप्तामात 
सेना के साज-सामान को जुटाता था। यदि एक उसके शिकार वा प्रबन्ध फरता था 
तो दूसरा धिकार के सामान व भावश्यक वस्तुभो को जुटाता था शौर दोनो ही 
शासक के साथ जाते थे । 


खानसामान केवल बयूतात सम्बन्धी विभाग को सुचारु रूप से चलाने के 
अ्रतिरिक्त अन्‍य महत्वपूर्णों कार्यों के प्रति भी उत्तरदायी था । वह सम्राट के मिजी 
मौकरो एव दास भौर धरेलू विभागों का प्रधान था । ऐसे नोकरो का वेतन उसी की 
प्रिफारिश पर दिया जाता था। सम्राट, उसके जनानखाने तथा दरबार वे लिए जिन- 
जिन वस्त्रो, झाभूषणों तथा भ्रन्य बहुमूल्य वस्तुभो की भावश्यकता होती थी उन सब 
के फारखाने उसी के भ्रधीन थे । जब सम्राट द्वारा कोई भेंट दी जाती थी भौर यदि 
वह नकद रूप में न हो तो वही इस भेंट को प्रमाणित बरता था तथा उसको कारसाने 
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आदि से आप करवाता भा । सज्नाठ फो प्राप्त भेंट झादि का लेखा भी वही रखता 
था भ्रोर प्रत्येक ऐसी चीज का हिसप्व रखता था । राजकुमारों के विवाह से संवन्धित 
प्रत्येक उत्सव की व्यवस्था करना उसी की जुम्मेदारी थी ४ 


हा 


हे राज्य की मरकारी बागों, दुकानो व भकानों से प्राप्ठ भाव का हिंसाव वहो 
रखता था झौर ऐसी भचन सम्पत्ति जो इजारे पर दी गई हो उसका धन ग्राप्त 
करता था। मृत्त व्यक्तियों की सम्पत्ति का हिसाव रसना भी इसका काम था जिससे 
कि राज को प्ाय प्राप्त हो सकेभौर मृत व्यक्तियों के उत्तराधिकारियों के लिए 
सम्पत्ति सुरक्षित रकखी जा सके । 


खानेतामान केवल वित्तीय मामलों में चजीर के प्रधीन था प्रन्यधा उसका 
सम्राट से सीधा सम्पर्क रहता था )£ वास्तविक-रूप मे दीवान-एन्बयूलात बजीर के 
अधीन था प्रौर वित्तीय पक्ष से सम्बन्धित बातों _में वजोर का प्रतिनिधित्व करता 
भा। खानप्तामान भपने विभाग के प्रनुमानित खर्चे का प्रधंवापिक ब्योरा बनाता था 
प्रौर वजीर तथा सम्राट से उसकी स्वीकृति प्राप्त करता था ॥* 


खाने सामान की सहांयता के लिए अनेक संहायक प्रधिकारी होते थे । दीवान- 
ए-बयूतात विभाग के विर्त सम्बन्धी मामलों को देखता था ) प्रत्येक कारखाने के लिये 
एक दरोगा नियुक्त किया जाता था जो उस कारखाते में कार्य करने वाले कारीयरों 
को देतिक कार्य थे उनसे सम्बन्धित समस्याप्नों का समाधान करता था। भ्रत्येक 
कारखाने का तहवीलदार सपने कारखाने से सम्बन्धित भझेद भौर माल का हिसाव 


रखता था झौर मुस्तफी उसकी सहायता करता था। “ घीनशीामान इन सब के कार्यों 
की देखभाल करता था | 


इस प्रकार खानसामान के प्रन्तर्गत राज्य के कारखानों ने न केवल ,सह्ते मूल्य 
पर राज्य की सभो प्रावश्यकतायें पूरी कीं परन्तु साय-ही-साथ इन कारखानों ने गृह- 
उदोगों को प्रोत्साहन दिया । कारपानो द्वारा निित वस्तुएं कारीयरो के लिए एक 
आदर्श के रूप में रहों भ्ौर स्थानीय कारोगरों को सहज ही मे वस्तुओं के नभूने मिल 
सके । शाहजहाँ द्वारा पांच लाख रुपये के बदले कारखानों ! से निमित उतने मृत्य को 
वस्तुशों को बेचकर तथा इनसे आप्ते लाभ भी मबेद्ग को पेंट करने की भाशा से इन 
फारखानों और इनमें निभित वस्तुओं के बारे; में प्र्दाज ' लगाया जा सकता है । 
शाहजहों के समय में समीर सामान के पद का महत्व इसी ग्राधार पर माना जा 
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सकता है कि मोर सामान, मोर जुमलन, का पद 4000 जात व 2500 सवार 
बा था। 


चौया विभाग का न्याय का था जो प्रधान काजी के भघोन या। मुगलो 
की स्थाय-ब्यवस्था पूर्णतया मुस्लिम विधिशास्त्रियों के शिद्धान्तों पर घाघारित 
तया उत्तरी भारत से सुल्तानों के द्वारा स्थापित व्यवस्था थी । यद्यपि मुस्लिम 
विधिशास्त्रियों के वाजी धर्गेर स्थाय करने के सम्बन्ध भे विभिन्न विचार हैं 
परन्तु वे इस बात पर सहमत हैं कि सआ्लाट को न्याय करत का अधिकार है । न्याय 
करने के लिए तकनिकी ज्ञान की झावश्यकता है इसलिए ये विश्वास किया जाता है 
कि सम्राद एक विद्वान उलेमा को काजो का पद देगा ॥ काजी का पद इस झाघार 
पर प्रमावश्यक है भर इसलिए उलेमाझों का एक ऐसा समूह भी होता चाहिए जो 
कानूनी वारीकियों के बारे में पूरी तरह फतवा दे सक्के। इस प्रकार से मुस्लिम 
विधिशास्त्री न्याय के लिए दो माध्यमों को स्वीकार करते हैं--सम्राट तथा प्रधान 
कांजी । 


सम्राट अपने काल का खलीफा माना जाता था भत वही सबसे बडा 
न्यायघीश था भौर सप्ताह में एक दिन भपनी कचहरी लगाता था ।? उसका न्याया- 
लगे राज्य का सबसे बडा न्यायालय था। ऐसा झनुभव होता है कि सम्राट प्रत्येक 
दिन छुले दरवार में साधारए मुकदमों की,सुनवाई करता था परन्तु ऐसे मुकदमे जिनमे 
गवाही के बयान, तकें-वितर्क करता पडता था उन्हे सप्ताह में एक दिन ही सुनता 
था? अवुल फजल के भनुसार भकबर इस दिन लगभग साढे चार घण्टे न्याय करने 
के लिए बैठता था भौर जहागीर प्रतिदिन ही लगभग दो घण्टे न्याय के लिए बंठता 
था ।$ सप्राट थी यात्रा, भभियान भादि मे भी न्याय का कार्य इसी प्रकार चलता 
रहता या। राज्य कार्ये में सम्राट की भ्रत्यधिक व्यस्तता के कारण उसके लिए यह 
सम्भव नहीं था कि वह सब भपीलो को सुत सके इसलिए एक श्रघान काजी होता 
था जो प्रधान न्यायघीश कहलाता था । 

प्रधान काजी की नियुक्ति स्व॒य सम्राट ही करता था झौर वही उसे पदच्युत 


भी कर सकता था । सम्राट के घाने-पहचाने व्यक्तियों में से जिनके ज्ञान के बार में 
बह सन्तुष्ट हो, केवल वही इस पद पर नियुक्त किये जाते ये | एन-च झवबरी में इस 





६. अकबर ने बृहस्पतिवार, जहागीर ने मगलवार व शाइजहा ने चुघवार इसके 
लिए निश्चित कर रक्‍्खे ये ॥ 
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बद के लिए इस शर्ते का भी झाभाउ मिलता है कि व्यक्ति प्रकबर के घामिक विचारों 
वा समर्थक हो । इस झाधार पर यह सहज ही में विश्वास किया जा सकता है वि 
अ्रक्वर के झधीन न्‍्याय-विभाग घोर उसके भ्रघिकारी न तो किसी प्रवार से स्वतस्त 
बिचारो के ही रहे होगे भौर न ही वे स्वय वो घूमघोरी स बचा सके होगे । बदाउती 
के भ्रतिरजित विवरण को यद्यपि प्रक्षरक्ष सत्य नही माना जा सकता, परन्तु फिर 
भी इतना भ्रवश्य निश्चित है कि भ्रक्बर कलीन न्याय विभाग के भ्रधिकारी विसी 
प्रकार के भादर्श नयायधीश नही थे। भकवर वे अन्तिम समय में जब उसे घामिक 
मवाचार में रुचि कम द्ोने लगी तब ही काजी क कार्य में हस्तक्षेप भी कम होन लगा 
और भ्पाय विभाग को स्वशन्त्रता स्थापित हो सकी । काजी घोर विशेषकर प्रधान 
काजी की श्रेष्ठता औरगजेव के समय में ही स्थापित हो सकी |? 


प्रधान काजी राज्य के समस्त प्रर्थात भधीनस्प काजियो की नियुक्ति करता 
था। प्रधिक्‍तर यह माम्यता है कि बेवल केन्द्र प्रान्तीय राजधघानियों तथा बड़े-बड़े 
शहरो में ही काजी नियुक्त किये जाते ये परन्तु ऐसा उचित नहीं दिखवा। कस्बों 
तथा परगनो में भी काजियो की नियुक्ति की जाती थी। बाजी के भ्रधिकार बहुत थ 
और वह प्रत्यधिक प्रतिष्ठित व्यक्ति होता था बिन्‍्तु वह प्रपने प्रधिषवारों का प्राय 
दुरुपयोग विया करता था। उसके विभाग मे बहुन भ्रप्टावार था। सर यदुताथ 
सरकार के भनुसार, “मुगल बाल में जितने भी काजी थे उनमे से छुछ प्रतिष्ठित 
प्रपवादों को छोड़कर सभी घूसखोर थे ।" 

प्रारम्भ में प्रधान बाजी दीवानों श्ौर फौजदारी मुकदमो तथा घमम सम्बन्धी 
मुकदमों का फैसला मुस्लिम कायून के झनुसार करता था। समय वे पनुसार उसके 
षार्यों में बढोतरी होती चलो गई झौर भनेको मुस्लिम परोपकारी सस्थाएँ उम्तक 
ब्रत्तगंत भ्रा गई जैसे बह श्नाथों, दिवालियों भौर पागलो की सम्पत्ति का सरक्षक 
हा गया । ऐसी विघवरायें जिनके हितो को सुरक्षित करन वाला कोई न था उनके 
पुनविवाह्‌ भादि की व्यवस्था भी उसी के हाथो मे भा गई । 

यद्यातरि सद्र का पद मुगल काल मे भौरगजेद वे पहले भी था परन्तु उसने उस 
मन्‍्त्री का रूप दिया था। श्रोरगजेब में दूसरे मुगल शासकों की प्रपेक्षा घामिक 
भावनायें भ्रधिक थी भोर इसलिए सम्मवठ वह शक्ति को कदोरता से पालन बरना 
चाहता था जिनके भनुसार मुस्लिम सम्राट का दायित्व न केवल स्वय सच्चे मुसलमान 
के रूप में जीवन व्यतीत करने से समाप्त हो जाता है. अपितु वह इसके लिए भी 
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उत्तरदायी है कि उसकी समस्त मुस्लिम जनता सध्चे मुसलमान वे रूप मे जीवन 
व्यत्तीत करे । ऐसा ही मुस्लिम सम्राट जो शरियत ने भ्राधार पर ही शासन वरता है 
वही हाकिम ए-प्रादिल'” कहलाता हैं ।? 

दिल्‍ली सल्तनत के काल में उस्तेमाप्रों में से एक व्यक्ति जो भपनी विद्वकता 
व रादाचार के प्राघार पर सुल्तान को सलाह देने के लिए छुना जाता था उसे 'शेख- 
उल-इस्लाम' बी सन्ना से पुकारते थे । मुगल काल मे यही व्यक्ति सदर-पअस-सुदूर वे 
नाम से जाता जाने लगा । मुस्लिय विधिशास्त्रियों के भ्रनुसार सद्र सम्राट भौर जन 
माघारण के दीच एक बड़ी है जो हि उसेमाप्रो का प्रतिनिधि व शरा का समय्यंक 
था। शासक को उससे प्रत्येक क'नूती व घामिद मामलों में सलाह लेनी द्राहिये व 
उसके द्वारा दी गई सलाह को लागू करने में किप्ती प्रकार की हिचकिचाहट नहीं 
दिसलानी चाहिये | यदि राज्य का कोई भषिकारी उसकी भाज्ञाों वे प्रमुमार कार्य 
न करें तो सम्राट को उसे उचित दण्ड देना चाहिए 


सद्र घामिक घन-सम्पत्ति तथा दातव्य विभाग हा प्रधान होता था। सच्चाट 
एबं शाही परिवार के सदस्य, विद्वान उलेमा भोर साथु-सम्तो की सहायता के लिए 
जागीर तथा घन-राशि भलग से निश्चित कर दिया करते थे । पद्र का पहला काम 
था कि वह योग्य ध्यक्तियों, ईमानदार भौर योग्य शिक्षको, बुद्धिमान व गरीब 
बिद्यायियो, उलेमाप्रों प्रादि के प्रार्थना-पत्रों की जाच कर उनको यजीफा भ्रपवा 
“मदद-ए-माश” दिलवाने को सिफारिश बरें ः भ्क्बर झौर जहागीर के शासनकाल 
में केवल सम्राट ही सद्र की सिफारिश पर दान पग्रादि स्वय देता था परन्तु शाहजहा 
भ्रौर ग्रौरगजेब के काल में सद्र को भी इस प्रवार से दान में जापीर प्थवा नकद 
घन देने वा श्रधिकार दिया यया था । इसके झ्तिरिक्त शाहजदा पौर औरगजेब ने 
राज्यकाल मे दान ध्रादि की राशि भ्कबर भौर जहागीर से भधिक थी । 

सद्र भपने भ्रधीन प्रान्तीय सद्रो की नियुक्ति करता था। कभी-कभी प्रधान 
सद्र ही प्रधान काजी का भी काम करता था, विन्तु अकबर भौर उसके उत्तरा- 
घिकारियो के काल में इन दोनो पदों पर भिन्न-भिन्न व्यक्ति हो कार्य करते थे । 

झ्रकबर के भ्रधिकतर सद्रों के पास कोई मनसव मे थे, केवल भूमि थी। 
शाहजहा के शासनकाल में मुसवीखान के पास 4000 जात व 750 सवार का मनसव 
था । सँयद सद्र जलाल के पास 6000 जात व 2000 सवार ब। मनसब था जो वि 
किसी सद्र को दिया गया उच्चतम मनसब था ॥7 
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सद्र के बाद जनता का सदाचार निरीक्षक ग्रयवा मुहृतसिव यह देखता था कि 
मुसलमान, पैगम्बर को झाज्ञाओ का पालन बर रह हैं॥ छुष्छिप जनता वो शरियतत 
वे विरुद्ध कार्य करते से वह रोकता था । उसका काम खिची हुई शराब अथवा 
उत्तेजक जौ की शराव, भाग भौर मादक द्रव्यों का पीना, जुएऐं का बैलना तथा कुछ 
बिश्षेप प्रकार के मैयुनो को रोकता होता या । वह उन मुसलमानों को दण्ड देता था 
जो नमाजो तथा रोजो का त्याग करते थे श्रोर पैगम्बर की बताई हुई बातो में 
विश्वास नही करते थे । औरमजेब के समय मे मुस्लिम जनता के सदाचार निरीक्षक 
के साथ ही वह हिन्दू मन्दिरों को ध्वत्त करने वाला अधिकारी भी था। भौरगजेव व 
काल मे झाठ सद्र नियुक्त हुये जिनमें कलीय खा दो बार सद्र बता ॥ 
इस प्रकार से हम इस परिणाम पर पहुँचते है कि मुगल सम्राटो मे भ्क्वर 
में पहली बार केसतद्रोय शाप्तन-व्यवस्था में परिवर्तत करना झारम्भ किया | प्रकक्‍्वर न 
मुस्लिम विधिशास्त्रियो के एक शक्तिशाली वजीर के सिद्धांत को रवीकार नही किया । 
इसलिए एक श्रोर तो उप्ते इस मुस्लिम परम्परा को त्यागा भ्रौर दूसरो स्‍भ्रार वजीर 
की शक्ति पर अकुश लगाया। इस नीति का सबसे पहला शिकार वकील हुआ्ना। 
चबील के पद को उसने भ्वश्य बनाये रक्वा परन्तु वह पद भ्रव केवल दिखावे का 
पद रहे गया । 
तत्पश्चात्‌ दीवान (वजीर) की बारी श्राई। राज्य भे इसके पहले समम्त 
अधिकारों के भोक्ता दीवान भ्ोर मीरबण्शो थे । उससे राज्य की समस्त सैनिक प्रौर 
प्रशासनिक सेनापो को मतसबदारो प्रथा के श्म्तर्गेत करके उन दोनों क स्वतस्त्र 
अस्तित्व को समाप्त कर दिया भौर प्रव शासन का कुशलता पूर्वक चलाने के लिए 
दोनों ही उत्तरदायी ठहराये गये । 
शासन के कार्य में यद्यत्रि इसके बाद भी दीवान का स्तर श्रेष्ठ था परन्तु 
मीर वरुशी वो कन्द्रीय सरबार में प्रधिक प्रभुत्व प्रदान कर उसने दीवान की शक्ति 
को सतुलित बिया तथा दोनो को ही सीधे शासक के प्रति उत्तरदायी बनाया । 
तीसरा मन्री खानेसामान यद्यवि दूसरे मंत्रियों के समान ही प्रभावपुर्ण था 
परम्तु उत्तो शक्ति को सन्तुलित करने के लिए एक ओर तो दरवार के कार्यों को 
जुम्मदारी भीर बम्गी को दी प्रौर दूसरी भार गुसतखाने के दारोगा वी नियुक्ति कौ 
तथा उस विभाग के दीवान को प्रधिक' महत्व दिया । दौवान खानेसामान वी तरह 
समात प्रघिकारों का भ्ोक्ता था भौर उसका वजीर से सीधा सम्पर्क था । 
गुमरखाने के दारोगा की नियुक्ति, जो वि शासक के निजी सबिव के रूप 
में बाय बरता था, प्रजे ए-मुक्रंर जो कि त्षश्राट वी भाज्ञाप्रो वो दोहरा कर पुन 
उसकी स्वीइ्ति बे लिए प्रस्तुत करता था पौर इन दोनो का ही सीधे ही भप्नाट मे 
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प्रति उत्तरदायी होने तथा इन पदों पर श्रपने विश्वासपात्रो को नियुक्त करने के कारण 
तीनों हो मत्रियो की शक्ति वो नियन्ध्रित करने में सम्राट ने सफलता प्राप्त वी । 


चौथे मत्री संद्र को शक्ति को सतुलित बरने के लिए उसने प्रान्तीय सद्रो की 
नियुक्ति की, सद्र के भूमि दान देने झयदा वजीफ़ा देने पर प्रतिबन्ध लगाया भौर इस 
प्रकार की व्यवस्था की कि सद्र वे द्वारा दान दी गई समस्त भूमि सम्बन्धी कागजात 
लेप तीनो मत्रियो की भी स्वीइृति प्राप्त करें । इसके भतिरिक्त भ्रकवर की सुलहकुल 
की नीति ने भी सद्र वे भ्रधिकारों पर सबसे कठोर प्राघात किया । ब्रेवल यही नहीं 
प्रपितु घुलहजुल के तिद्धान्त म विश्वास रखना सद्व के पद के लिए एक प्रावश्यक शर्तें 
बना दी । 

इस प्रकार से राज्य की शासन सम्बन्धी शक्तियां चार समान शक्तिशाली 
और प्रमावपूर्स मरश्रियों में बाद दी भोर यद्यपि प्रत्येक भपने विभाग मे स्वतस्त्र था 
परन्तु फिर भी पमेक भवसरो पर उन्हे एव दुसरे की सहायता लेना शनिवार था । 


शक्ति सतुलन का यह कार्य केवल चार मत्रियो में शक्ति विभाजन से ही 
ममाप्त नहीं हुप्त । कभी-कभी प्रक्यर शासबीय वार्यों के मिरोक्षण के लिए दरवार 
के ऐसे व्यक्तियो को नियुक्ति कर देता था थो राज्य के विसी भी विभाग से सवन्धित 
नही होते थे, जैसे भ्रपने शासन काल के 39वें वर्ष मे उसने भासफ सा को कश्मीर 
मे इनाम के रूप में जागीर देने भेजा यद्यपि आसफ खा का दीवान के विभाग से कोई 
सम्बन्ध नही था । इसी तरह से सम्राट भपनी मजलिस मे मत्रियों के प्रतिरिक्त प्रनेको 
अधिकारियों भ्रथवा श्रमी रो को भी झामत्रित कर लेता था। इससे एक पभोर तो बह 
मत्रियों की शक्ति को सतुलित करने म समर्थ रहा तथा दूसरी झोर भनुभवी ध्रधि- 
कारियो का लाभ उठा सका। इन सबके भतिरिक्त सम्राट की उपस्थिति, शासने- 
काये की बारीकियों में उसकी रुचि, राज्य की समस्त कार्यवाहियों पर उसवा 
निरीक्षण स्वय श्पने मे ही*शक्ति सतुलित करने का सबसे बड़ा माध्यम था। 


॥] 
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श्र) सल्तनत-कालोन 

एक वृहत राज्य के लिये एक ही केख् से शासन को सुब्यवस्यित भौर सुचाह 
मे घलाना मितान्त भसभव है और विशेषकर मध्ययुग में जबकि भावागमत के सापन 
माम मात्र के होने ने' साथ हो साथ ग्रत्यन्त धीमी गति से चलित थे । यह भ्रव्यवस्था 
साआाज्य मे बढ़ने के साथ ही साथ भौर भधिक जटिल दोतो गई । इस समस्या के 
निराकरण की लिए प्रारम्भ से ही वेद एक हल सभव रहा भौर वह था कि राज्यों 
को विभिन्न प्रस्तो मधवा उससे भी छोटी इकाइयों मे विभाजित कर दिया जाने। 
इसी हल के भ्राघार पर भ्रान्तों को शासनपदस्था का उदगम्‌ हुश्ना जो प्रलग-श्नलग 
समय में भौर बदली हुई परित्वितियों के धाघार पर भिन्न-भिन्न स्वरूप लेता रहा । 


इस प्रकार की व्यवस्था प्राचीव काल से हो भारत में श्रवलित थी भौर तुर्क 
शासक भी भारत मे श्राने के पहले इससे प्ररिच्चित थे । उम्माध्तिद शासकों ने फारसी 
नमूने भ्रयवा भादर्श के धायार पर ही भरते राज्य को प्रान्त मे बाटद रकला था और 
अश्चाप्तिद वश के लोग भी इससे भ्परिचित नहीं थे। लतीफांभों ने ध्रपने वृहत 
राज्ए को प्रान्तो मं दाद कर उन्हे विभिन्न भ्रणीरो अथवा भागोलों (गवर्नर) के नेतृत्व 
में रखा था घोर ये भधिकारी योग्यता तथा शासकों की शक्ति के अनुपात से झधि+ 
कारों व सूविवाों बा उपभोग करते थे । स्वाभाविक है कि दूरस्थ आन्त दे भमीर 
झधिक भधिकारों का उपभोग करते थे भोर साधारण रूप से उनका व्यवद्दार 
स्वतन्त्र भयवा प्रधेस्वतन्त शासक मे समान होता था | प्रधिवारों की इस विभिन्नता 
को ध्यान में रखते हुए विधि-शाहिक्ियों से गदवने रो को धलय भलग वर्गों में विधानित 
जिया। मायदों। ने इनको तोन वर्गों में विभाजित विया है--सोमित भविकारों वाले, 





॥. वस्मण छुदा--भोरियन्ट घण्डर द केसिपस पृष्ठ, 262-76 


बुरेशी, भाई० एच०--द एडमितिस्ट्रे घन भाफ द सल्तवत भ्राफ देहसी, 
पृष्ठ 25. 
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प्रसोमित भ्रधिकारों वाले तथा “डी फ्रेक्टो” ध्र्धात्‌ स्वतन्त्र शासक गवर्नेर जिनको 
कि वह अनताधिकार ग्राही गवर्नर की सज्ञा देता हैं । 


प्रस्तीमित भधिकारों वाले गवर्नर के प्रमुख कार्यों की हम इस प्रकार से 
व्याख्या कर सकते हैं--प्रान्त की सैनिव व्यवस्था का वो सर्वोच्च पझ्धिकारी या स्‍शौर 
इसके भ्रन्तगंत वह सैनिकों को विभिन्न स्थानों पर रखने तथा उनका वेतन निश्चित 
करने के प्रति उत्तरदायी था, प्रान्त मे काजियो को मनोनित करने में भी वह सर्वोच्च 
अ्रधिकारी था, प्रात में सार्वजनिक सुरक्षा को बनाये रखने तथा ईद प्रौर जुम्में (शुक्रवार) 
की नमाजों का नेतृत्व करना उसी का कार्य था, वापधिक हज के लिए हाजियो के साज 
समान की व्यवस्था करना तथा उन्हे भेजना उसी के झधिकारा के प्रम्तगंत पाता 
था | इसी प्रकार म वह नागरिकों के सार्वजनिक-ने तिक जीवन को व्यवस्थित करन 
के लिए भी जुम्मेदार था, करो को लगाने तथा उनको उगहाने के लिए वह कर- 
अधिकारियों की नियुक्ति करता या, काफिरो के विरुद्ध युद्ध वरना तथा प्राप्त 
लूट मे से राज्य भौर सैनिको के हिस्सो का वटवारा करता भी उसी के प्रधिकारों 
क अन्तर्गत ग्राता था 


गवनर के इन अधिकारो के भ्रध्ययन से ऐसा प्रतीत होता है कि वे सर्वेशक्ति- 
मान शासक ही थे भोर उक पर किसी प्रकार का अकुश नही था। सत्यता का इसम कुछ 
अश भ्रवश्य है परम्तु यह स्वीकार करना वि वे सर्वे सवा ही थे किसी प्रकार उचित 
नही है । सर्वप्रथम यहा यह जान लेना भी झ्ावश्यक है कि ऐसी व्यवस्था में ग्रसीभित 
अधिकारों वाले गवर्नर न केवल शासन अपितु घामिक कार्यों के प्रति भी उत्तरदायी 
थे वयोकि जहाँ उन्हे एक ओर प्रजा के नेतिक जीवन को देखना पडता था बहा क 
हाजियों को सुविधा पहु चाने के लिय भी उत्तरदायी ठहराये जा सकते थे। उस 
समय की «्यवस्था मे यह सवृमान्य था क्योकि उस समय थे बर्म निरपेक्ष राज्य की 
कल्पना का भी जन्म नही हुआ था । गवर्तेर पर इमके पश्चात्‌ भी प्नेको प्रकुश थे । 
गवनंर खलीफा के द्वारा निर्धारित स॑निको के वेतन में कोई बढोतरी नहीं कर सकता 
था श्र यदि किसी कारणवश उसने ऐसा किया भी हो दो ये वढोतरी केवल भ्रस्थाई 
थी जब तक कि खलीफा द्वारा इसकी मान्यता प्राप्त न कर ली जावे । गवर्नर इस 
बात के लिए अभ्रधिकारी था कि वो किप्तको वाधिक वृत्ति प्रदान करे प्रथवा सँनिको 
को पारितोपिक के रूप मे कुछ घन दे दे । वित्तीय क्षेत्र में गवर्तर को शासन के खर्च 
बाद बची हुई राशि को खलोफा को भ्रधित करनी पड़ती थी परन्तु वास्तविकता यह 
थी कि प्रान्तो की श्राय थासन व्यवस्था को चलाने के लिए प्रयाप्त नहीं होती थी 
इसलिए सर्देव ही गवनंर को खलीफ्य की सहायता पर निभर रहना पड़ता था । इन 
सबसे बडा अकुश स्वय उसके कार्यकाल के रूप मं था। यदि गवनर की नियुक्ति स्वय 
खलोफा ने की हो तो ऐसी स्थिति में वह खलीफा की मृत्यु के बाद भी झपने पद पर 
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पासीन रहता था परन्तु यदि उसकी नियुक्ति किसी अ्रसीमित भ्रधिकार वाले वजीर 
के द्वारा की गई हो तो वजीर के झ्पदस्थ होने पर अथवा उसप्तकी मृत्यु पर गवर्नर 
को भी भपदस्थ कर दिया जाता था, यदि उसी नियुक्ति की स्वीकृति खलीफा के द्वारा 
प्राप्त न कर ली गई हो । इन झाघारों पर यह घनुमान लगाना कुछ सीमा तक ठीक 
है कि प्रप्ीमित प्रधिकार होने के वाद भी गवर्नर पूरी तरह से स्वतन्त्र नहीं ये प्रौर 
अर्थामाव के कारण वे खलीफा के विरूद्ध कार्य करने में भ्रममर्थ थे। इन भसोभित 
अधिकारों वाले गवर्मरो को “इमारत-ए-खास” की सज्ञा दी गई थी । 

सीमित भ्रधिकार वाले गवर्नर इतने विस्तृत अधिकारों का उपभीग नहीं 
करते थे ) न्याय व्यवस्था भषवा करो को लगाने का उनका अभधिकार नहीं था और 
फौजदारी मामलों में भी उनके प्रधिकार सौघित थे बयोक्ति ऐसे समस्त मामले जिनमे 
घामिक कानूनों की भ्रवहेलना की गई हो काजी के भ्रधिकार क्षेक्ष मे थे । इनके 
प्रतिरिक्त फौजदारो मामलों में भी वे तव हो हस्तक्षेप कर सकते थे जब 
कि घोई वार्टी प्रपता मुकदमा उनके सम्मुज लाये । प्रपील सम्बन्धी मामलों में भी 
उन वर प्रवुश था । प्रास्तीय शासन को व्यवश्यित एप से चलाने, शान्ति व्यवस्था 
को बनाये रखने तथा प्रास्तीय सैतिक ब्यवस्या को बनाये रखना उनके प्रमुख अधिकार 
थे । बापिक हज के लिए हाजियो के साज-समान को व्यवस्था करना भी उसके 
भ्रधिकारो के प्रस्पर्गत ही था | इनको “इमारत-ए-प्राम” की सज्ञा दी गई थी । 

इन दो प्रर।२ बेः गवने रो के भ्रतिरिक्त विधि-शास्त्रियो ने एक तीपतरे प्रकार 
के गवन र को भोर भो सक्तेत किया है भोौर इनको 'इमारत-ए-इस्तिला' की सज्ञा दी 
है, भर्यात्‌ ये गवनंर जिन्‍्दोने अनधिकार ग्रहण किया हो झ्लौर इसके लिए उन्होंने 
बुछ विशेष शर्ते भो लगाई है। हमारे भ्रध्ययन काल में इस प्रकार के ग्रवर्रों का 
कोई विशेष भ्रस्तित्द नही रहा क्योंकि ये दो प्रान्त थे जिनमे बो स्थानीय सरदारो 
को पपने प्रदेश पर भ्रधिकार बनाये रखने की भराज्ञा दी गई थी श्ौर इमके बदले से 
ये मुल्तान को बाधिक कर दिया करते थे। ऐसे प्रान्तों में स्वायत शासन को व्य- 
वस्या थी सरदार पुरानी परम्पराप्रो के प्रन्तर्गत शासन चलाते थे । 

ये समस्त वर्गीकरण मोटे रूप मे सैद्धान्विक ही था “क्योकि प्रान्तीय गवर्नेंर 
के भधिकार, उनकी व्यक्तिवव योग्यदा, सलौफा को शक्तिद्ीनवा तथा केन्द्र से प्रान्त 
की भौगोलिक स्थिति के भनुपात में, घट व जाते थे। बेन्द्र के निकट होने पर 
ग्सीमित ग्रविवारों का उपयोग करना सम्भव नहीं था । 


तुर्बो सुल्तानों बेः सम्मुख शासन स्थापित करने सम्बन्धी प्रनेक कडिनाइयों 
धथी। प्रधमतः वे विदेशी विजेता थे ग्रौर ऐमी स्थिति में प्रारम्भिक वर्षों से उनकी 
शासन व्यवस्था केदल सेनिक रुप में ही सम्भव थी। जैसे-जैसे उनकी स्थिति इृढ़ 
होती चली गई दंते दी देसे भत्यधिक घीमी यति से प्रशासन की जमस्मेदारियां बउने 
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लगी । भारम्मिक रूप मे इन सुल्तानो ने अपने मातृ-देश श्रादि की ही कुछ शासकीय 
सस्थाश्रो को नये विजित भ्रदेशो पर लागू किया भौर यहां पर प्रचलित शासन व्य- 
वस्था में कम से कम हस्तक्षेप की नीति भ्रपनाई भोर केवल ऐसी शासकीय सस्यायें 
जो कि पुर्णख्पेण विजेताशो वे अधिकार क्षेत्र में श्राती थीं उनमे ही उन्होंते भपने 
मातृ-देश के झ्ाघार पर शासकीय सलस्याप्रो को लागू क्या । इसलिए सल्तनत काल 
के भारम्भिक वर्षों मे विशेषकर प्रान्तीय व स्थानीय शासन में श्रथवां भू-राजस्व में 
विजेताप्रो ने कोई शलाघनीय परिवर्तेन नही क्या । समय के भनुसार जैसे-जेसे उनने 
सवध मातृ-देश के साथ कम होते चले गए शौर उनवी विजयो ने स्थायी रुप घारण 
किया तथा उनका क्षेत्र विस्तृत होने लगा वैसे ही वैसे शासन व्यवस्था में परिवर्तत 
करने की भाषश्यकता उन्होंने भ्रनुभव बी । इसीलिए ममसुक तुर्कों की शासन व्य- 
वस्या मुलरूप से प्रयोगो की एक श्र खला थी जो शासन में व्यापक रूप धारण करने 
में प्रप्तमर्थ रही । 


इसके भ्रतिरिक्त सल्तनत काल मे राज्य-विस्तार एक निरस्वर प्रक्रिता थी 
जिसका विकास मुहम्मदगोरी द्वारा पृब्वीराज को तराइन के दूसरे युद्ध में पराजित 
करने के साथ ही प्रारम्भ हुप्ला | यह प्रक्रिया काफ़ो समय तक चलती रही | सुद्म्मद- 
गौरी मे प्रपने विश्वासपात्र कुतुबुद्दीन एचक को विजय के श्रपने श्रघूरे काम को 
करने के लिए छोडा भौर स्वय पुनः मध्य एशिया की राजनीति में फेंस गया जहाँ 
से वह बुसुवुद्दीत के कार्यों का नेतृत्व करता रहा भर समय समय पर केवल दुमेंद 
शत्रु के विरूद्ध ही उसके लिए सहायता हेतु ग्राना सम्मव हो सका । इल्तुतविश की 
राज्य सीमायें भी सीमित ही रहों प्रोर बगाल जैसे दूरस्थ प्रदेश पर भ्रधिकार बेवल 
माम मात्र का ही रहा । इल्वारी तुर्कों को राज्य विस्तार को नीति का परित्याग 
करना पडा क्योकि भाये दिन उन्हे तुर्कों परतन्त्रता को उखाड़ फेंकने के विरुद्ध किये 
जाने वाले पडयन्त्रो के विरुद्ध प्रभियान करने पडते थे। इसलिए बलबन ने तपा- 
कथित मगोलो के भ्राक्नणण के भय के कारण राज्य विस्तार की नति नहीं प्रपनाई प्रौर 
अ्रपने पुत्र बुगुरा खाँ को वगाल का गवनंर नियुक्त करके हो सल्योप किया प्रलाउद्दीन 
के राज्याभिपेक के साथ ही एव नवीन नीति का श्री गटोश किया गया झौर राज्य 
विस्तार के श्रन्तगंत मालवा, गुजरात, राजपूताना श्रौर दक्षिण थे कछ प्रदेशा पर 
अ्रधिकार किया गया। दक्षिण के सम्बन्ध में भ्लाउद्दीत मे इससे सस्तोप किया कि 
ये राज्य उसकी भाधीनता मानकर उसको वाधिक कर देत रहे । प्रान्तरिक शासन 
में बिल्कुल स्वतन्त्र रहे । इस प्रकार से उम्के राज्य का बोजकोप (०४८) पूर्वी 
पजाब, मुल्तान भौर दोपाब फ्े प्रदेश ही रहे। राजपूताना और दक्षिण राज्य केवत्त 
करद-राज्य थे भौर मालवा के प्रदेश केन्द्र द्वारा नियुक्त गवर्नरों के भाधीन थे ॥ 
बगाल झौर विहार स्वतन्त्र राज्य थे । 
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सुगलव शासकों के समय म दक्षिण को पुर्ण रूप से राज्य के प्रमावनल्षेत्र 
में करमे क जो प्रसफ्ल प्रयास किये गये उनके कारण दक्षिए[र में भौर भ्रधिक 
अव्यवस्या फैली भौर उतकी करद राज्यो को स्थिति भी समाप्त हो गई ॥ फ़िरोज 
तुगलक ने भ्रसफल बगाल-अभियान के पश्चात्‌ झेष राज्य पर शपना भधिकार 
बनाये रखकर ही सतोप किया बेवल पजाब, मुल्तान धोर दोग्नाव के श्रदेश हो 
चेष रहे । 
इस प्राधार पर हम यह परिणाम निकालते हैं कि शासन व्यवस्था के लिए 
सल्तनत काल में केवल,तीन प्रवार के हो प्रान्त थे (प्र) मुल्तान, पजाव व दो श्राव 
वा प्रदेश । (वे दूरस्थ प्रदेश उसे गुजरात, मालवा, बंगाल व विहार (स)करद 
राज्य जो नाममात्र के लिये भ्राधीन थे । बयोकि करद राज्यों मी शासन व्यवस्था क॑ 
लिए सुहान उत्तरदायी नदो थे भौर इन प्रदेशों के राज्य स्वायत्त राज्य ये इसलिए 
हमारे भ्रष्यपन काल म बेवेल दो हो प्रकार के ही प्रान्त ये । 
सहल्तनत काल में भ्धिकतर छोटे ही प्रान्त थे जिन पर सुल्तानों का पूर्ण 
प्रभुत्व था। 3 वीं शताददी म दोप्राब के प्रदेशों को मेरठ, बारा झौर कोल नामक 
प्रान्तों मे विभाजित कया गया था श्रौर प्रलाउद्दोन न इन तीत प्रान्तों को केस्द 
के राजश्व विभाग के प्रायीन ही रक्सा था ४ इसके बाद बप्लौज भौर कड़ा के प्रान्त 
थे । गया नदी से लगे भ्रमरोहा व सम्मन्त के प्रान्त थे जितने उत्तरम बदायूं था 
प्रात था | बदायू के पूर्व में भ्रवध भौर भवध के दक्षिए-पूत्र में जोतपुर वा प्रान्त 
था | गगा का दक्षिण-पश्चिम में महोवा श्ौर उसके बाद बयाना का प्रान्‍्त था। 
दिल्‍ली बे' पश्चिचम में सर्गहिद, समाना घोर हॉँसी थे ध्लोर उसके पश्चात्‌ लाहोर 
दिवालपुर घ मुल्तान के प्रात थे। कुछ समय के लिए राजपूताना में चितौड था 
भी प्रान्त बनाया गया था। मोटे रूप से यही केन्द्र के दीजकोप थे । परन्तु इन प्रातो 
वी सीमाधघा को कोई स्पष्टीकरण नहीं था इसलिए दो प्रान्‍्या स लगे सीमाप्रा के 
गावों की उचित व्यवस्था नहों हो पाती थी 7 
दूसरे प्रकार के वे प्रान्त ये जो बे द्ध से दुर स्थित थे भ्ौर जो वाल्तविक रूप 
में णाय के झन्तर्यत राप्य थ। वगाल, दक्षिण और गुजरात के प्रात इसी श्ेणी मे 
ग्राते हैं। प्रनाउद्वीन के समप्र में बंगाल एक एस दण्डाह्मक प्रान्‍्त माना जाताचा 
जहा ऐसे व्यक्तिगे की भेजा ज ता था जिनका केंद्र के तिव्ट रहना खतरमाक था । 
छफर खाँ को झलाउद्दीन ने इसी प्राधार पर बगाल भेजने का विचार किया था 5 
इसी प्रवार गयासुद्दीत तुगतक थे समय में लखनौती का श्रधिकारी नासिख्दीन था। 
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फभी बंगाल के मुक्ति सुल्तान वी उपाधि भी धारण वर लिया करते थे जिससे यह 
स्पष्ट होता है कि उनकी स्थिति दूमरे मुक्तियों वी स्थिति से प्रसाधारण थी | बलंबन 
ले प्रपने पुत्र चुगरा खा को बगाल मे शक सह-स्वतस्त्र शासक के प्रधिकारों व 
उपभोग करने को भाजा भी दे दी थी । 


बलवन झौर मुहम्मद तुगलक के समय में बंगाल का पश्रान्त तीन उपभागों में 
विभाजित धा--सतगाँव, सुनारगाव व लखनौती जिसमे लखनौती इत उपभागों वा 
बेसद्र थी । सल्नौती या भधिकारी होप दो प्रान्तों के भ्धिवारियों में श्रेष्ठ घा। 
इसी प्रकार दक्षिण भी कई उपभागो में विभाजित था । सुल्तान पलाउद्दौन के समय 
में ये स्वायत्त राज्य थे परन्तु मुहम्मद तुगलक के समय मे दक्षिण वे प्रदेशों को चार 
भागों में विभाजित कर दिया गया था श्ौर इन चारो भागो के लिए सुरूर-उल-मुल्क 
मखलिस-उल मुल्क, युसूफ बघरा व भजीज कमर को नियुक्त विया था तथा देवगिरी 
को इन चारो भागो का केंद्र बनाया गया था जिसवा क्‍झ्षधिकारी एक वायसराय के 


समरू्प था। 


समकालीन इतिहासकारो ने राज्य के विभाजन को “इक्ता' प्रथवा 'विलायत' 
की सज्ञा दी है । शाब्दिक रुप में 'दृक्ता' का भ्र्थ एर शासफ्रीय विभाजन है जो 
सम्भवत मध्य ऐशिया में प्रचलित था जिमप्को कि तुर्कों ने प्रपता लिया था । रेवर्टी 
ने इस शब्द का प्रयोग 'जागीर” के रूप में किया है जो कि उचित नहीं है! बयोति 
जागीर व्यवस्था में णागीरदार प्रपने प्रदेश मे वास्तविव रूप से स्वतनन्न होता है 
जबकि 'इक्ताप्रो/ पर सुल्तानों का श्रपिकार प्रभावपूर्ण था । 


निजाम-उल-मुल्क तुसी ने 2 वीं शताब्दी में मुक्तियो के पथ प्रदर्शत के लिए 
कुछ नियम प्रतिपादित किये थे ।* मुक्ति केवल शान्ति पूरा ढग से उचित कर (माल- 
ए-हक) लेने के भ्रधिकारी है भौर उनका जनता के जीवन, सम्पत्ति व परिवार पर 
कोई प्रधिकार नही है | यदि कोई नागरिक सुल्तान के सम्मुख सीधी श्रपोल करना 
चाहे तो मुक्ति को उमर इससे रोकना नही चाहिये । यदि मुक्ति इन नियमों का उल्लंघन 
करता है तो उसे दण्डित व सेवा मुक्त कर देना चाहिये । प्रत्येक तीन-या चार वर्ष 
बाद मुक्तियो का तवादला कर देना चाहिये जिससे कि वे झधिक शक्तिशाली न हो 
सकें। मुक्तियो के सेना, राजस्व अथवा न्याय के सम्पत्ध मे श्रधिकार तथा उत्तर- 
दायित्वो का वर्णन निजाम-उल-मुल्क ने नही किया है । 





। . हबीबुत्ता, ए वी एम --द फाउन्डेशन ग्राफ मुस्लिम रूल इन इडिया 
पृ 252 
2... निजाम-उल-म्ुल्क--सियासत्र नामा, पृ. 37. 
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होक इन्ही पर झाधारित व्यवस्था सुल्तानों ने श्पने समय मे. भपनाई थी 
सुल्तान हो मुक्ति की नियुक्ति करता था श्लीर बही उसे अपनी इच्छानुसार अ्रपदक्ण, 
दण्दित तथा स्थानास्तर्ति कर सकता था । परन्तु अधिकतर वयोकि इस प्रकार का 
स्थानात्तरण युक्तियो के द्वारा अपमानजनक ही माना जाता था इसलिये सुल्तानों को 
अपनी प्राशाओं का पालन करवाने में दस प्रयोग करना पडता था। युलामवश के 
समय भे केवल बदीर रु घोर विशनू सर को इस्तुतमसिश तथा बलवन के द्वारा दण्ड 
देकर दूसरे इत्ताघो में घेरने क( बर्णुत मिलता है । इल्तुतमिश ने कबीर खा का 
भुल्तान से स्वातास्तरण जिया था और । 253 में किशनू्‌ खाँ को नागौर इवते से कहा 
जैज़ा गया भा । सल्तनत काल मे मुक्ति वे ही लोग थे जो उच्च वर्गों के ये तथा 
जिन्‍्हीन प्रपनों सैनिक योग्यता प्रमाणित बार दी थी।डा० डे० का मत है कि 
साध रण रूप में मुक्ति का पद केवल सैनिक अधिकारियों के जिये ही सुरक्षित 
होता था 00 


साधारणतय प्रत्येक मुक्ति भ्रपने भ्रपने इक्ता में ही रहता था परन्तु राजधानी 
के मिकट इत्ताओ्ो म मुक्ति ध्रनुवर्यित हो रहता था भौर इंकत की व्यवस्था उसका 
नायद वें द्वारा चलाई जाती थो जा कभीजभी केन्र के द्वारा नियुक्त क्या जाता 
था (! बलबन जो श्रमोर ए हाजिबव व बाद मे नायब-ए मालीकत के पद पर रहा 
उसमे प्रपने इक्ता, हापी व सिवालिक, वे प्रदेशों को व्यवस्या भ्पन मायब द्वारा 
करवाई थी ४ उसक भादस्य किये जाने पर हामी का दक्ता भ्रहमूद बे दारालिय पत्र 
का दिया गया था झोर स्व्राभाविक रूव से उसके लिए एक नायब की निपुक्ति की 
गई होगी 4४ ग्रद्धपि छाटे इक्ताओं में मायब की वियुक्ति कभी-एछमी केन्द्र द्वारा भो की 
जी थी परल्तु बढ़े इक्ताप्रो थे स्वप मुक्ति ही। चायद यो नियुक्ति कर देता था) 


मुक्तियो कै वेतन का विवश्स नहीं मिलता है परन्तु इतना विश्रिचत है कि 
उसे इक्ता वे राजम्व का निश्चित भाग मिलता तहा होगा । सल्‍्तनत काल में अनेको 
देसे उदाहरण मिलते हैं ऊद् घुक्ति पास वे हिन्दु र/ज्यो की जीत कर प्रपने इक्ता कए 
सेंत्र बढाते थे ग्रथुवा निकट स्थिति इक्ताओं को जीतने व) प्रप/स्त करते थे जिसमे यह 
सम्भावना होती है कि सुक्तिप्रों का बेतन उनके राजस्व के श्नुरात में होता था । 
इप भनुपाव का भनुवान लगाता निलात्त भ्रप्तस्भव है ) गयासुद्दीन तुयलक ने ये प्रादेश 
दिये स्लि यदि कोई मालिक अथवा अमीर भपने थद के श्रमुलाभ के भ्रतिरिक्त इक्ता 
भ्रयवा विलायत बे राजस्व का )/0, /)!, 23 प्रयवा 2/] भाग को हथिया 





). डे० यू० एन०--द गवर्नेघेट भ्राक द सल्तनत यू. 73. 
2... दरनों पृ, 38 


3... मिनहाजन्डल-नधराज -तवकात एू नामिरी पू 57-58 
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लता है तो उप्ते इस ग्राधार, पर दश्डिव न क्या जाये । इसका यह प्रर्थ हुआ कि 
ठुलक सुन्ताव मक्तिपा के निश्चित वतत्र क वाद भो उन्हें ऋर दिय गये प्रनुपात मं 
घन दने को हर थे। इसी प्रकार मुल्म्मद तुगलक भो राजस्व का /20 भाग 
दसाली मे रूप में मक्तिया को देता था । 


समत्रालीत लखकीो के वगान से यह बात स्पष्ट रही है कि मुक्ति इक्ते की 
प्राय से शासन तथा सँनिक व्यय तिक्राल कर श्रतिरिक्त घन बेन्द्रीय कोप म जमा 
१ रता था या नही परन्तु अनेक एसे उदाहरण मिलत है जिनसे मुक्ति द्वारा भ्रतिरिक्त 
धन कोप में जमा करन की सभावना हाती है । 204 ई में लाहोर झौर मृल्यान के 
मुसझो को य भ्रादेश दिए गय थ कि व राजस्व वा वकाया जमा करें ।2 इसी प्रकार 
से बरनी के प्रनुसार४ वलबन का ज्येप्ठ पुश्न मुहम्मद प्रत्यक वर्ष स्वय ग्रतिरिक्त श्राय 
को बलवन के पास लाता था। प्रलाउद्दीन न भी अलालुद्दीत खलजी से प्रवध की 
प्रतिष्क्ति श्राय से च देरी पर प्राक्रमण करने के लिए सेना को सुसज्जित करने की 
प्राज्ञा मामी थी । मुक्ति द्वारा जो झ्ाय व्यय वा वाधिक ब्यौरा भेजा जाता था उसकी 
दीवान ए बत्रजारत द्वारा लेखा परीक्षा (घाडिट)की जाती थी और वे मृक्ति जो उचित 
रूप से इस ब्यौरे को नहीं भेजते थे उनके साथ कठोर कार्यवाही की जाती थी । 
गयामुद्दीत तुगलक क द्वारा इस सम्बन्ध में दिए गये भ्रादेश इसकी पूर्ति करते हैं। 


मक्ति के भ्रतेको कतंग्य थे। साधारणतया वह एक प्तैनिक टुकडी रखता था 
जिमसे इक्ता में शान्ति व्यवस्था बनाय रक्‍्खे तथा श्रपनी सीमाप्रो की रक्षा कर सके । 
क्रेत्दीय सरकार के द्वारा उसकी ये सैनिक टुकडी कसी भी समय सेवा के लिए 
बुलाई जा सकती थी प्रौर मुक्ति के द्वारा इसकी पूर्ति न करने पर यह केर्र के विरुद्ध 
विद्रोह समभा जाता था । यद्यपि यह ठीक है कि प्रत्येक मुक्ति सैनिक सेवा करने का 
बद्ध था परन्तु वास्तविकता यह है कि बेवल देहली के भ्रासपास के भ्रद्देशों के मुक्तियो 
को ही इसके निए बुलाया जाता था। 


बरनी के लेखों से यह भ्रनतुभव होता है कि तुगलक सुल्तानो ने मुक्ति की सेना 
की सख्या, उतका वेतन तथा उनकी साय सज्जा निश्चित की थी जिनमें मुक्ति किसी 
प्रकार का परिवतंन नहीं कर सकता था ।* परन्तु ऐसा लगता है कि इस प्रकार की 
व्यवस्था प्रथम बार तुगलक सुल्तानों के प्रन्तगंत ही की गयी थी क्योकि हमे बरनी 
के विवरण स मालूम पडता है कि बलबन क झपने पुत्र बुगरा खा को जो सामना वे 


हबीदुल्ला ए बी एर --वहीं प्र 260 
2. तककात ए-नामिरी [पनु०) रेवट्री पृ० 482 
बरनी-वही, प्‌ 57 
4. बरनो-वही, प्‌ 43 
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सुनम वा मुक्ति पा, यह प्रधिकार दिया था कि वह नयी घर्ती बार अपनी मैंनिक 
सख्या पा दुगटों करदे सभा उनका बेतन भी बढा दे 7 


साधारण रूप में फीरोड छुश्लक के समय गवरनर शषदा मुक्ति को नियुक्ति 
के समय दिय ग्रप प्रादेशों बे प्राधार पर उसके प्रधिकरों व उत्तरदायित्दों को 
जानकारी करवा महज है। फीरोज तुगलक के धादेशों वे श्रमु्तार चह कायंप्रातविका 
का अध्यक्ष, राज्य में कारदूनों को बनाये रखने तथा उनकी श्रेष्ठता को स्पापित करने, 
जनता की सुरक्षः करने तथा उनके स्पार्थों फी रक्षा धरने, विड्धानो भौए उनेणाफो 
को उचित सम्माव देने सेना को मन्तुष्ट रखने, वित्त को ध्यवस्था करन, इृथको की 
प्रमुचित करो के विश्द्ध सक्षा करते भरौर सार्वजनिक प्रधिब[रियों के काम वी देख 
भाल करने के लिए उच्तरदायों था।£ जिहाद भषवा पामिव गुद्धों को करने में 
पूर्णेशपा घुरान वी प्राज्ञाप्रो पा प्रालन करना प्रनिवार्ण था भोर केवल ईश्वरोय 
आज्ञापरों वे पालन-हेतु हो इस प्रवार वे युद्ध करना मान्य थे । न्याप के क्षेत्र में उसे 
शीघ्रता से बचने झौर गवाही वो पूरी तरह तोल कर वगर विप्ती भाक्रोश के निष्पप्त 
न्पाम करने के भ्ादेश थे । 


इस प्रकार के विवरण से ऐसा भनुभव होता हैं. क्ि मुक्ति भ्रथवां गरवेतर वे 
प्रधिकार ग्रसीमित थे परन्तु यह केवल सैंदधातिक थे । वास्तविक रूप में प्रधिकारों का 
उपभोग मुक्ति बे ध्यक्तित्व तथा सुल्तान के शक्तिशाली अगवा भ्शक्त होने पर भधिक 
लिर्भर ररता था । इत्ताशों की केन्द्र से दूरी प्रथवा निंकटता भो इसवे लिए एक 
उत्तरदायी तत्द था । 


गवर्नर की सहायता के लिये प्रनेबो सहायक भ्रधिवारी थे | दित्तीय ध्यवस्था 
की देखभाल 'साहिब-ए-्दीवान' करता था जो कि बजीर की मिफारिंश पर सुल्तान 
के द्वारा नियुक्त स्थि जाता था। उसको रूद्गायता के लिए भुततरिकर व बारफून 
हुपा करते थे। ख्वाजा मापक झधिकारी भो होता था परन्तु उसके कार्य-पैत्र के 
सम्बन्ध में मतभेद है। सेना सम्बन्धित कायें झारिज के भ्रधीन था) स्पाय के लिए 
काजी भी नियुक्ति की जाती धो जो प्रान्तीय मुख्यालय के काजों के प्राधीव था । 
न्याय व्यवस्था के झतिरिक्त वह शिक्षा भौर मश्जिदों को भरो देखता था ! 


प्रएतीय स्पाण व्यवस्था के धन्तेत प्रपन्‍्तोय-पुष्ण/ल्य परपनों में भ्यायालर 
तथा गांवों में पचायत होती थी । गांव शासन की सपसे छोटो इकाई थी भौर यहां 
की व्यवस्था स्थानीय लोगों के श्रधिकार-पेश्त के थी | पभतेको गायों को एक पंचायत 


).. दरनी--बही, पृष्ठ80 
2... रिजवी, मैयद ए० ए०--तुगतक कालोन भारत भाश दो, पू 374, 





50 मध्यवालीन इतिहास की सस्याएँ 


के भ्राधीन कर रवखा था जिसमें प्राच व्यक्ति हुआ बरते थे। सरपच की नियुक्ति 
मुक्ति भ्रयवा फौजदार करता था । पचायत प्रपन क्षेत्र में शान्ति व्यवस्था बनाय रखने 
के श्रतिरिक्त दीवानी, श्रौर फौजदारी मुकदमे सुना करती थी । पचायता के निर्णय 
के विरद्ध गवनेर भ्रथवा काजी-ए-सुबा की ग्रदालत में भ्रपील की जा सकती थी । 
पचायतो के ऊपर परगने का न्यायालय था जिसम काजी-ए-श्वा व कोतवाल 
न्याय का कार्य करते थे । फौजदार भी छोटी-मोटी शिकायतों की सुनवाई करता था | 
परगने के ऊपर प्रान्तीय मुस्यालय का न्यायालय था जिसव॑ अन्तर्गत भवन र, फाजी- 
ए-यूबा, दीवान-ए-सूबा व सदर-सूबा के न्यायालय थे । गवर्नर का न्यायालय प्राम्त 
में सर्वोच्च था तथा दीवान-ए-सूबा राजस्व सम्बन्बित मामलो के प्रति उत्तरदायी था। 


सेना सम्बन्धी व्यवस्था से इक्ता की सैनिक ट्ुकडियाँ हुप्रा करती थी जिनबी 
सरया उनके क्षेत्र तथा वेन्द्र से दूरी के भ्राधार पर निभर थी। यह नियम सीमा के 
इक्ताश्रो के लिये लागू न था क्योकि वहा पर सुरक्षा की समस्या प्रधिक गहन थी । 
इक्ता के प्रधिकारी सुल्तान वे प्रादेश पर भ्रपनी सैनिक टुकडियाँ केन्द्र को भेजते थे 
तथा उनकी भ्रादेश दिये गये थे कि वे न तो सैनिकों को बम वेतन दें और न ही 
उनके वेतत में से किसी प्रकार की कटौती ही करें। 


भू राजस्व के सम्बन्ध मे सुल्तान द्वारा यह श्रादेश दिए गये थे कि क्रित्तानों से 
निश्चित किये हुए राजस्व के झतिरिक्त कोई धन वसूल न किया जाव। केवत 
अल|उद्दीन के समय को छोडकर जबकि दिल्ली के प्रासपास के प्रदेशों रो केद्धीय 
राजस्व के भाधीन कर लिया गया था पश्रोर भ्रधिक राजस्व वसूल किया जाता था, 
समस्त सल्तनत काल भरे यही व्यवस्था लागू रही । 

गवर्नर झ्रादि की गतिविधियों पर ध्यान रखने के लिए “वरीदो' को नियुक्ति 
की गई थी जो सुल्तान को भ्रत्येक घटना की जानकारी देते के लिए उत्तरदायी थे | 
सुल्तान बलवन ने भपने द्वितीय पुत्र, बुगरा खा, की समानता के गवनंर के पद पर 
नियुक्ति करते समय वरीदों की नियुक्ति की घी । 

गवनेरो की शक्ति पर पनेक श्रकुश थे । वरीदो तथा ग्रुप्तचरों वी नियुक्ति, 
उल्तान के द्वारा उनके भ्रपदस्थ श्रथवा स्थानान्तरण करने का अ्रधिकार गवनरो को 
अ्रपने कार्यों के प्रति सचेत रखता था। वास्तविक रूप में ये शक्तिशाली अकुण ये 
और गवनरो को ईमानदारी के साथ कार्य करने के लिए प्रेरित करत थे वित्तीय 
मामला में बयोकि प्रान्तीय दीवान केन्द्र के प्रति उत्त रदायी था इसलिए गवर्नर के 
लिए सम्भव न था कि वह वहा की भ्ाय का दुरुपयोग कर सके, जो स्वय मे एक 
पअ्रकुश था । गवर्नर इस बात से भी डरत थ कि वे भपने क्षेत्र में श्रप्रिय न होने पावें 
क्योकि एमी स्थिति म लोग उमप्तके कुशासन के विरुद्ध सीधे सुल्तान वे सम्मुख भ्रपनी 
शिकायतें रख सकते थे | प्रन्त में क्योकि प्रान्तीय झटालतो के विरुद्ध ग्रद्रीतें केन्द्र के 
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स्वायाक्षयों मे भी जा सकती थी इसलिए यवापत र झपने बार्यों वे अति सजग रहने पे + 
इस भशार से गबनेरों में प्रधिकारों कोप्ीमित बरत मे तिए प्रवर्ध गिया 
ग्रया था ! 


प्राव्तों को भ्रम्य इपाईयों में विभाजित किया गमा था, जिनमें सदसे छोटी 
इंबपई गाँव थी । सहानत बाल में ग्रोव। के शासन में कोई परियर्तन नहीं झ्राया । 
सुकहम, खत भोर चोपरी स्यवस्था बताये रखते पे। म्रधर्िं यह सह्य हैं कि 
अलाउट्रीन हें द्वारा लागू दिए गये नियमों से चौधरी, खुत, घोर मुवहमों के राजस्व 
सम्बधधी पपिवारों भौर उनके प्रनुनाभों पर झ्राधात पहुंचा था परातु फिर भी ये 
गीव मे शाम्ति व्यवस्था बचाये रखने के लिए उत्तरदायी थे । बई गंदों वो मिलाकर 
एक परपना इसता था । परगने मे सम्याध में भत्यधिव बम जातशारी है बयारि एक 
हा सममालीन इतिहासबारों ने परगने भोर मस्ये को परियायवाची शब्द के रूप मे 
प्रयोग किया है. प्रोर दुसरे कोई विशेष नियम मे थे जिनके प्राघार पर परमनों का 
(शर्मा किमा जाता हो। इब्नवतूता वे वणन मे ऐसा पाभास होता है कि सम्मवत 
एक परगने में एक सौ गांव होते थे । 


समवाजीन पइरतिहस्पारों के विवरण मे हमे विापत, शिवा व सिता शस्दा 
बा! भी अ्योग मिलता है जो विभिन्न प्रधिकारियों को दिए गये प्रदेशों मे धूचक' हैं 
विलामत प्गतो हे समान ही भू प्रदेश थे । शिव' एक प्रगार का प्रशातनिर भाग या 
जो वि पभास्त बा उप भाग था और कई परगता को मिलाबर बनाया जाता था ! 
समकालीन इतिहासकारों ने खिता शब्द का प्रयेग बई ही मुक्त ढग से किया है सौर 
शज्य के किसी भी भून्माग से विए इम सक्ञा वा प्रयोग किया है। यरनी क विवरण 
से ऐसा मालूम पढ़ता हैं नि प्रधम बार यह उप-विभाजन सुल्तान बलबन के शासन 
के उतरा में किया गयर था प्लौर उसने बाद महू व्यवस्यर इसी प्रव४र चलती रही। 
फीगेज पुगतक ये भन्तिम वर्षों तक शिक भौर विलायत शब्दों का प्रयोग श्रशानन 
के छोटे भोर बड़े भागों के रूप में किया जाने लगा था | शिक वे धतरपत वाई परगन 
और शिक का मुख्यालय होता था । छीदियो वे' समय मे स्िक्दार शब्द का प्रयोग 
यात्षत्ता भूमि के परयनों तथा शहरों के लिए उपयोग क्या जाने लगा भौर फौजदार 
एक सँनिव' प्रधिवारी मात्र रह गया । इसी सम्रय में जब शिक वे स्थान पर सरकार 
शब्द या प्रयोग किया जाने खगा तव इसके प्रमुख प्रशासनिक प्धिकारी को शिकदा र- 
ए-शिक्रदासन के नाम से सम्बोधित किया जाने लगा ॥ 


परयने में शान्ति व्यवस्था को बनाय रखने के झतिरिक्त मिक्दार का #तेंव्य 
था वि वह भाभीज को शजस्त उपते में सैनिक सहायता दे तथा विद्रोही दूत 
प्रौर मुकइमो को ददाये, ऐसे व्यक्ति जिनयोो राज्य की धोर से इनाम की भूमि भाप्त 
हुई हो उनके भषिकारों को सुरक्षित रखे । ऐसा झनुभव होता है कि शिक्षदवार को 
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सेनिक टुकडी रखने के लिए राजस्व का बुछ भाग मिसता था परन्तु यह भाग कितना 
होता था इसकी कोई जानकारी नहीं है। परगने में सहायक श्रधिकारियो के रूप मं 
झामील, मु्रिफ, खजानदार, काजी श्रादि होत थ। आमील मुख्य रूप से राजन्व 
वसूल करता था, मुशरिफ हिसाब रखता था और खजानदार, जैसा कि उसके नाम 
से मालूम पड़ता है, खजाने का भधिकारी था। बाजी न्याय सम्बन्धी कार्य 
करता था। 


(व) सुगल कालीन 

सल्तनत काल की तुलना मे मुगल काल मे प्रान्तीय व्यवस्था की जानकारी 
के साधन प्रधिक उपलब्ध है इसलिए इस काल का समुचित रूप से श्रध्ययत करता 
सहज है + प्रथम मुगल सम्राट बाबर मूल रूप स एक सैनिक था और भारत वी उप्त 
समय की परिस्थितियाँ बाबर की प्रदृत्ति के प्रनुकुल थो तथा वह एस प्रवसर को सखी 
देने बाला शासक न था ! परन्तु एक बार विजय के पश्चात्‌ उस विजय को व्यवश्यित 
करने का प्रश्न जब उसके सम्मुस्र भ्राया तो बावर स्वयं को उसके भनुरूप सिद्ध नहों 
कर सका श्लौर पुर्सत क समय को शासन को, समुचित रूप स व्यवस्थित करम वी 
श्रपेक्षा भ्रपने पसन्द के भवतों को बनवाने में लगाया झ्लौर इसलिये वह श्रफगानो की 
प्ररानी भौर लुप्त-प्राय व्यवस्था का श्रपताकर ही रन्तुष्ट रहा। प्रपने विश्वसनीय 
तुर्की सरदारों को उसने राज्य में विद्यमान प्रान्तों में नियुक्त क्या प्रौर उन्हे स्व 
अपनी ही शक्ति पर निस्सहाय रूप में छोड कर श्रपने साधनों श्रौर शक्ति के भाधार 
पर इन प्रान्तो से राजस्व वसूल करने तथा शान्ति व्यवस्था बताये रखने का उत्तर» 
दायित्व छोडा । इस प्रकार राज्य का /5 भाग उन पुराने जमीदारों को दिया 
जिन्‍्हींने उसकी श्राघीनता स्वीकार कर स्वामिभक्ति का वचन दिया था शेष 4|5 
भाग उसने प्पने भनुयायियों को सौप दिया । बाबर ने इन प्रान्तीय तुर्की सरदारा स॑ 
सम्पर्क बनाये रखने के लिए केवल भर्घ-व्यवस्थित डाक व्यवस्था का प्रबन्य भा 
किया । इसके भ्रतिरिक्त उसके समय में कोई दूसरे सुघार सम्भव न हो सके । हुम यू” 
ने भी प्रान्तीय व्यवस्था के प्रति कोई उत्साह नहीं दिखाया। अपन राज्यकाल के 
उत्तरार्ध में उसने थूर्वेंकालीन मुस्लिम व्यवस्था से भलग एक नई व्यवस्था स्पावितत 
करने का प्रयास किया परन्तु यह केवल भ्ल्पकालीन सिद्ध हुई प्रौर उस इतना समय 
न मिल पाया कि वह इन प्रयोगो को स्थायी रूप दे सके ।! 


इस प्रकार से प्रथम दो मुगल सख्राटो का प्राल्तीय व्यवस्था में योगदान 
नमण्य ही रहा । क्योंकि तुर्वी सरदारों भौर सैनिकों की संध्या झत्यथिक कम थी 


] .प्रमकिन, डब्लयू --हिस्ट्री ग्राफ इण्डिया श्रन्डर द फर्स्ट टू स॒ बरेन्स प्रफ द 
हाडउप झाफ तंमुर, भाग 2, पृ 520-23. 
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इसलिए भ्रधिकतर प्रदेश पुराने भ्रफ्गान सरदारों वे ही भाषीन रहे ! वे यह भमुभव 
करते थे कि उनवे परम्परागत प्रधिवारों पर विद्ी भी समय भाँच भा सकती है 
और प्रनको बार उनकी इस उद्धत प्रवृत्ति बे विस्फोटक प्रमाण भी मिले । यद्यपि यह 
ठीक है कि मुगल सम्राट उनको युद्धनस्थल मे पराजित मरन में समर्थ हुए थे परन्तु वा 
कोई ऐसा उपाय हूढ निवालने में प्रस्मर्थ रहे जिसस कि ये इन बिद्रोह्दी प्रफ्णावी 
वो बदली हुई परिश्पिति सर भ्र्यस्त करा सब भौर नई व्यवस्था के भन्तगत शान्ति- 
पूण ठग से जीवनन्यापन करत के लिए तत्पर कर से ॥ ऐसी परिस्यिति में जन- 
जीवन प्रानवित 4 भाष्पाहीन हो बना रहा भोर उनके विश्वास को पुन प्राप्त करन 
बा बोई प्रयास नहीं जिया गया ४ प्रान्त्रीय सरदार भोर शधिवार। पहव्रे वी तरह 
ही स्वच्छग्दता से जीवन विताते रहे भौर कद्धीय शक्ति ने तो उनकी गतिविधियां 
पर प्रदुश ही लगा सबी और न हो प्रपनी इच्छापो भौर धाज्ञाप्रों वो उद पर लागू 
करन में समथ हो सकी | 


शेरशाह न प्रत्रस्यक्ष रुप से इस क्षेत्र में कुछ सुधार किय । प्रफ्गानों बी 
शासक से समानता मौर उसी वे भनुरूप ममभने को प्रदृत्ति पर यह बुछ सीमा तक 
प्रदुश लगान में सकल हुँभ्ा प्रोर प्रपने बठार, सतव ये व्यक्तिगत परिष्रम् से प्रफगान 
सरदारों को प्लान वाल समय व श्रास्तीय गवर्मेर भ्रधदा जागीरदाराब समल्‍्प वर 
सका। इम गुधार से शात झोर व्यवस्था दी स्थापना हुई तथा साधथा"ण जीवन 
सम्पन्न हुथा । यद्यपि धषगान सरदार भव भी शासव बे सशवर हात बा दस्म भरत 
रहे परन्तु दे प्रद्म शासक के प्रति श्रधिव निष्ठावान हो गय । सेरपाह ने उनकी 
सधावत्ा वी भावनाओं को चोट पहु चाये बरगेर श्पने कठोर परन्तु उदार सौजाय 
तथा नप्नता पुर्ण व्यवहार से उन पर अव्ुश लगाव में सफ़्मता प्राप्त की । उप्तवा 
सम्पूर्ण राज्य प्रष्गात सरदारो वो ज्यगीर % रुप में दिया गया था परातु उसने स्त 
मरदारों को ये प्रनुभव बरा दिया कि उतको इस शक्ति तथा सौभाग्य के साथ ही 
उतने कत्तंब्यों तथा उत्तरदाधित्वों वा अभिन्न सम्बन्ध जुड़ा हमरा है. प्रौर वे इसका 
उपभोग कैवल उसी समय तक वर सकेंगे जब तक कि वे प्रपन कत्तब्यो तथा उत्तर- 
दाधित्वो का पालन करत हैं ।£ कर्तव्य के प्रति इस प्रवार को भावना को स्थापित 
करना उसकी काई नग्रष्य प्राप्ति नही कही जा मकती 


शेस्णाह दे इन प्यासी वे बाद भी धकवर के समय के पहले व्यवस्थित धोर 
कमबद्ध रूप में प्रांतीय शासन व्यवस्था का उदय न हो सका । रा जपूतो मंगोलो 
और विद्रोद्दी भ्मीरों को दवान मे केद्धिय शक्ति इतनी व्यस्त थी कि प्रान्तीय 
5 
7. शरण, पी --द प्रोविर शव गवर्नमेट श्रॉफ द मुग्ल्स, पृष्ठ ]47 
2. बचही, पृ ॥5[. 
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व्यवस्था को उचित रूप देने का उसको समय ही नही मिला । उस बाल में अमीर 
के पास यदि कोई ऐसा भू भाग हो जिसमे एक विशिष्ट दुग हो तो उसे ही साधारण 
रूप में एक प्रान्त की सज्ञा दे दी जाती थी ।! ऐसी स्थिति मे प्रान्तों की संख्या भौर 
उनका क्षेत्रकल झ्राये दिन बदलता रहता था। प्रान्तीय प्रधिकारी अ्रपनी वृद्धिमता 
और साधनों के भ्राघार पर इसकी व्यवत्था करते थे भौर शासक यदा-कदा ही 
हस्तक्षेप कर पाता था. यद्यपि यह ठीक है वि शेरशाह ने इस व्यवस्था को सुधारत 
का प्रयास किया था परन्तु फिर भी कोई दूरगामोी सुधार न हो सके । इसीविए 
डा० कानूनगों वा यह मत है कि सम्भवत शेरशाह प्रान्तो को शासत वी इकाई के 
रूप का समाप्त करना चाहता था झौर उसके शासन की प्रमुख इकाई परगना थी । 
डा* पीं० झरण ने इस मत का विरोध कर यह प्रमाणित करने का भ्रयास किया है 
4 शेरशाह्‌ के समस्त शासन-काल मे प्रास्तो की व्यवस्था थी परन्तु वे थ भवश्य 
स्वीकार करते हैं कि शेरशाह ने साधारर'त प्रान्तीय व्यवस्था में कोई नवीन सुधार 
लागू नही किया। ड(० लिपाठी का यह मत भ्रधिक न्यायसगत है कि शेरशाह के 
राज्यकाल में बड़े प्रान्त भी थे परन्तु साथ ही बयाल जैसा प्रान्त भी था जिसका 
श्रान्तपति मामनमात्र का था । 


अकबर को “प्रान्तीय व्यवस्था की स्थापना में भ्पनी ही सूक-बूम से कार्य 
करना पडा । उसने निश्चय किया कि प्राकृतिक सीमाग्रो भोर शासकीय सुविधा के 
अ्राघार पर समान क्षेत्रफल के प्रान्तो का निर्माण क्या जावे व केन्द्रीय शासन के 
समरूप ही वहा शासन व्यवस्था स्थापित की जाब। ]58। ई० में उसने राज्य को 
2 सूदो मे बाटा भौर इनके प्रमुख शहर के प्राघार पर ही इनका नामकरण 
किया ।? य सूदे काबुल, लाहोर, मुल्तान, देहली, भागरा, भजमेर, इलाहबाद, भ्रवघ, 
बिहार, बगाल मालवा व गुजरात थ । जब नये प्रदेशों को विजित किया गया तो 
काएमीर व कन्धार के प्रदेश काबुल, उडीसा का प्रदेश बगाल झौर सिन्ध का प्रदेश 
सुल्तान के सूबो में मिला दिये गये । दक्षिण को विजय क बाद खानदेश, बरार प्रौर 
अहमदनगर के नये सूबे बनाये गये भीर इस प्रकार सूबो की कुल सरुया 5 हो गई 5 
जहागीर के राज्यकाल मे भी सूबो वी सख्या इतनी ही रही । शाहजहा के शाप्तनकाज 
में निजामशाही राज्य के शेष प्रदेशों पर भी झ्धिकार कर लिया गया और प्रहमदनगर 
के सूबे को दो भागों में घाट दिया गया । 638 ई० मे जब कन्धार को विजय 
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क्या गया तो उसको एक घिन्न सूबे का रूप दिया गया। बाबुल, मुस्तान भौर 
बगाल है सुत्रो से क्रश काश्मीर, यट्टा गौर उड़ीसा वो प्रलय कर नये सुबे बनावे 
संये धर्षोषि थे मुझ फ्रप्वप्षकदा छे प्रधिक बढ़े दे $ इस प्रकार से शाहजह! के शासत 
वाल में सूदो की सस्या 20 हो गई १ दुछ्ध समय के लिये बलख झौर बदखशा भी 
उसके अधिकार में थे इसीलिए भ्रग्दुल हमीद साहौरो ने सूची को सरुया 22 दी है 
परन्तु जब ये दोनो सूब तथा कन्धार शाहनहा के भाषीन नहीं रहे तो सूदो की कुच 
सख्या !7 मात्र रह गई। भौरगजेद ने योसकुण्डा भ्रौर द्ीजापुर को जीवार 
शैदराबाद व धीजापुर के नये सुबे बनाये, तेलयाना भर दौलतायाद सूवी के नाप 
बदल कर बोदर भौर भौरग'बाद रकसे गये । इस प्रकार से सूचे! की सख्या 28 हो 
ग्रई । भौरगजेर के समय में सूदो की सदया 22 दी गईं है परन्तु यह उस समय 
सम टीव' नहीं है. जब तव कि भासाम को भत्थायी विजय को भी इसमे ने मिलाया 
जावे 7! 


प्रत्येक करंद राज्य वो अपने क्षेत्रफल भौर महत्य के ध्राधार पर सरवर 
या परगने के समान समभा जाता था। इस प्रवार से भ्कवर के समय से सार्भ्रीज्य 
बा छोटे से छोटा हिस्सा भी किमी सूबे का भाग था और प्रश्येक सते की उपव्या 
साधारएवया एक समान थी । केवल बुद्ध ग्रवस्याप्रो मे एक से भ्रधिक सत्रों है लिए 
एव ही सूचेदार नि: क्त किया जाता था, जैसे प्रकवर के समय मे सम्पूरा दक्षिण के लिए 
एक ही मूबेदार नियुक्त दिया गया जो चायब सूत्रेदार को सहायता से शास्त्र चलाता 
था । कभी-कभी एव ही व्यक्ति को एक से भ्रविक सूदो के दोवानी भ्रधिकार द दिये 
जाते थे जैस मुशिद छुली ला को बगाल व उडीसा के दौवानी भ्रधिकार दे दिय गप 
थे। इस प्रवार से प्रमुपत्यित सूवेदारों वी प्रणा भारम्म हुई जो दाद में मुगल 
साआज्य के लिए घातक पस्रिद्ध हुई । 


मुगल शासन व्यवस्था का स्वरूप ध्राज के समान व्यापक नहीं था शासन 
का समस्त कार्य दुछ निर्धारित विभागों में बटा हुआ था भौर यद्यपि शिक्षा, सर्व 
निक स्वास्थ्य का कोई विभाग नहीं था परन्तु इसके बाद भी इनको कायं विधि औौर 
कार्य शीलता में कोई बाघा नही कराई ४ स्कूलों की कोई कमी नहीं थी झौर प्रत्येक 
मस्जिद झयवा मल्दिर एक स्कूल था जहाँ शिक्षा मुफ़्त दी जाती थी। प्रधिकवर 
प्रदुष शहरों में उच्च शिक्षा की व्यवस्था था जहा दशेनशास्त्र, विज्ञान, व ब्यल्टिल: 
कलाझ्रो की शिक्षा दी जाती थी। इसी प्रकार से जनसाथारण के स्वास्थ्य की 


].. वही पू 204, 
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व्यवस्था के लिये राजकीय सहायता से औषधालय स्थापित किए गये थे जहा 
श्रायुवेंद भौर यूनावी पद्धति से इलाज किया जाता था । 


अवबर के समय मे सूबे के अधिकारी को शासवीय झ्राश्वर पर सिपहसालार 
के नाम से पृकारत थे  साधारणतया उसे भूवेदार श्रथवा सूबा-साहब भी बहते ये । 
भ्रक्बर के उत्तराधिकारियो के समप्र मे उसे नाजिम कह कर परुकारने लगे थे। बह 
सूरे मे सम्नाट का स्वरूप ही था। उसके बाद दीवान का पद था परन्तु वह क्सी 
तरह से सिपहसालार के झाधीन नहीं था। वस्तुत सूबे की शासन व्यवस्था की 
सपूरं जुम्मेदारी इन्ही दो श्रधिकारियो के वीच बटो थी। प्रिपहशालार राज्य मे 
कार्यपालिका, सुरक्षा, फौजदारी व्यवस्था व साधारण कार्यों की देखभाव करता था 
श्रौर दीवान मुर्यत राजस्व विभाग के ग्रांत उत्तरदायी था । इन दो भ्रधिकारियी की 
सहायता के लिए बरुशी-सदर, कांज), कोतवाल, मीर बहार व वाक्या नवीस नामक 
अधिकारी थे। इन अधिकारियों के भ्रतिरिक्त कभी-कभी प्रान्त में अमीन नामबा 
अधिकारी भी नियुक्त किया जाता था । यंथ्पि इसके कार्य-क्षेत्र श्ौर स्वरूप की 
जानकारी नही है क्योकि समकालीन इतिहासकार इस समन्‍्ध मे मौन हैं परन्तु इतना 
अवश्य है कि 7वी शताब्दी में वह सूबे के दीवान के श्राघीन राजस्व भ्रधिकारी था 
भौर 8वी तथा 9वी शताब्दी के भ्रारम्भ म वह न्यायिक श्रधिकारी था। इन 
प्रधिकारियो के ग्रतिरिक्त सम्राट प्रचलित प्रथा के अनुसार भनेक प्रमीदों को प्रान्त में 
जागीर देकर सूवेदार की सहायता के लिए भेजता था। ये शझ्रनौपचारिक रूप से 
महत्वपूर्ण विषयो में उत्तवी सहायता करत थे घश्लौर समय-समय पर बह इनसे सलाह 
ले सकता था । 


अधिकतर श्रनुभवी श्रोर जुम्मेदार व्यक्ति ही सूबदार बनाये जाते थे परन्तु 
राजकुमारों भौर महत्वपूर्ण प्रमीरो के लडको के सम्बन्ध मे इसका क्ठोरता स पालन 
नहीं किया जाता था। जब कभी सूवेदार के पद पर राजकुमारों भ्ादि की वियुक्ति 
बी जाती थी तब निश्चित रूप से अतालीक (परामशंदावा) नामक अधिकारी की भी 
नियुक्ति की जाती थी जो प्रपने भ्रनुभव, उत्त रदायित्व के आधार पर राजकुमारों को 
शासन चलाने में सहयोग देता था और उनको यह झादेश था कि वा उसकी सलाह 
को मानें ।7 वास्तविकता यह है कि कभी-उभी युवक राजकुमारो के लिए प्रतालिक 
ही वास्तविक रुप में सूबे का भ्रधिकारी था ! कमी कभी यह भी होता भा कि सूबेदार 
किसी कारएवश पपनी नियुक्ति पर न पहुँच सके ती ऐसी स्थिति में सम्राट से शआ्राज्ञा 
लेकर झएनी इच्चातुआर कुछ सप्य के विए किसी व्यक्ति को मेज देवा था नो उसकी 





].. लोदी झौर सूरो के शासनकाल में उसे 'हाकिमि' कहते थे । 
2. शरण, पी --वही, पृ 459. 


प्रान्दीय द स्थानीय शाघद 57 


साफ के शासन व्यवस्थित बरता था ९ इसई झनेकों उदाहरण मिलते हूँ जैसे मदादत 
सा मे 063 ई० में दौरताबाद को सूबेदारी प्राप्त करने पर भरते स्थान पर नसस्त 
खी को भेजा था । 


सुवेदार पी नियुक्ति वजीर बी सलाह से शाही फस्मएन द्वारा की जाती थी 
जिसे 'फरमान-ए-सब्ती' कहते थे! साधारणतया वह उच्च श्रेणी वा मनसवदार 
होता था घौर नियुक्ति के समय उसका मनसेत भौर भो बढा दिया जाता था। पपने 
एच्च मतसब हे कारण वह काफी वेतन लेता था भौर बभी-कभी उसे प्रतिरिक्त 
भत्ता भी मित्ता था। इसलिए वो बडी शान-शोकत से रहता था । विदेशों यात्री 
इसकी शान-शोकत को देखबर भाश्यर्यंचकित थे क्योकि यूरोप से यह सब सम्भव 


नहीं था। सूदे मे कोई दूसरा व्यक्ति उप्तकी पम्पदा और महत्व के सामने फीका 
पड़ठा थ३ 4 


उप्तकी नियुक्ति भ्रथवा पदोन्नति के सम्बन्ध में कोई निम्रमम न ये श्रीर न ही 
समकालीन लेखको के विवरण में उनकी छुट्री, पेन्शल भ्रादि के बोई नियम मिलते हैं । 
सैंडान्तव भाधार पर सारे ही उच्च अधिकारियों की नियुक्ति सज्राद की इच्छा पर 
थी परन्तु धास्तविक रूप में वह नियुक्ति के पहले मंत्रियों प्रथवा योभ्य व्यक्तियों को 
सलाह छेत था भौर केवल योप्यता ही निमुक्ति की तवसे बडी कप्तोटी थी ) उदाहरण 
के लिए सुवेदार भौर दौवान के पद भिन्न-भिन्न योग्यता के लोगो को दिये जाते थे । 
कभी भूले-भटके ही ऐसा उदाहरण मिलता है जबकि दीवान, सूवेदार भ्रयवा एक 
सूदेदार, दीवान दे पद पर नियुक्त विया गया हो । केवल टोडरमल को छोडकर जो 
योग्य दीवान के साथ ही योग्य सूवेदार भी था हमे मुगलबाल मे कोई ऐसा उदाहरण 
नहीं मिलता है, जब एक को दूमरे की जगह पर नियुक्त किया गया हो | बीरबल को 
एक कठिन मुहिम पर नियुक्त करने की गलतो सम्भवतः अपने मे ही एक उदाहरण है 
भ्लौर इसके पोछे सच्चाट थी चीरदल के प्रति अत्यधिक स्नेह की भावना है भ्रन्यथा 
योग्यता ौर स्थामिभक्ति ही निर्युक्ति के प्रमुख भाघार थे 


यद्यपि यह स्पष्ट नहीं है कि सूवेदार कितने समय के लिए एक सूदे मे नियुक्त 
विया जाता था परन्तु ट्रेबनिय्वर के विवरण से ऐसा घाभास होता है कि सम्धवत, 
तीच वर्ष में उसका तयादल्ला कर दिया जाता था क पीटर सु डो के विषरण से भी 
यही परिणएण निवलठा है£ परन्तु अधिकतर शाप्तन की भावश्यकता को ध्यान मे रख 
बर तबादले शीभ्र ही किये जति थे है 





]. ट्रेंचनियर, जे. थी ->ट्रे वल्स इन इण्डिया, पृ. 63 
2... परोछर मुन्दी--भाग 2, पृ 25 
3. शरण, पी.--बही, पू 464 
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सूबेदार, सूवे के शासन की घुरी था । ,सूदेदार की नियुक्ति के समय सम्राठ 
उसे मोहर प्रादि प्रदान करता था तथा उसे बुद्ध निर्देश देता था। प्राईन-ए-प्रकबरो 
में इस प्रकार के निर्देश प्राईन-ए-सिपहसालार के नाप्त से मिलते हैं ॥। उसका प्रमुख 
कार्य सूबे में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के भतिरिक्त सूबे के सहयोगी, प्रधिकारियों 
के काम की देखभाल फरना था। इसके लिए यह नम्नता परन्तु रुदता से काम लेता 
था घोर समय पर उनके गुशो के सम्बन्ध में तथा उनकी पदोन्नति के बारे में सम्राट 
को सिफारिश करता था । परन्तु प्रालसी, बेईमान भोर घडयस्त्रकारी प्रधिकारियों के 
विरद्ध भी उनकी सेवाओं को समाप्त करने के लिए शासक को सिफारिश करता 
था । साधारणतया बढोतरी प्रथवा दण्ड के सम्बन्ध में शासक उभकी सिफ़ारिशें मान 
लेता था । इस भाधार पर सूवेदार भपने क्षेत्र में श्नुशासत बनाये रसने में समर्थ 
था। स्थानीय जमीदारो की भावनाभो के प्रति वह सजग रहता था झौर उदण्डों के 
विरुद्ध कडी कार्यवाही करता था | अधिकतर वह व्यक्तिगत सबस्धो, प्ेंटो तथा प्रपनी 
शक्ति के ध्ाधार पर उत पर अकुश रखता था। उप्तकी यह जुम्मेवारी थी कि वह ऐसा 
चातावरण प्रपने क्षेत्र में बनाये रक्से जिससे पूरा राजस्व घघूल किया जा सके पश्रौर 
प्रावश्यकता पडने पर दीवान को धैनिक सहायता दे सके । स्वयं सूवेद।र ऐसे शमीदारों 
से राजस्व वसूल करने के लिए भी जुम्मेदार था जो राजस्व सम्बन्धी मामलो के लिये 
उसके सूचे में शामिल कर दिए गये हो परन्तु ऐसे प्रदेश जिनका सीधा सम्पन्ध केन्द्रीय 
सरकार से हो उतमे भुवेदार कोई हस्तक्षेप नही करता था । 


वह प्रत्येक पखवाड़े प्रपने क्षेत्र सम्बन्धी रिपोर्ट केन्द्र को भेजता था भौर इस 
समस्त पत्र-व्यवहार के लिए केन्द्र में भ्पना एक प्रतिनिधि रखता था। उसी की 
बुद्धिमत्ता पर उसकी सफलता ब्राधारित थी इसलिए वह उसके चुनाव के प्रति 
अधिक सतंके रहता था। कभौ-कभो कुछ सूबेदार भपने ही मत से युद्ध भ्रारम्भ कर 
देते भ्रयवा सस्राट के लिए काम में भाने वली शब्दावली का प्रयोग करते, 
उच्च प्रधिकारियो के साथ व्यक्तिगत चाकरो ज॑ँसा व्यवहार करते थे, ऐसम्ती स्थिति में 
सम्राट हस्तक्षेप करता था | जब इस्लाम खा के व्यवह।र को जहागीर ने झापत्ति- 
जनक समभा तो उसके विरुद्ध भादेश निकाले । भोरगजेब को भी इसी प्राघार पर 
गाजीउद्दीन फिरोज जंग के विरुद्ध कायंवाही करनी पडी थी । 


प्रजा की खुशहाली पर साम्राज्य की स्थिरता प्राधारित थी इसलिए उसे यह 
आदेश थे कि वो किसानी को प्रोत्साहन देकर कृषि के क्षेत्र मे विस्तार करे तथा 
किसानो की सुविधा के लिए सिंचाई के साधनों को जुटाये /? वह किसानों से सबकुछ 
।. श्राईन-ए-प्रकबरी--जेरेट व सरकार हारा अनुवादित, भाग 2, पृ 37-39. 
2. शरण, पी.---बही, पृ. 86. 
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कु उसे की बोशिश ले करे बर्षोक एक बार (कसनो की स्थित दणनीय होने के बाद 
उसको ठोक स्तर पर लाना काफो कदिन है। किसानों से केदल उत्तना ही लिया 
जावे जो राज्य को देय है । 


शासक की न्रह उसे भी डिसी धर्म के मामले में हस्तक्षेप करने की श्ाज्ञा न 
थी। उस्त प्रादेश था कि वह विद्वातों भौर घामिक लोगों का झांदर करे तथा उनको 
पद्त-पाथन मे प्रोस्साहन दे । शाहजहाँ शोर क्ौरण्केद के काल में घामिक नीति मे 
परिवर्तन के कारए सूवेदार को दिये गये निर्देशीं में भी परिवतंत हुए परन्तु बाद के 
मुगण सझादो के समय में इस नीदि मे पुन, परिवर्तन भा गया । 


सुवेदार के लिये प्पने उत्तरदायिस्व को निभाने हेतु जासुर्तों को नियुक्त करने 
ने भ्रादेश ये परन्तु उन्हें इस वात से भ्ागाह कर रबखा था कि वे एक ही जासूस पर 
तिर्भर न रहें तथा कई जासूस रबर्खे । गलत सूचना पर जापूसों को दण्डित फरें तथा 
उनकी सूचनाप्ो फा सहरकृता स उपयोग करें । 


सूदेदार के घार्यों में न्याय प्रशाधत भी था भ्ोर उसे निर्देश दिये गये थे कि 
बह मुकदमो में बर्गेर प्रनुचित देर किए हुये यथाशीघ्र निर्णय दे । तथ्यों तक पहुंचने 
के लिए उसे स्वय जाँच-पशताल करनी चाहिये भौर केवल गवाहो पर विश्वास नही 
करना चाहिए | दण्ड देते समय उसे नरम प्रौर क्षमाशोल होने के निर्देश थे भ्रौर घिपत 
भिप्न स्तर के लोगो को भिन्न-भिन्न दड देने का सुझाव दिया था। भपील के मुक्दमो 
का निर्ंय सूबेदार तथा प्रान्तीय काजी मिलकर करते थे । प्रान्तीय दीवात व काजी 
के मुकदमों की भ्रपील उसी की श्रदालत मे श्राती थी | ऐसे मुकदमे जिनमें मृत्यु-दष्ड 
की स्रम्भावना होती थी बह केद्धीय स्याथालय को भेज देता था पयोकि उसे मृत्यु- 
दण्ड देने का भ्रधिकार न था । 


सुवेदार के वाद प्रान्तीय दीवान का पद प्रत्यन्त महत्वपूर्ण था। उत्तका चयन 
केल्द्रीय दीवान करता था भौर केन्द्र के द्वारा हस्व-्उलन्टृबम नामक सनदे से उसकी 
निर्यक्ति होती थी तथा यो प्रान्तीय सूबेदार के किसी प्रकार से झ्राधीन नहीं होता था। 
576 ई० में भरकर ने भ्रादेश निकाला था कि प्रत्येक प्रान्तीय दीवान केस्द्रीय 
दीवान के धुकावो के श्नुमार सम्राट को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किया करे । दोवात 
की सहायता के लिए पनेक सहकर्मचारी होते थे । 


उसका प्रमुख काम सूदे की वित्तीय व्यवस्था को अशुण्ण रखना तथा सरकारी 
राजस्व फो समय पर वसूल करना था । यह उत्कां कर्ेंव्य था कि वह प्रामोल प्ौर 
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तहप्तीलदारों की क्षार्य विधियों के प्रति सजग रहे जिससे दि वे न तो किसानो वो 
दुखी करें भौर न ही राज्य वे घत का दुषपयोग करें। श्रावश्यकता पड़ने पर वह 
किसी भी भ्रप्ट ग्रधिकारी वो सेवा-्मुक्त करन की सिफारिश कर सकता था। वह 
इस बात से भी सतर्क रहता था कि सहायत्र अभ्रधिकारी विसी प्रकार वे 'नाजायज 
अववाब' (निपिद्ध कर) वसूल नहीं करत हैं भ्रौर इसलिए वह उनवे' बागजो का 
कठोरता से निरीक्षण करता था । समय समय पर उपज बढान वे लिए वह किसानी 
को प्रोत्साहन देता था तथा बजर भूमि को खेती योग्य बनान के लिए ऋण भी देता 
था । फसलो के खराब हो जाने की स्थिति में वह राजस्व भी कम कर सकता था। 
गदि किसी कारणवश राजस्व बकाया रह जाता था तो वह प्रत्येक फलल पर बकाया 
का 5 प्रतिशत वसूल करता था जिससे कि न तो किसामा को पभ्रधिक भार सहन 
करना पढे भौर सरकार भी धीरे-धीर॑ भ्पनता बकाया +र बधूल कर सके । राजस्व 
इक्ट्टा करने का समय समाप्स होने पर बहू सूबे क खजाने में उस जमा करवा कर 
केन्द्र,को भेजने की व्यवस्था बरता था। प्रश्येक पसवाडे वो राजस्व वसूली भौर खर्चे 
की रिपोर्ट के साप ही सूबे की साधारण स्थिति क बारे में केन्द्र को ध्रपनी रिपोर्ट 
भेजता था । 
प्रात्तीय दीवान न्यायिक कार्य भी करता था। बह राजस्व सम्बन्धी मुकदमों 
का निर्णय करता था तथा परगनो से प्राई हुई राजस्व सम्बन्धी प्रपीलो बी सुनवाई 
करता था । उसके निशय के विरुद्ध केन्द्र मे दीवान ए-प्राला के सम्मुस भ्रपील की जा 
सकती,,थी । 
यद्यपि यह ठीक है कि दीवात भ्रोर सूवेदार के बीच प्रधिकारा व विभाजन 
से एक द्वघात्मक शासन की स्थापता की गई थी परन्तु वास्तविकता यह है कि सूबदार 
की तुलना में दीवान की स्थिति गौर थी । सम्भवत इसका उहं श्य यही रहा होगा 
कि सूबे के उच्चतम अधिकारी एक दूसरे के कार्यों पर प्रकुश रक्‍खें तथा क्र इतस 
सूचित रहे । इसका यह भ्रर्थ क्दापि नहीं था कि दोना अभ्रधिवारियों के बीच चिर- 
स्थायी रूप से शासन चलाने मे शका झोर तनाव के बीज वो दिये हादें प्रपितु शगमन 
को सुव्यवस्थित रूप से चलाने के लिए दोनों के बीच सहयोग प्रत्यधिक भ्रावश्यव' शर्त 
थी। जब कभी केन्द्र को इस प्रकार की सूचना मिलती कि सूबे के दीवान और 
सूबेदार के बीच तालमेल समाप्त हो रहा है भयवा वे एक दूसरे वे सहयोग से 
काम करने में भ्रसमर्थ हैं तब ही एक अ्रथवा दोनो को वापिस बुला लिया जाता 
था। यहां यह कहना अनुचित व होगा कि यद्यपि दीवान किस्ली श्रकार स सूयेदार 
के प्राधीन नही था परन्तु फिर भी वह उसकी बराबरी करने में प्रस्मर्थ था । मूबेदार 
एक भोर तो कार्यपालिका का श्रध्यक्ष था भर दूसरी श्रोर उसका पद ग्रधिक 
सम्मानित था इसलिए साधारण रूप से जनता में वह प्रधिक सम्मान प्राप्त करने मं 
समर्थ था । 


प्रान्तीय व स्थानीय शारुन [6[ 


सूबे मे बरभो का पद भी महत्वपूर्ण था। उसकी नियुक्ति केन्द्रिय बर्शी-को 
सलाह से ठथा उसकी मोहर से हुआ करती थी । वो सूबे के संनिकों की देखभाल करता 
था। सेता की भर्ती, उनकी प्रावश्यवतामो एवं साज-सज्जा की पूति, घोडो को दगवाना 
तमा सेना के तियमो को लागू करना उसीकी जुम्मेदारी थी । वह राज की आाजञाग्रो 
का पालन करवाने के प्रति भी उत्तरदायी था ५ घह से के समस्त भ्रधिकारियो के बेतन 
का हिसाब रखता था और यह देखता था कि पुद्ध के समय प्रथवा वापिक निरीक्षण के 
समय प्रत्येक मससबदार य जागीरदार उचित रूप में तिश्चित सरया प्रस्तुन करते हैं । 
बरुशो के प्रमाण-पत्र के भ्राधार पर ही मनसब्दार प्रान्तीय दीवान से वेतन प्राप्त 
करते थे | भनसवदारो को छुट्टी के लिए भी बरुशी को प्रायंना-पत्र भेजना पड़ता था 
बिना छुट्टी के भ्रनुपस्थित रहने वाले मनमब्दारों को बर्शी “भगोद्य! घोषित करता 
था तथा इस प्राघार पर वे दण्ड के भागी होते थे 7 


मदसबदार की मृत्यु पर बम्शी उसकी जागीर को पपने कब्जे मे वर लेता 
था तथा इसकी सूचना श्रपन उच्च भ्रधिकारियों को दे देशा था। मनसवदार का 
हिप्ताव साफ हो जाने पर राज्य के प्रादेशानु तार बह पुत्र. जागीर मनसदद)र को दे 
देता था | 


अरशी भान्त में “वाकियानवीस का भी काम करता था| इस ग्याधार पर बह 
प्रश्येक पछदाह़े सम्राट बी प्रपत वो सभी महर्वपूर घटना प्र) को सुचना देता था 
जिसमे मालगुजारी की बभूली, प्रान्त की शान्ति व्यवस्था, सैनिक व्यवस्था मुझ्य थे 
बह गुप्तचरो के द्वारा इस प्रकार वी सूचनायें प्राप्त करता था| गुप्तचर धनेक प्रकार 
के थे । इनमे वाकियातिंगार व खुफोयानवीस प्रमुज ये | पहले वाले गृप्तचर सरकारी 
अणचारियों के सम्दरा मे मुचना देने थे परन्तु ऋबुछर इनको सूचनायें पूरी तरह सही 
नहीं होती थीं इसलिए दूसरे गुप्तचर सरकारी कर्मचारियों के भ्रतिरिक्त मी घटनायो 
की सूचना भेजने के लिए नियुक्त किए गये पे । सेना के लिए प्रलग गुप्तचर थे । इत 
गुप्तचरों के होते हुए यदि वरशी किसी प्रकार की मूचना सम्राट से छितना भी चाहे 
तो बह प्रममर्षे था। सम्रप्ट द्वारा बरुणी को दोपी पाने पर उसे इण्ड दिया जाना 
था। इस समानान्तर गुप्तवर व्यवस्था से प्रान्त के समस्त प्रपिकारों सतर्क रह कर 
पुशलता से बार्य बरते थे। ग्रुप्तचर विभाग बी कार्य-चुशलता का बणेन जहाँगीर मे 
प्रपनी झात्मकथा मे किया है । वह लाहोर के निकट एक भावस्मिक तुफान का बशेत 
इन्ही गुप्तचरों को सूचना के भ्राघार पर शरत) है ॥ विदेशी यात्री मो गुप्वच्रो से 
प्रश्यधिक प्रभावित थे 





, . छीवात्तव, ए. एल.--बही, भाग 2,पृ 22. « 
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« प्रास्त के भ्रन्य प्रधिकारियों मे सुद्र प्रमुख था जिसकी नियुक्ति वन्द्र के सद्र- 
अस-सुदुर की मस्तुति से बादशाह करता था ।7 वह सद्न-प्रस सुदूर के आधीन कार्ये 
करता था और प्रपने क्षेत्र मे इस्लाम घम्मं के हित के लिए उत्तरदायी था। इसके 
पन्तगंत उसका प्रमुख काम धार्मिक, शेक्षणिक झनुदप्त तथा भूमि (मदद ए-माश तथा 
प्रायाम) अनुदानों को देना था। परन्तु भ्रकबर ने उनक इस अभ्रधिकार पर काफी 
अश्रकुश लगा दिया था । प्रान्तीय सद्र अपने श्षेत्र क व्यक्तियों के वजीफे वे लिए पमुख 
सद्र को सिफारश भेजता था। शौरगजेब्र के समय में उसकी घाभिक प्रवृत्ति के 
कारण ही प्रान्त के सद्र की शक्ति काफी बढ गई थी । कभी-कभी प्रान्तीय सद्र तथा 
काजी ए सूबा एक ही व्यक्ति को बना दिया जाता था, जिससे सद्र को न्यायिक 
अधिकार भी मिल जाते थे । 

काजी ए सूवा की नियुक्ति बादशाह द्वारा कॉजी-उल कछ्रुजात की सस्तुति पर 
किया जाता था । वह दीवानी भौर फौजदारी दोनो ही प्रकार के मुकदमो को सुनता 
था । उसके सहायका के रूप मे मीर प्रब्दुल मुफ्ती काजी झादि थे। काजी-ए-सूवा 
मुसलमानों के वैवाहिक तथा सम्पत्ति सम्बन्धी मुकदमों का फैसला भी करता था। 

मीर ग्रदल नाम का प्रधिकारी पहली बार झ्रकबर के समय में न्यायपालिका 
का भ्रधिकारी था। उसका काम था कि वह न्यायालय मे पहुँचे हुए सभी मुकदमो 
की जाच पडताल करे भौरथा तो वह स्वय उनका निख्य करे प्रन्यथा भपनी 
सिफारिशों के साथ काजी को भेज दे जिमके प्राघार पर फैसला किया जा सके ।2 
इससे यह श्रनुभव होता है कि वह तथ्यों की छान-बीन करने वाला प्रधिकारी था 
जिसके झ्राघार पर फैसले किये जाते थे । 


बडें-बडे नगरो, प्रान्तीय राजघानियों में कोतवाल नाम का अधिकारी रहता 
था | आईन-ए-पग्रकवरी में कोतवाल के कार्यों का वर्णन मिलता है ।* वह मुख्यतया 
नगर की पुलिस का प्रधानथा झौर नगर की व्यवस्था, सुरक्षा भौर शान्ति के 
अतिरिक्त राजाज्ञाप्रो का पालना करवने के प्रनि उत्तरदायी था। गअबुल फजल ने 
लिखा है कि इस पद के लिए उपयुक्त व्यक्ति वही हो सकता है जो शक्तिशाली, 
क्रियाशील व विचारवान हो । 


कोतवाल अपने कार्यों की पूरा करने के लिए समस्त नगर को झवग प्रलग 
भागो म॑ विभाजित फर देता था और प्रत्येक के लिए एक भ्रधिकारी नियुक्त करता 
था । यदि नगर मे कोई फेरी होती तो वह यह देखता था कि नाविक यात्रियों से 


].. श्रीवास्तव, ए० एल--प्रकवर द ग्रेट, भाग 2, पृ 724 
2. वही 
3. सरकार, जदुनाय॑--मुगल एडमिनिस्ट्रेंशन पृ 69 
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उबित किराया लेते हैं तथा सरकारी झ्रधिकारी कोई राहदारी वसूल नही करते हैं । 
नगर की सूचताप्री के लिए वह झनजाने भ्रादमियों को गुप्तचर के रूप में नियुक्त 
करता था । मनुची ने भोरगजेब के समय का वर्णन करते हुए लिखा है कि कोतवाल 
जासूसी के लिए महतरो का उपयोग करते थे जो दो वार सफाई के लिए घरों में 
जाते थे ।१ 

कोतदाल हयर में भाने जाने वालो की जानकारी रखता था भौर उनके 
ठहराने की व्यवस्था करता था । वह भिन्न भिन्न वर्ग के व्यक्तियों की भ्राय पर ध्यान 
रखता था। वह कसाईयों, शिकारियो, मेहतरों को झलग भलग भागो मे बसाता 
था। नगर को चोरो प्रादि से सुरक्षित रखने के लिए वह रात को घोडे पर गश्त 
लगाता था । 

समय प्रमय पर राज्य द्वारा दी गई श्राज्ञाओ को वह पालन करवाता था । 
श्राईन-ए-प्रकवरी के भनुसार उसे ऐसे भ्ादश निकालन को प्राज्ञा थी जिनसे वह यह 
देख सबे (क लोगो से निर्धारित कर के अतिरिक्त प्ौर कोई दर नही वमूल किया 
जाता है। बाजार का मूल्य नियन्त्रण बरने, तौलनमाप के बाटो का परीक्षण बारन, 
पुर्षों-स्थरियों के लिए भ्रवग-प्रलग कुझ्ना और घाटो की व्यवस्था करने का कार्य उसी 
बाया। लावारिस मरे हुए व्यक्तियों की सम्पत्ति की समुचित व्यवस्था करना 
जिससे दि भविष्य मे उसके उत्तराधिकारियो को ये सम्पत्ति मिल जावे, उसी बा 
वाम था । 

अभकक्‍्बर ने कोतयालो बा ग्रादेश दे रखा था कि वे भ्रपनी सौमाप्रो में 
गुलामो का क्रय-विक्षय न होने दे भौर न ही क्सी स्त्री को उसकी इच्छा के विश्दध 
सती होने दिया जावे | वे प्रपने क्षेत्र मे घोडो, ऊटो, बैलो, भंसो का वध न होन 
हें ।£ औरगजेव के समय में कोतवाल वा कतंव्य था कि वह शराब वा आसवन ने 
होने दे, वेश्याप्री को नगर में न रहते दे तथा शासन द्वारा निपेध कोई भी वार्य 
से होने दे 2 

इन बारयाँ के भतिरिक्त कोतवाल दष्डाधिकारों भी था । उप्तकी बचहरी को 
चबूतरा कहते ये । मनूची उसे सम्पूर्ण नगर वा दण्डाधिकारी मानता है ।4 नगर क्षेत्र 
में पवड़े गये भ्पराधी को फोतवाल बी कचहरी मे प्रस्तुत किया जाता था शौर वही 
उसवे भ्रपराप के सम्बन्ध में प्रारम्भिक जाच पढताल करता था। शरोयव सम्वस्धी 
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भ्रपराध होने पर उस्ते काजी की बचहरी में भेज दिया जाता था 4 यदि अपराध 
राजस्व सम्बन्धी होता तो भ्रपराधी को सूवेदार या दीवान की झ्दालत में भेज दिया 
जाता था। ट्रेवनियर ने लिखा है कि “कोतवाल का दफ़्तर एक प्रकार की चौकी 
थी जहाँ दडाधिकारी के रूप मे वह स्थानीय विवादों पर निशंय देता था ४”? थेविनो 
मे भी लिखा है कि “फौजदारी के मुकदमें कोतवाल के न्‍्यायाधीन थे ॥/“* यदि किसी 
को उसके विरुद्ध शिकायत होती दो काजी की कचहरी मे मुकदमा पेश हो सकता 
था । इस प्रकार हम इस निरंय पर पहुचते हैं कि मुगल काल मै नगर प्रधिकारियो 
में कोतवाल का महत्वपूर्ण स्थान था और क्योकि उस काल में उच्च वर्ग नगरो में 
ही रहता था इमलिए कोतवाल का उत्तरदायित्व और भी बढ जाता था । 


मुगलो ने प्रान्तीय सूम्ेदार तथा उसके मन्त्रियो पर नियन्त्रण रखने के लिए 
श्रनेको उपाय निकाल रक्‍से थे । प्रथमत सूवेदारों को एक ही सूबे मे श्रधिक समय 
तक नही रहने दिया जाता था प्रौर उनका तथा उनके मन्तियों का तवादला कर 
दिया जाता था ! यदि शासक को यह जानकारी मिलती कि वे प्रयोग्य प्रथवा 
अत्याचारी है तो उन्हें तुरन्त ही वापस उला लिया जाता था प्रथवा दन्डित किया 
जाता था । मानसिंह जैसा प्रभावशाली व्यक्ति भी काडुल से वाकिस बुला लिया गया 
क्योकि शासन को ये जानकारी मिली की वो तथा उसके सहयोगी राजपूत्त लोगी के 
साथ कढोरता का व्यवहार कर रहे हैं। इमक्ते अतिरिक्त राज्य में गुप्तचर विभाग 
का जाल विछा हुप्ला था जिसमे दि सरकारी अधिकारी ग्पने कार्यों के प्रति सतर्क 
रहते थे । 


बरुणी भी वाक्यानवीस की हैसियत से केन्द्र को प्रत्येक पखबाडे सूबे की 
समस्त जानकारी देता था जिससे सूबे के श्रधिकारी सतके रहते ये। सूबे में 6 घ 
शासन भी था जो स्वय अपने श्राप में उच्च अधिकारियों पर एक झ्रकुश था । इतके 
अ्रतिरिक्त शासक की किसानों के प्रति सजगता प्रौर सरकारी दौरे भी भ्रधिकारियों 
को नियन्त्रण में रखते थे ) 572 ई० में सम्राट ग्कबर के पजाब के दौरे के समय 
के समय उसे लोगो से जानकारी मिली को शाहकुली महराम, सूबेदार, श्रातताइयो 
को दण्टित नही कर रहा है जिससे न्‍्याय का उचित प्रवन्ध नहीं है, झकबर ने उसे 
प्रत्यविक फ़टकारा ।* इसके प्रलावा मुगल शासक ऊचे भधिकारियों को नियुक्त कर 
सूबो का निरीक्षण करवाते थे । अकबर ने 7573 ई० म अ्रासफ सा को नियुक्त कर 
कश्मीर के प्रशासन, सैनिक व्यवस्था तथा वहाँ की जनता की कठिनाइयों का ब्यौरा 
ट्रेबनियर-ट्रे वल्स, पृ. 92. 
येविनो--भाग 3, पू ॥9-20. 
«..प्रबुल फजल--प्राईन-7-प्रकबरी भाग 3, पृ 247, 
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लिया! । इसी अकार टोडरमल वो बंगाल भेजा यया । इन सबके भ्रतिरिक्त शामकों 
हारा भारोसा दर्शव को अउनाने से, जो कि प्रस्पेक व्यक्ति के लिए खुला था, राज्य 
का कोई भी नागरिक शासक से न्याय पाने हेतु अपनी कठिनाई सामने श्ख 
सकता था; 


इस स्थवस्था के ग्राधार पर हम यह परिणाम निकालते हैं. कि केदल कुछ 
छुट-पुट मामली को छोड़कर जहा कठोरता श्लौर धच्यवस्था रहो होगी अधिकतर 
मुगल काल में शान्ति कप्वस्था दनी रहो भर लोग प्रसन्न व सल्तुष्द रहे । 
प्रत्येक सूनें को सरकार में, झौर सरकार को परगनो भ्थवा भहलों में बाद 
रबखे था | परगना राज्य के शासन की सबसे छोटी इकाई थी जिससे नीसे गाव की 
पच्ायत होती थी। प्राईन-ए-प्रकबरी के अनुसार 576 ई० में सरकारों की संख्या 
05 ध परगनो की सरया 2737 थी परन्तु यह सरया नये प्रदेशों को जीतने श्रधवा 
पून॑व्यवस्क के भ्राघार एर बदलती रहती थी ॥ 


भोरलेग्ड का यह कथन को सूचे को साधारए शासन वी सुविधा वे लिए 
सरकार के प्रतिरिक्त किन्‍्ही भाषों में बट रकवा था उचित नहीं है । डा. शरण का 
मल है कि सूदे को ही सरकारों में बांदा गया थ। भोर उप्तके प्रधिकारियों मे फौजदार 
तथा भगल गरुज्ञार प्रमुख थे ।! दरशाह के समय में सरकार के इन प्रधिकारियों को 
शिक्द२-ए-शिक्दारान व भुन्सिक ए-मुन्मिफान कहने थे | मुगल राज्य में फोजदार व॑ 
प्रमल गुजार के भतिरिक्त काजी तथा कोतवाल होते थे जो स्पाम भौर धामिक विभागी 
के अधिकारी थे । यहाँ यह जाने लेना भ्रधिक उपयुक्त होगा कि फौजदार को प्रकार 
हे कोई न्यायिक भ्रधिकार न थे और इसलिए वह सरकार मे गवर्नर फ़) केवल शाति 
व्यवस्था बनाये रसने में हो प्रतिनिधित्व बरता था |» न्यायिक भ्रधिकार कोतवाल 
का क्षेत्र था श्लोर वह केबल सरक' ९ के मुरुषाॉलय का ही यहीं भपितु सरकार मे 
समस्त कस्बो का भी भ्रधिकारी था ) 


फोजदार का यद शइरत्यन्त महत्वपूर्ण था इसलिए सम्पवत, उसकी निशुक्ति 
फरमान-ए-सवती द्वार होती रही होगी। साप्यसखतया चह एक उच्च भतछबंदार 
होता था ! सरबरर में क्ास्ति व्यवस्था बनाये रखना उसकी जुभ्मेदारी थी । उसके 
अधीन एक सेमिक हुक्डी रहती थी जो व्यवस्था को बनाये रखने व उपद्रवियों को 
दरण्डित करने से उसकी सहापत्ता करती थी। भ्रसाधारण स्थिति मे यह सूबेदार से 
सहायता की प्रर्थना कर मवता था ६ 





। अब्दुल कादर बदायू नी--मुन्तथब-उत्-्तवारीस, पृ. 365, 
2. शग्ख, पी वही, १. 72-73. 
3. शरण, पो,-जही, १. 475, 
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अपराध होने पर उसे काजी की वचहरी में भेज दिया जाना था । यदि पपराध 
राजस्व सम्बन्धी होता तो श्रपराधी वो सूवेदार या दीवान की भ्दालत में भेज दिया 
जाता था। ट्रेवनियर ने लिखा है कि ' कोतवाल का दफ्तर एक प्रकार की चौवी 
थी जहाँ दडाधिकारी के रूप मे वह स्थानीय विवादों पर निर्णय देता था 7! थ्ेविनों 
ने भी लिखा है कि “फौजदारी के सुकदर्भे कोतवाल के न्‍्यायाधीन थे ।”£ यदि विसोी 
को उसके विरुद्ध शिकायत होती तो काजो की क्चहरी मे मुकदमा पेश हो सबता 
था । इस प्रकार हम इस निर्णय पर पहुंचते हैं कि मुगल काल में नगर झ्धिकारियो 
में कोतवाल का महत्वपूर्रो स्थान था भोर क्योकि उस काल में उच्च वर्ग मगरों में 
ही रहता था इसलिए कोतवाल का उत्तरदायित्व भौर भी बढ जाता था । 


मुगलो ने प्रान्तीय सूवेदार तथा उसके मन्त्रियों पर नियत्रण रखने के लिए 
अनेकों उपाय मिकाल रक्‍खे थे । प्रथमत सूदेदारों को एक ही मृत मे भ्रधिक समय 
तक नही रहने दिया जाता था झोर उनका तथा उनके मन्त्रियों का तबादला बार 
दिया जाता धा। यदि शाप्तक को यह जातकारी मिलती कि वे प्रयोग्य प्रथवा 
प्रत्याचारी है तो उन्हें तुरत्त ही वापस उला लिया जाया था श्रथवा दन्डित किया 
जाता था । मानसिह जैसा प्रभावशाली व्यक्ति भी कावुल से वाषिप्त बुला लिमा गया 
क्योंकि शासन को ये जानकारी मिली की वो तथा उसके सहमोगी राजपूत लोगो के 
साथ कंढोरता का व्यवहार कर रहे हैं ॥ इसऊ़े प्रतिरिक्त राज्य में गुप्तचर विभाग 
का जाल विद्धा हुआ था जिसमे दि सरकारी अ्रधिकारी प्रपने कार्यो के प्रति सतक॑ 
रहत थे । 


बसुशी भी वाक्यानवीस की हैसियत से केन्द्र को प्रत्येक पस्वाड़े सूबे की 
समस्त जानकारी देता था जिससे सूबे के अधिकारी सतर्क रहते थे। सूबे मे द्वघ 
शासन भी था जो स्वस पपने भ्राप में उच्च झधिकारियों पर एक पझ्रकुश था । इसके 
श्रतिरिक्त शासक की किसानो के प्रति मजगता भ्ौर सरकारी दौरे भी भ्रपिकारियों 
का नियन्त्रण मे रखेते थे। ।572 ई० म सम्राट प्रकबर के पजाब के दौरे के समय 
के ममय उसे लोगो से जानकारी मिली की शाहकुलों महराम, सूबेदार, भातताइयो 
को दण्डित नही कर रहा है जिससे न्याय का उचित प्रबन्ध नही है, झकबर ने उस 
अत्यविक फाकारा ।? इसके झलावा मुगल शासक ऊच अ्रधिकारियो को नियुक्त कर 
सूवों का निरीक्षण करवाते थे । श्रकबर ने 573 ई० म झ्रासक खा को नियुक्त कर 
कश्मीर के प्रशासन, सैनिक व्यवस्था तथा वहाँ की जनता की कठिनाइयों का ब्यौरा 
ट्रेबर्तियर--द्रे वत्स, पृ 92 
थेविनो--भाग 3 पृ 9-20 
«.. अबुल फजल--प्राईन ए अकबरी भांग 3 पृ 247 
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लिया इसी प्रवाए९ दोडरमल वो दगाल भेजा गदा । इस सबके प्रतिरिक्त शासकों 
हारा भझारोखा दर्शनवों प्रगनाव से, जो दि प्रत्शक व्यक्ति के लिए खुला था, राज्य 
कर कोई भो रएएरिक शासक से न्‍्याय पाने हठु अपनी कठिताई सामने रख 
सकता आप) 


इस व्यवस्था के ग्राधार पर हम यह परिणाम निकालते हैं कि बेवल गछ 
छुट-पुट मामलों को छोड़कर जहा कझोरता भौर भअच्यवस्था रही होगी प्रधिवतर 
सुगल चाल पं श्राम्ति ध्धवस्था बनी रही भौर लोग प्रसत व॑ स तुष्ट रहे ! 


प्रत्यया सूवे को सरकार में, और सरकार को परगना भथवा महलों में बांट 
रक़खी था। परगता राज्य के शासन वी सबसे छोटी इकाई थी जिससे नीचे गाव की 
परचायत हाती थी) भ्राईन-ए झक्वरी के झनुमार 576 ई० में सरकारों की समस्या 
05 थ परगनों की सख्या 2737 थी परन्तु यह सग्या नये प्रदेशों को जीतने भ्रधवा 
दुन॑प्यदस्ष वे प्राध।र पर वदलती रहती थी $ 


मोरलंन्ड का यह कथन की सूबे को सा!घारण शाप्त की सुदिया के लिए 
सम्कार के प्रतिरिक्त किन्‍्ही भाषों मे बाद रखा या उचित नहीं है। डा शरण का 
मत है कि सूद को ही मरबारो में बांटा गया थ। भोर उप्तके प्रधिकारियों में फौजदार 
हथा भमल ग्रुशार प्रमुछ थे $१ छ्लेरशाह वे समय करे सरकार वे इन प्रधिकारिया को 
शिकद/र-ए शिकदारान व सुसिफ ए मुन्मिफाल कहते ये । शुगल राज्य मे फोजदार व॑ 
अ्रमल गुजार दे प्रतिरिक्त काजी तथा कोतवाल होते थे जो न्याय श्ौर धार्मिक विभागो 
के अधिकारी थे । यहां यह जान लेना प्रधिक उपयुक्त होगा कि फीजदार को सरकार 
में कोई न्यायिक श्रधिकार त थे और इसलिए वह प्रकार में गवर्तेर का केवल शाति 
व्यवस्था बनाये रखने में हो प्रतिनिधित्व बरता था 3 न्यायिक भ्रधिकार कौतदाल 


काक्षेत्र था श्रीर वह वेबल सरक र क॑ मुख्यालय का हो नहीं भ्पितु सरकार में 
समस्त क्यो वा भी प्रधिकारी था । 


फौजदार का पद प्रत्यन्त महत्वपूर्ण रा इसलिए सम्भवत उसकी नियुक्ति 
फरमान ए सबती द्वारा होती रहो होगी। साधारशातया वह एक उच्च मनसवदार 
होता या । सरकार मे शान्ति व्यवस्था बनाये रखना उसकी जुम्मेदारी थी। उसके 
भाधीन एवं. सैनिक टुकड़ों रहनी थी जो व्यवस्था को दनाये रखने व उपद्रवियों को 


द्डित बरन में उसकी सहायता करती थी प्रसाधारण श्यिति मे बह सूबेदार से 
सहायता का प्रार्थना कर सकता था । 





| भब्दुल फादर क्दायू नी--मुतखब उत-तवारीस, प्‌ 355 
2. शरण, पी --बही, पू ॥72-73 
3 शरण, पी --इही, पू 75 
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सरकार के फौजदारो के झतिरिक्त सोमाप्ो पर भी फौजदारों बी नियुक्ति 
की जाती थी। यद्यपि यह जानकारी सम्भव नही है कि सीमापग्नो पर कितने फौजदार 
नियुक्त थे परन्तु समकालीन लेखको के विवरण से इतना स्पष्ट है कि इन फौजदारों 
के झ्राधीन प्रनेको थाने थे । इनम ग्रटक के निकट का फौजदार, काँगडा, भ्रासाम व 
बरेली के फौजदार प्रमुख थे । 


इनकी प्रमुख जुम्मेदारी सीमाभ्रो की निगरानी रखना व उपद्रवी व विद्रोही 
जमीदारो को दण्डित करना था। समम्र-असमय पर पहाडी जमीदारो द्वारा राज्य 
के प्रदेशों पर भ्राक्रमणु करने तथा उन्हे उजाडने के जो प्रथत्त विये जाते थे उनको 
दण्डित करता फौजदार का ही उत्तरदायित्व था । पहाड़ी जमीदारो से जिन्होंने की 
झाधीनता स्वीकार कर ली थी उनसे वापिक खिराज वसूल करना धौर नये प्रदशो 
को भ्रघीन करना इन्ही के कार्यक्षेत्र में भ्राता था झौर क्योकि खिराज बगैर जबरदस्ती 
के वसूल करना सम्भव ने था इसलिए फौजदारों को इस श्राधार पर कार्य कापी 
करना पडता था । 


सरकार के फौजदार का प्रमुख काम प्पने क्षेत्र मे शान्ति व्यवस्था बनाय 
रखना था । इसको ध्यान म॑ रखते हुए सरकार को पझ्ननंक थानो में बाट दिया गया 
था भौर प्रत्येक थान के लिए एक कोतवाल की नियुक्ति की गई थी। थाने का 
कोतवाल सरकार के कोतवाल के प्राधीन कार्य करता था । सरकार के कोतवाल वी 
नियुक्ति केन्द्रीय सरकार द्वारा की जाती थी । श्राईन ए प्रक्दरी में दिए गय प्राईन- 
ए कोतवाल से उसके कार्यो की जानकारी प्राप्त करना सहज है। इनको हम इन 
पाच भागों में बांट सकते हैं-()अपने क्षेत्र की निगरानी करता तथा शा ति व्यवस्था 
बनाये रखना, (2) वाजार पर नियन्त्रण रखना (3) लाव।रिम सम्पत्ति की देखभाल 
करना तथा उसका वैध निपटारा करना, (4) लोगो के भ्राचरणा का ध्यान रसना 
तथा भ्रपराधो को रोकना, (5) साम्राजिक कुरीतियाँ जंसी सती श्रादि की रीकथाम 
करना तथा वूचडखाने, शमशान श्रादि की व्यवस्था बनाये रखना 


सफलतापूर्वेक झपने कार्यों को पूरा करने के लिए कोतवाल को ये ग्रादेश थे 
कि लोगो की पहुंच उसके पास सरलता से हो जिससे कि बगेर किसी देरी के 
झत्याचारी को दण्डित क्या जा सके। इसके लिए गुप्तचरों की नियुक्ति क 
अ्रतिरिफ़त उसे अपन क्षेत्र को विभिन् मोहल्लो में बाट कर प्र॒त्यक के लिए एक 
मुश्लिया नियुक्त करन का आदेश दिया ग्रया था जो कि झपने भोले की प्रत्येक 
भ्रत्रिय धटना की सूचना उसे दे। वह पपने क्षेत्र में हुई प्रत्येक चोरी ग्रथवा डबती 
के लिए उत्तरदायी था और भगर वह अभ्रपराधियों को द्वाढन म प्रसमर्थ होता ता उसे 


।. शरण, पी --बही, पू 26. 
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स्वय नुक्धान की पूर्ति कस्ती पड़ती थी ।! विदेशी यात्रिया के वशन से स्पष्ट है कि 
बौतवाल इस प्रकार की चारो प्रथवा डकतो के लिए उत्तरदाया था) येविनों ने 
यणुन किया है कि किस प्रकार से कोतवाल के सहायक रात म॑ तीव बार भपने भपने 
मोहल्या वी गश्त लगाते थ।£ बाजारों म नाप-्तोल वा ध्यान बरता त्या जबरदस्ती 
सती की जाने बाली स्त्री को बचाना, वया वध वो रोकना तथा साल मे तिपेघ 
महीतों प्रथदा दिनो मे पशु-वध को रोकना उसके प्रमुख काय थे । इन सब कार्यो को 
पूस करने के लिए उसे प्रपने भ्रधोन सहायको को नियुक्त बरने की भाषा दी गई 
थी ! सर जदुनाथ सरकार का मत है कि सारी जुम्मेद।रियाः कफ बाद भी इसमें कोई 
शका मही है कि कोतवात भ्रपनी जुम्मेदारियों को पूरा करने में बोई कठिनाई भनुभव 
न करता भा । 

सरकार के शाय प्रधिवारियों म प्रमलगुजार काजी ए-सरकार वितकयों वर 
व सजानदार प्रमुख यरे। सरकार में दीवान एु सूदा ढ। समवदध्त भ्रमलगुजार था। 
वद्यपि उसकी नियुक्ति के'ड्रीय सरकार द्वारा की जाती पी १रनतु बढ़ प्रात्तीप दोवान 
व प्राधीन काम बरता था | शालसा, जागोरदारी व मदद-एन्माश की भूमि, सरवार 
में उस्ती क भ्राधोन थीं । किसानों को खेती करने वे लिए प्रोत्साहन देना, भ्रधिक से 
प्रप्रक भूमि को सेती मोप्प बनाना, भूमि की पैसाइश वरना भर समय पर मालगुजारी 
बमूल करना उसो रे काय थे। दूसरी घोर उसे बेईमसन भोर उपद्रवी किसानो के 
साथ समतों का व्यवहार करते के निर्देश भी दे खखे थे । वह निश्चित समय ने 
झादर मालगुजारी वसूल कर बेद्ध मे भेजता चा। साथारणतया उसके बतन का 
चौथाई भाग बकाया सालगुजारी बमूत होन तक रीवा लिया जाता था भौर जब वह 
उसे बधूल बरक भेज देता था तो उस बाकी वेतन दे दिया जावा था ! 

पयजो ए-सरकार की नियुक्ति काजी ए-सूदा वी सस्तुति पर सद्र भ्रस-सुदूर 
करता था। वह मुसलमानों के घर्म, उत्तराधिकार विवाह श्ादि से सम्बंधित 
मुक्दमो का निशव इस्जामी कानून के प्रनुसार करता था। इस्तामी काबून की 
व्यास्पा के लिए मफ्ती उसका सहायक था | “यायाधिकारी का काय करते के कारश 
उस्ते शरीक्त-पमाहु भी कहते थ ।+ वह इसक अतिरिक्त मस्जिदो की देसभाल भी 
करता था झौर सुम्मे (नुक्रवार) झोर ईद की नप्नाज का नेतृत्व भी करता था । 
प्रौरगजब के समय म उस जबात प्लौर जजिया वसूल बरने के भ्रधिकार भी दे दिय 
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गये थे ।! राज्य की झोर से सरकार को जो भूमि वामिक कार्यों के लिए दो जाती 
उसके वितरण की जुम्मेदारी भी उसी की थी 4 

बितकची मुगल काल मे भूमि सम्बन्धी भाकड़े रखता था। प्रत्यंक गाव की 
अनुमानित मालगुजारी, प्रत्येक किसान द्वारा दय रकम व किसान की भूम का 
विवरण वही रखता था । उती के द्वाय तरार किए हुए झाँकडो के झाधार पर अ्रमत- 
थुजार मालगुजारी वसूल करता था । किस्ताना १९ बकाया रकम का लखा-जाश्षा भी 
वही तेयार करता था जिसकी एक प्रति अमलगृजार को तथा दूसरी दरवार का 
प्रशित करता था। भपने क्षेत्र को वह उसी स्थित में ही छोडता था जबकि प्रमल- 
गुजार उसक कार्य से पूरा सन्तुष्ट हो जावे । 

सरकार के कोष के ग्रघिकारी को खजानदार कहते थे । वहू किसानो स 
लगान वसूल कर उसकी रसीद उनको देता था तथा रोज के हिछाब का मिलान कर 
अमलगुजार के दस्तखत करवाता था। विता प्रान्तीय दीवात की प्राज्ञा के वहू बोई 
बडी रकम का मुगताद नहीं कर सकता था| खजाने पर भ्रमलगुजार व खजावदार 
दोनो के ताले लगते थे जिससे कि दोनो की सहमति के बगैर खजाने से घन नहीं 
निकाला जा सके | 

इस प्रकार से हम इस परिश्ाम पर पहुंचते हैं कि मुगल फाल मे प्रान्‍्तीय व 
स्थानीय शासन की व्यवस्था पूरी तरह उचित थी झौर मुगल शासकों को ये श्रेय था 
कि वे इस व्यवस्था को प्धिक से भ्धिक उपयोगी बनाने में सफल हुए । 


. . बही, पृ. 54 
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समस्त मुस्लिम स्मृतिक्नो (8७8४5) के राजस्व सम्बन्धी सिड्धान्तो के प्राधार- 
भूत म्रोत यद्यावि एक ही है. १रन्‍्तु फिर भी कुछ महत्वपूरों विपयो पर इतके सिद्धास्त 
एक दूसरे से मिप्न हैँं। भारत मे समम्त मुस्लिम काल मे हनाकी विचारधारा ही 
प्रवल रही शभ्ौर इसी के सिद्धान्त राज्य की नीति निर्धारित फरने के भ्राघार बने रहे । 


मुह्लिम स्मृतिज्ञो ने सरकार थी शध्राय के दो प्रमुख साघन माने हैं--(१) 
घारमिक (2) मौलिक । प्राधिक कर को जकात की सज़ा दी गईं है जो सम्पत्ति का 
40वा भाग द्वोता था। घामिक करो वे भ्रतिरिक्त खिराज, जजिया व खम्स कर 
भ्रणुछ थे ५ लिए भू-शजस्व था जिशवा प्र्थ किसी भूमि वे टुकड से कर वसूल 
बरना था । छिराज को दो भागां मं बाटा गया है--() झनुपातिक (2) स्थिर । 
प्रनुपातिक का भ्र्ध था कमी भूमि से उपज फा 5, | था ई भाग । स्थिर छिराज 
इसके विपरित किसी भूमि से प्रति एक्ड या प्रति दृक्ष पर निश्चित कर छेने की 
व्यवस्था को कहते थे । इसव्रा प्र्थ था कि कर निर्धारण को दो पद्धतियाँ थों जिसे 
प्रस्तमेंद कर या तो उपज के प्नुपात में अथवा जोती हुई भूमि बी नाप के झ्राधार 
वर लिया जाता था। जरीव के द्वारा नाप की पद़ति मे जोती गई भूमि का क्षेत्रफल 
को जातकारो फर ली जाती थी भ्ौर भूमि की प्रहृति का भनुमान पुस्पतत तीते 
भ्राघारों पर निश्चित कर लिया जाता था--प्रभम बह भूमि जो तुबनात्मक आधार 
पर कम अथवा अ्रधिक उपज देती थी, द्वितीय की भूमि पर कौन सी फसस धोई 
जाती है क्योकि धत्येष बोई हुई फसल का मूल्य एक-दूसरे से बिल्वुल भिन्न होता 
था, भौर सृतीय कि भूमि ध्राइतिक झथवा इृत्रिस सिंचाई पर निर्मर है। नवद कर 
देने की स्थिति में इस पर भी ध्यान दिया जाता था कि भूमि तया शहर प्रथवा 
बाजार फे बीच कितनो दुसे हे क्योकि ऐसी स्थिति में किसान को भू-राजस्थ देने के 
लिए प्पनी उपज को वाजार श्रयवा शद्दर में देचता प्रावश्यक घा / कोई व्यक्ति चाहें 
वो स्त्री दी धयवा पुरुष, व्यसक भयवा झन्यस्क, दास प्थवा स्वतम्त्र व्यक्ति, हिन्दू 
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हिंदू सरदारों को दवाने मे व्यस्त रहने के साथ ही युद्ध-अभियानों में प्रधिक लगा 
हुआ था इसलिए वो भू राजस्व व्यवस्था म॑ विस्ली प्रदार क सुधार वरने मे प्रसमथ॑ 
था । बलवन के समय की व्यवस्था को ध्यान मे रखते हुए हम यह परिणाम निकाल 
सकते है कि इल्तुतमिश ने भपने धेर्कों ओर प्रमीरो उसके वतन के बदले में कुछ 
भू प्रदेश बादे थे जिनका इक्ता की मन्ना से सम्बोधित किया जाता था। 


बलथन जो 3वी शताभदी मेग्रधिकतर समय म॑ सुल्तान रहा उसे मगोल 
आ्राक्रमणो की समस्या का सामना बरया पडा जिसके बारण उसके जिए यह प्रावश्यक 
हो गया कि वह अपनी सनिक शरक्ति को हढ़ करे तथा श्रपनी विजय-नीति को ध्यागे । 
इस प्राधार खम्स से प्राप्त भ्राय पूरी तरह समाप्त हो गयी भौर दूसरी झोर सेना का 
खच अत्यधिक बढ गया । बलंबन ने स्वय कहा था कि, “मैने भपना समस्त राजस्व 
सना को शक्तिशाली बनाने तथा उनको शस्त्र से सुप्ृज्जिन करन में खच कर दियर 
है प्रौर मरे सना सर्दव मगालो का सामता बरने के लिए तत्पर है ।! बनबन ने 
इसलिए समस्त राजस्व व्यवस्था का सर्वेशण क्याओ्रौर देखा कि इक्तादारो म 
अत्यधिक भ्रष्टाचार व्याप्त है । विश्ेपष्रर दा भ्राब म इक्ता का भ्रधिकार वशानुगत 
हो गया है भौोर मूल इक्त दारो को मृत्यु पर उनकी विधवाग्मा भौर कभी बभी दासो 
ने इन इक्ताग्रों को ग्रपने प्रधिकार म ने लिया हैं और राज्य की किसी प्रकार की 
सेवा भ्रथवा सैनिक सेवा किये बर्गर वे राजस्व का उपभोग कर रहे हैं यह स्पष्टत 
इस्थाम कानूनों के विरुद्ध था तथा राज्य के लिए प्रहितवर था| बलबन ने इसलिए 
उनकी जानकारी कर ऐस दक्ताशो को जिनके स्वामी मर चुके थे प्रथवा सैनिक सेवा 
के लिए प्रयोग्य हो गये थे उहे खालसा: भूमि में मिलाने का प्रयास किया । बलबन 
विधवाग्रो और प्रनायो का इक्तास्‍श्नो के बदते मं उतकी आ्रावश्यकताझो के लिए कुछ 
घन देने को तत्पर था । साथ ही वह उन इक्ताझों को सालसा भूमि भें मिलाना 
नही चाहता था जिनके इत्तादार सैनिक सेवा के योग्य हो। परन्तु बलथन के इस 
सुधार का विरोध इस भश्राघार पर क्या गया कि इक्तादारों को इक्ता इनाम वे रूप 
में दिये गये थे भौर उनसे इनको वापिस लेता उनके सर्ईनाश को श्रामश्रित करता 
था। वलबन दिल्‍ली के कोतवाल फकदूद्दीन की प्रार्थना पर कोई सक्रिय परिवतन 
करने म॑ प्रसमर्थ रहा पर तु जैसा कि डा त्रिपादी का मठ है कि “मुल्तान का ये 
रवैया दूसरे इक्तादारों बे लिए एक चेतावनी सिद्ध हुई झौर सम्भवत बुद्ध समय के 
लिए दक्ता के वशानुगत होने की नीति पर रोक लगा दी !” इस प्रयास में ग्रतफल 
होने पर बतवबत न शासन को हढ केरन वे जिए आय की राशि भ्रौर उसके स्लोतो 
पर कठोर नियत्रण रफने की नीति ग्रपयाई । उसने ऐसे शधि रारियो का निकाल 
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दिया जिन पर उसे विश्वास न था और उनके स्थान पर विश्वासपात भौर स्वामि- 
भत्त' सेयवो की नियुक्ति हो । इल्तुतसिश के उदाहरण को सामने रखकर उसने राज्य 
के प्रभुष प्रान्त को अपने पुत्रो बे आघोत रबणा। इस प्रकार मुल्तान समाना, ध्रदघ 
और 4गाल के प्रदेश उसके ऋपन पुजो के आाषीन ये ( इसके झतिरिक्त उसने प्रमुख 
इत्ताओ्रौ में 'रयाजा' सामर के प्रधिकारी की नियुक्ति को सुवाजा वजीर वी सिफारिश 
पर सुस्तान बे द्वारा नियुक्त किये जाते थे । थे इस प्रवार से केन्द्रिय सरकार के प्रति 
उत्तरदायी थे भ्रौर मृक्ति के कार्यों पर अकुश का कार्य करते थे । यद्यपि मुक्ति इक्ता 
बा प्रमुख प्रघिकारों था भौर 'स्वाजा।' उसके प्राधन था परन्तु क्योकि वह वेच्द्रिप 
सरबवार के प्रति उत्तरदायी था । इसलिए वो मुक्ति की मदमानी पर रोक लगाने मे 
समर्थ था। इम ठरह से बलवन ने बडे हो सीमित रूप में इक्ताप्ो में द/ंघ शासन 
लागू किया था । 


स्वाजा तथा मक्ति में जिसी प्रवार से ऐक्य को रोकने के लिए बलवन ने 
गुप्तचरी वी नियुक्ति बी थी जो सर्दंव हो घूम-घूमकर वित विभाग भ्यवा मुल्ताव 
वो सूचनायें पहुँचाते रहते थे । 

इक्ताशे के झतिरिक्त 'छत्त' तथा 'बस्दा' नाम के छोटे भाग भी थे जिनमें 
कारसून, मुतस्फें, चौधरी या मुकहम नाम के भ्धिकारी थे । मुतस्फ व कारकूत 
राजस्व तथा दफार के काम से सम्बन्धित भषिकारों थे भौर ऐसा श्रतुभव होना है 
कि बे प्रत्यक्ष रूप से क्सिनो के सम्पर्क में नहीं थो। चौधरी तथा मुकदमों के माध्यम 
स॒ थो विसानी से संभ्पक्र रखते थे ) 

जूमि कर थ्रांगने के लिए बलबन के सम्मुख तोन पद्धतिया चीं--() नपाई 
(2) बढाई भर (3) कम्पर्डन्डिग । हमें यह विक्िचत रूप से जातकारी है कि 
श्रलावद्ीन बे पहले भूमि को नपयाने का प्रयास नही क्या गया (| इसलिए बलदन 
के समय पे इस भ्ाषार पर लगान विर्धारित करता सम्भव नहीं था । हमें यह भी 
जावकारी है. सल्तनत काल में 'दक्ता” साधारण रुप से विद्यमान थे शौर इसवे 
भधिकारिया वी मुक्ति कहते थे । मोरलेंड के भनुमार इक्ता सूमि का बह टुकड़ा था जो 
संनिब' सेवा के लिए दिया गया हो 7£ मौरजेंड इत्ता को एक ऐसी भूमि गा ट्ुक्डढा भो 
स्वीकार न रहे हैं जो लगान वे सम्पर्ण (जमोग #5आ8070६७/) में दिया गया है ।3 दोनों 
ही परिभाषाधरो को एक साय पढ़ने से हम यह परिणाम विकालवे हैं कि इक्ता भूमि 
कसा टुकड़ा था जिसवा राजस्व भाप्तकर्ता के वेतन के बरावर होता था । इसके 
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प्रधिवार को स्थापित क्या ।”! क्योंकि इस प्रकार को भूमि केवल मुसलमानों वे 
पास ही थी। इसीलिए उतका इस नीति से प्रभावित द्वोना स्वाभाविव है परन्तु बर्नी 
बा यह फ्चन भी उनको स्थिति दयनीय हो गई थी केवल मात्र भतिश्योक्ती ही लगती 
है| इस सुधार से राज्य वी खालप्ता-मूमि मे निश्चित ही वृद्धि हुई भौर साथ ही 
भूमि प्रव उचित व्यक्तियों थे: भ्रधिकार में रही जिनके लिए सुल्तान के प्रति स्वामी 
भक्त रहता प्रायश्यव शर्ते बन गई भौर साथ हो साथ एन नय वर्ग का निर्माण बर 
भ्रनुपातिक पुरात सरदारों का प्रभाव क्षीण हो गया । 

तत्पश्वात्‌ भ्रलाउद्दीन या ध्यान हिन्दू जमींदारों बी शक्ति को, जिन्होंने राज्य 
की भूमि को एक निश्चित राशि देन वा यचत देकर प्राप्त थौ थी, उनकी भोर 
झावृष्ट हुआ | ये यो बर्ग श। जो सरकार भौर गृपको दे बीच भ्‌ राजस्व एव्त्रित 
बरने में अध्यस्त भथवा पञ्च थे भथवा स्वय दृपक थे । सल्तनत बालीन भारत में 
इन्हें खूत, मुकहम, चौधरी भादि सज्ञाप्रो से सवोधित किया है। थ प्रधिषारी सरकार 
के जिए राजस्व एकत्रित करते थे जिसबे बदले में उन्हे विशेष सुविधायें प्राप्त थीं । 
एकत्रित की हुई राशि में से यथाविधि धन देन के पश्चात्‌ भी उन्हें राज्य से भूमि 
व चरागाह भी दिये गये थे । क्योहि इन भ्रशिबारियों की नियुक्ति बशानुगत थी तथा 
वे ही भूमि के सम्बन्ध में भूढ़ जानवारी रछते थे इसलिए प्रपनी इन विशेषता्नों वा 
लाभ उठावर तथा प्रपने व्यक्तिगत प्रभाव य शक्तिहीन प-न्‍्द्र का लाभ उठाबर वे 
अधिक से भ्रधिक घन भ्रवेध रूप में भ्धिकार में बर लेत थे पौर दस प्रकार व्यक्तिगत 
लाभ के प्राधार पर राज्य को हानि थी। वे राज्य को खराज, जजिया, करी व 
चराई क्‍झादि बर देना भी टाल देते थे भौर इसलिए उनकी स्थिति सम्पन्न थी। बर्नी 
ने लिसा है कि, “'वे भ्रच्छे घोड़ों पर सवार होते थे, प्रच्छे यस्द्र पहनते थे, ईरानी 
घनुपो था प्रयोग करते थे, शिकार बरने तथा झापस में युद्ध करते थ भौर शराब की 
तथा उत्सव-सम्बन्धी दावतें करते थे* ” पभलाउद्दीन ऐसी स्थिति को सहन फरने के 
लिए तत्पर नहीं था प्रौर विशेषकर ऐसी स्थिति मे जब उसने बर्गर क्सी हिचकि*- 


घाहट के मुसलमानों के भ्रधिकारों को रद कर दिया था तो कोई कारण नही था कि 
वो हिन्दुप॥ओं को किसी प्रकार फी विशेष सुविधायें दे। राजस्व में कमी के साथ ही 
हिन्दुप्नो के भ्रापस के झगड़े राजनेतिक भव्यदस्या बे लिए भी उत्तरदायी थे । भ्रापिक 
व राजन तिक कारणो के भाधार पर पलाउद्वीन ने समस्त खूत, मृबहम प्रौर हिन्दू 


लगास प्रधिकारियों के विशेधाधिकारी को तथा खराज कर देने मे जो घुविधापो को 
वे भनुचित रूप से उपभोग करते चले भा रहे थे उन्हें समाप्त कर दिया | इस प्रकार 
से हिल्‍्दू वथा मुसलमान भनुपातिक उपभोग के रूप में इस भू-राजस्व सुधार से 
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प्रशावित्न हुए । क्योंकि प्रधिक्तर हिन्दू ही इस प्रकार की सुविधाश्रों का उपभोग 
करते चले गा रहे थे इसलिए उनको स्थिति अधिक दयतीय हो जाना स्वाभाविक था। 
सर दूल्जले हेग ने ठोक हो लिएा है कि, “सम्पूर्ण राज्य मे हिन्दुओं को निर्धनता 
त्तथा पीडा के निम्नतर स्तर पर पहुँचा दिया भौर यदि कोई एक वर्ग भन्‍्य वर्गों की 
अ्रपेक्षा भ्रधिक दयनोय स्थिति में था तो वह पैतृक झाघार पर निर्धारित करने झौर 
उसे बमूल करने वाले पदाधिक[रिया का था जो पहले सबसे भ्रधिक सम्मानित थे (” 
हिन्दुप्लो की सम्पत्नता नप्ठ हो गई परन्तु फिर भी बरतनी का यह कथन कि, “निर्घंषता 
के कारण घन कमाने के लिए यूतो प्रौर मुकहमो की स्त्रियाँ मृत्तमानों के घरो में 
कार्य करने जाने लगी” ठीक नहीं लगता है । 

अलाउद्दीन ने न तो इक्ता” भौर न ही 'कोठो' पद्धति को समाप्त क्या श्ौर 
न ही इनको समाप्त करके किसी दूसरी पद्धति को लागू करने को सम्भावना ही थी 
सूत भ्रादि पभ्पने भनुपातिक धन को पहले ही समान प्राप्त करते रहे परन्तु इसके 
पश्चात्‌ वे साधारए क्सापों की तरह झतिरिक्त कर देने के लिए बाध्य कर दिये 
श्ये ) 

पभलाउद्दोन ने भपने समय में भनेको करो को समाप्त कर दिया भौर इसलिए 
राजस्व में कमी हुई होगी । एक और राजस्व प्राप्ति में कमी शौर दूसरी शोर राज्य 
को बढती हुई सेनिक-ध्यय की मांगों ने अलाउद्रीन को भूमि कर बढाने के लिए न 
केवल प्रोत्साहित बिया प्रपितु प्रेरित भी किया। उसने पंदावार का श्राघा भाग कर 
के रूप में वसूल करना धारस्म किया। पिछले सुल्तानों के समय म भूमि कर कितना 
था इसकी प्रमाणिकता प्राप्त नहीं होती । अनुमान के भ्राघार पर यह उपज का है 
भाग होती थी । पल्लाउद्दीन ने शरियत् द्वारा निर्धारित सीमा के स्‍भ्ाधार पर इसे ॥ 
कर दिया जो कि समस्त पहले सुल्तानो से भ्रधिक था । इसका झौचित्य सभवत, इती 
में था कि समय की यही माग दी भौर शासन क॑ भनुष्प थी । 

भू-राजस्व के क्षेत्र मे भलाउद्दीत दिल्‍ली सल्तनत का प्रथम शासक था जिसने 
दुभाइश (नाप) के भ्राधार पर बर-निर्धारित करने वी नीति को लागू किया! 
यद्यपि निश्चित रूप से यह पद्धति दक्षिणी भारत मे प्रचलित थी परन्तु उत्तरी भारत 
के सम्बन्ध में समुचित जानवारी नहीं है। वृतुबुद्दीन ऐवक से लेवर जलालुद्दीन 
खलजी तक के शाप्तको ने इस क्षेत्र में पर्याप्त ध्यान नहों दिया था प्लौर भ्ामोत्त, 
बारभुन झादि कर्मचारियों की सहायता से राजस्व वसूल किया जाता था। स्‍लाउद्ौठ 
ने 'विस्वा/ वो इकाई सात कर भूमि कर वसूत बरना भारम्भ किया। परन्तु यह 
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मानना कि यह व्यवस्था सम्पूर्सो राज्य पर लागू की गई थी उचित नही है। भूमि 
को नाप कर किसानो से सरकारी कमंचारियों द्वारा लयान वसूल करने की व्यवस्था 
दिल्‍ली और उसके आसपास के क्षेत्रों मे ही लागू की गयी थी। निचला दोग़ाब, 
भ्रवध गोरखपुर, बिहार, बगाल, मालवा पश्चिम्री पजाब गुजरात झौर सिघ इस 
व्यवस्था मे सम्मिलित नही थे । जिन प्रदेशों पर यह व्यवस्था लागू की गई वहा पर 
सरकार जमीदारो, इृपको व कर उगाहने वालो की कार्यत्राहियो पर अकुश लगाने 
में समर्थ रही । 
पूर्व प्रचलित राजस्व व्यवस्था में यह एक दोप था कि कृपको पर राजस्व 
कया बकाया घन काफी मात्रा मे रह जाता था। क्योकि इस समय तक राजस्व 
व्यवस्था का स्वरूप समुचित रूप से निश्चित नही था इसलिए इस प्रकार का बकाया 
रह जाना स्वाभाविक था । इसके भ्रतिरिक्त केन्द्रीय शासन के निम्नतम झधिकारियों 
में घूस व वेईमानी अधिक मात्रा में फैली हुई थी जिससे राजस्व वसूल करना प्लौर 
अधिक दुश्वार कार्य हो गया था। अलाउद्दीन न अपनी व्यवस्था के भ्रन्तगंत इन 
कमियों को टूर करने के लिए एक झलय विभाग “दीवान-ए-मुसतखराज' स्थापित 
किया और झामिल, मु शरिक, मुहस्सिल, गुमाश्ता, नवसिन्दा और सरहग नाम के 
पदाधिकारियों की नियुक्ति थी। भू-राजस्व विभाग में रिश्वत वे वेईमानी को 
समाप्त करने के लिए पहले तो उसने लगान भ्रधिकारियो के वेतन में वृद्धि को 
जिससे कि थे समुचित रूप से जीवन-प्रापन कर सफें परन्तु जब इससे कोई लाभ 
न हुप्ना तो उसने उनको कठोरतम दण्ड भी देने झारम्म किये। बरनी ने लिखा 
है कि, “पाँच सो अभ्रथवा एक हजार टका के लिए लगान अधिकारी को बर्षों 
तक जेल में रहना पडता था भौर कोई प्रधिकारी किस्ती से भी एक टक रिश्वत के 
रूप में लेने का साहस नही कर सकता था | प्रजा भी इतनी भयभीत हो गई थी कि 
एक साधारण क्षयान अ्रधिकारी बारह खुत और चौधरियों को पीटकर उनसे लगान 
वसूल कर सकता था। साधारण व्यक्ति लगान-अधिकारियो से इतनी घृणा करते थे 
कि कोई भी व्यक्ति अपनी पुत्री का विवाह उनसे करने को तैयार नहींथा।! 
अलाउद्दीन की इस नीति से रिश्वत भौर बेईमानी काफी सीमा तक हक गई जिससे 
प्रत्यक्ष रूप से सरकारी कोप की झाय बढ़ गई ।* 
अलाउद्दीन ने पटवारियों के पत्रों (वही) को भी देखा जिससे कि यह यह 
जानकारी प्राप्त कर एकत्रित करने वाले अधिकारी के क्षेत्र में कितनी भूमि है। 
अलाउद्दीन यह मानता था कि पटवारियो के लेखे ही समुचित रूप स भूमि तथा उससे 
प्राप्त राजस्व की सही जानकारी दे सक्ते हैं । 


].. बरनी--पृष्ठ 296 
2. वरनी--ट्रष्ठ 287, 289, 292. 
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कर-वसूली के सम्पन्छ मे ऋजाउद्दोन नकद कर लेते के लिए इच्छुक हीं था ६ 
पनमाउद्वीन ने बाजार-नियस्तशथ की व्यवस्था की थी और इसकी सफलता के लिए 
चावश्यक था कि कृपक भूत ऋर उपज के रूप मे दें. इसीलिए वह इसका समर्थक 
या। उससे प्रादेश मिकाले कि दो भाव में स्थित समस्त सालसा भूमि का लगाव 
उपज के रूप भे वसूल किया जावे तथा शहर-ए-नूर शोर उतके सप्रीषवर्सी प्रदेश) से 
लगान का प्राध। घाग उपज के रूप मे ही वेसूल किया जाबे। परन्तु डा आर. एन- 
जिपाटी बा मत है कि दो आव व शहर-ए-नूर मे ह्थित समस्त जालसा भूमि से भूमि 
कर उपज के रूप में हो वशूल किया जावे । 


प्रलाउद्दोन ने भुभि कर के अतिरिक्त ग्रावास-कर' व 'चराई-कर' भी लगाये। 
घरती का बाहना है कि सुल्तान ने समस्त दुघारु पशुप्रों पर चशई कर लगाया था 
परन्तु फरिपत के झजुतार दो फोडी दल, एक जोडी घेठ, दो गायें तथए दस बबरियों 
कर से मुक्त थे ? चराई-कर लगाने से मास के भावों में सभावित वृद्धि हुई होगी और 
अलाउद्दीत ने इसलिए पशुप्रो पर लगने चाले कर को रद्ध कर दिया | इस रद्धिकरण 
का बत मुसलमान नागरियों ने स्वागत किया जो व्यापार झ्रादि के लिए अनेकों पश्चु 
वलते ये प्रौर इस बरए इस से थोडो सुविष प्राप्त कर सके | अराई-कर की 
अपेक्षा पशु-क्र को रद्ध करते का सभवते: यह कारण था कि स्‍्रलाउद्दीन इस आधार 
पर कृषि मोग्य भूमि को चरामाह के रूप में परिवर्तित होते से बचा सकता था । यह 
बेईमान खूत और सुबहम श्रादि विया बरते थे और इस प्रकार भूमि-कर देने से बच 
जाया करते थे और भलाउद्दीव इस बेईमानी को रोककर राज्य की भामि से प्राप्त 
झाय को बडाना चाहता था । हि 


अलाउद्दीन की इस भूमि-य्यवस्था को बरनी ने कठोर श्रालोचना की है ) 
बपक, जमीदार इससे प्रभावित हुए ॥ भारत जमे हृषि प्रधान देश में जहाँ भूमिन्‍्कर 
ही राज्य की धराय वा प्रमुख साधन था, उत् कर में बढोतरी स्वाभाविक रूप से 
दूपको ८ जसीदारो को प्रभावित करती ) परन्तु चरनी का यह कहना कि इस भू- 
राजस्व की बढ़ोतरी कर वह हिन्दुओं की कमर तोड़ना चाहता था केवल एक अति- 
श्योक्ति है । समस्त वर्गों, पर ही इस बढ़े हुए भू-राजस्व का प्रभाव पडा भौर फ्रयोकि 
इषक व जमीदार भ्रधिकतर हिन्दू ही थे इसलिए इस वर्ग वर इसका कुप्रभाव श्रधिक 
पड़ता एक साधारण परिणाम हीथा। इसके क्‍्रतिरिक्त पफ़ेकि झूत और मुकदस 
हिन्दू ही थे इसलिए उनको स्थिति भी दयनीय हो जाना स्वाभाविक थी । परन्तु भू- 


१.. बरतनी पृष्ठ 305 ०306 ॥ 
ज्िपाडी, ऋए एस .--पुष्ठ 263. 
2... फरिश्ता तारोख-ए-फरिश्ता पृष्ठ 409. 
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राजस्व को बढ़ाना भी प्रावश्यक था ढ्योकि भान्तरिवः विद्रोहों भौर बाहरी घाक्रमणों 
वो रोकने के लिए भथवा सुरक्षा के लिए प्रत्येक वर्य को यह भुल्य छुकाना प्रवश्यम- 
भावी था । इसके विपरिंत यह भी मत बुद्ध भ्रशों तक स्वीकार क्या जाता है कि 
इन करो में बढ़ोतरी के पश्चात्‌ भी कृपको की मौतिक स्थिति पर कोई प्रभाव न 
पड़ा क्योकि इसबे बाद भी ने त्तो श्ृपत्र की भूमि छोटपार भागे भौर न ही कर- 
बढोतरी के विरद्ध कोई विद्रोह ही हुये । भ्रप्रत्यक्ष रूप से कुपक बुछ सीमा तक इस 
आधार पर सन्तुप्ट दे कि उन पर भत्याचार करने वाले खूत झौर मुबहमों बी स्थिति 
झौर भ्धिक दयनीय हो गई है। परन्तु यह सातुध्टि वेवल मनोवैज्ञानिक है भौर 
उसवा स्थायी रूप से वने रहना सम्भव नही । कृपक जो भूमि कर के रूप में झपनी 
उपज का पचास प्रतिशत वर के रुप मे देत थे और उसके पश्चात्‌ भी उन्हें प्रमेगो 
कर देने पटते थे ऐसी स्थिति भे उनके पास भरणा पोपण के लिए नाम-मात्र पा ही 
धन बचता होगा । ऐसी स्थिति में भौतिक कठिनाइयो को प्रनुभव करते हुए मनो- 
वैज्ञननिक प्राघार पर सन्तुप्ट रहना स्‍प्रधिक समय वे लिए सम्भव नही था | पभत यह 
मानना भ्रधिक' ठीक है कि बढ़ी हुई कर व्यवस्था जन-साघारश के हित में नही थी 
पभ्रौर उससे स्थायी लाभ प्राप्त न हो सके । डा. ताराचन्द का मत प्रधिक न्याय 
सगत है कि यह यदि भात्मघातक सिद्ध हुई क्योकि इसने सोने के भ्रण्डे देने वाली 
भुगगीं को ही मार दिया! इसने उत्पादन-वूद्धि भौर डृषि मे सुधार के लिए कोई 
प्रोत्साहन नहीं छोडा | सम्भव प्रलाउद्दीन के कठोर नियम उसकी मृत्यु के साथ ही 
समाप्त हो गये क्योकि इन नियमों में जनता की सहानुमूति न थी भोर न ही इनमें 
उनको सम्पन्न रखने के गुण थे । इसलिए प्रलाउद्दीन की भू राजस्व व्यवस्था यद्यपि 
उमके राज्य काल मे उसके उद्देश्यों को पूरा करने मे समर्थ रही परन्तु वह स्थायी न॑ 
रह सबी । 
गयासुद्दीन तुगलक के राज्याभिषेक के पहले भू-राजस्व की झोर कोई ध्यान 
ने दिया गया । उसने समय और परिस्थितियों को ध्यान मे रखकर यह उचित न॑ 
समभा कि वह मुबारक शाह की नीति में कोई झ्ामूल चूल परिवतद करे । क्योकि 
उसने राज्य सैनिको की सहायता से ही प्राप्त किया था इसलिए भ्ावश्यक था कि 
वह सैनिकों भौर सामन्तों को प्रसन्न रक्‍खे । ऐसा न करने पर पुन विद्रोह झौर 
अशान्ति फैलने की सभावना थी । इसलिए उसने पुन उन्हे इ्ता प्रदान किये तथा 
राजस्व वसूल करने मे भी भनुग्रह दिखाया । उसने अलाउद्दीन के द्वारा सुरक्षित रक्‍्ले 
हुए प्रदेश मे भी दक्ता प्रदान कर दिये । सम्भवत यह भी हो सकता है कि गयासुहीन 
प्रमुपत एक सँविव था वहें अलाउद्दीवन की कठोर नीति की भपेक्षा सयम तथा 
किफायत की नीति का पोपक था । 
इस साधारण नीति के पालत में तथा सार्वजनिक सहानुभूति प्राप्त करने हेतु 
उसने झ्लाउद्दीन वी नीति में महत्वपूणा परिवर्तेन किय । अलाउद्दीन की नीति का 
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सबसे बडा दोष था हि वह बर्गर कसी ९००५७४६७)0७ मे नियमित व निश्चित 
राजस्व एक्जित वस्से पर दल देता भा। गयासुद्ीन ने इस नीति को पक्षपाव--ूण 
माना और उन्हें ये ध्रादेश दिया हि! फसलों के भावस्मिक खराब हो जाने प्षवा 
कोई प्राहृतिक प्रकोप वो स्थिति मे उचित छट देना उचित है। भयायुद्दीन के इस 
स्यायोचित कदम से एक झोर तो वह वीति का भागी हुआ तथा राज्य को प्राप्त 
होने वाले भू राजस्व मे स्पनतस ध्रप्राप्त घन की सम्भावना को कमसे गम कर 
दिया । डा, धार, एस. जिपाडी का मत है. कि गयासुदीन को यह नोति से सल्तनत- 
कालीन भू राजस्व नीति पो उपयोगिता बे उस उच्चतम शिखर तक पहुँचा दिया जो 
कि सूर झयवा मुगल वश में भीभ्राप्त न हो सकी । यदि गयासुद्दीन ने पुनः इत्ता 

प्रणाली ने प्रारम्भ की होती भयवा मुत्तान्मा के श्रति शिविलता धषवा उदासीवता ते 
दिखाई होती झौर ताप को पद्धति को अपनाया होता हो सम्भवत+ उसवी नीति 
सर्वेध्षेष्ठ होती । परन्तु इन कमियों दे होते हुए भी उसकी मीति राजकीय राजस्व 
नीति को दिशा में एक महत्वपूर्ण योगदान था ॥ 


गयासुद्दीन भी भू-राजस्व फो बढ़ाने की झ्ावश्यवता को पनुणव बरता था 
परन्तु इस दिशा में वह उत्तरोत्तर बढोवरी फे पक्ष में था परन्तु इसका ये प्र्थ नहीं 
कि उपने भु-राजस्व बे' रूप में मूल उपज का केवल उके भेयव। जप भाग लेना हो 
स्वीकार किया। एक ऐसा सुल्ताद जिसको प्ररिस्थितिचश एक विशाल सेना का 
वालन पावश्यव ही तथा साथ ही साथ राज्य के संनिक भसीरो को भी सन्तुष्द रखना 
एक झावप्यक शर्तें हो वो इस प्रकार भू-राजस्व की दर को इतनी कम कर केवल, 
प्रतम को ही झामत्रित कर राक़ता है) यह प्धिक सम्भव हो सकता है कि उसने र् 
भादेश दिये हो कि विसी एक व में एव इक्ता के राजस्व में कर या जे) प्रि डे 
से प्रधिफ वृद्धि न हो) यह सम्भावठा इसलिए श्र भ्रधिव मान्य दिखती, 
उसकी नीति भू-राजर्व मे उत्तरोत्तर बढ़ोवरी की थी ने दि भ्रमानुपिक बढोत॒र्र त्री। 
इसके भ्रतिरिक्त गयासुद्दीत के समय में भू राजस्व व्यवस्था इक्ता पद्धति हट ।घारित 
थी भर साथारण रुप से प्रत्येक शुक्ति शपने इक्त पर एकदम बढोतरी रा नीति का 
समर्थक नही हो सकता था बयोकि ऐसी स्थिति म॒ उसको हे बढोतुरी के प्रमुपात 
में पम हो जाती जो उसके स्वय के स्वार्यों के प्रतिकूल थी | 






गयासुद्दीन ने इसके भ्रतिरिक्त ध्धिकारियों को भ्ादेश दिया कि भू-राजस्व की 

मांग पूर्णतया 'हासिल' पर भ्राधारित हो। इसके पहले सरवारी अ्रीग वेदल पनु भ।नित 

उपज पर झथवा राज्य पे प्राप्त श्रावडो पर प्राधारित होती थु। जो समय के प्रनुसार 

केवल भनुपयोगी भपितु हानिकारक भी थी | इस सुघार से /दित्त विभाग भौर इक्ता 

के स्वामियों की धविक सुविधा ही गई तथा वे अनुमानित उपज के आधार पर जो 
प्रधिक राजस्त्र देते थ उसको चिन्हा से मुक्त हो गये । 


स्क 


पद 
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गयाछुद्दोन अलाउद्दीन वे समान खूत और मुकदमो ये प्रति कोर नीति गा 
प्रौपषक नहीं था । इन लोगो को पुराने ग्रधिवार पुन दे दिए गये और उन्ह बर-मुक्त 
भूमियों ने भतिरिक्त चराग्राह कर से भी मुक्त बर दिया इस प्राधार पर कि वे जन- 
साधारण से राज्य द्वारा मान्य वरा के भतिरिक्त कोई दूगरा बर वसूल नही करेंगे । 
उसका मह विचार था वि इन भधिवारिया क साथ दि साधारण जनता के समान 
व्यवह।र किया जावेगा तो व प्रपने भायं॑ से कोई विशप रूचि न दिखायेंगे। इसके 
झतिरिक्त क्योकि इनके उत्तरदायिल महत्वपूणण हैं इसलिए इनको राज्य की प्रोर से 
दुछ्ध सुविधायें उचित है । हिन्दू वगान भधिकारियों को उनके पुरान प्धिवार देन के 
बाद भी उसते सरवारी कमचारियों को ये ग्ादेश भी द रवा था कि वे इस बात 
का ध्याव रकतें कि दाज्य में हिन्दू मधिक घतवान ने हो जायें / कर्मचारियों को 
किसानी वी भलाई के लिए प्रयत्तथील होना चाहिए। मदि काई प्रधिकारी किसाना 
से बहुत भरिक कर बसूल कर लेता था तो उसे कठोर दण्ड दिया जाता था परन्तु 
साधारण कठोरता करत पर कोई ध्यात नही दिया जाता था। झपनी इस उदार व 
मध्यम मार्ग की नीति से गयासुद्दीन ते कमाना, लगाने श्रधिकारियी भोौर सरकारी 
कर्मचारियों को सुखी भौर मन्टुष्ट बनाये रखन म सफ्लता प्राप्त बी। राज्य वे भू 
राजस्व प्राप्ति में वृद्धि हुई, इृषि योग्य भूमि म वृद्धि हुई है झौर इसी वृद्धि के 
भ्राघार पर गयासुद्दीन भपने साम्राज्य विस्तार की नीति को कार्या-वित करने में 
समर्थ हुआ । 
गयासुद्दीत की मृत्यु के पश्चात्‌ मुहम्मद बिन तुगउव के समय में भू राजस्व 
डवस्था सुचारु रूप से चलती रही तथा अलाउद्दीन व गयायुद्दीन वे समय में लागू 
किया हुआ बता रहा। मुहम्मद तुमलक स्वय ने राज्य वे कामा म॑ रूचि दिखाकर 
अमेकों नियम तथा प्रध्यादेश लागू क्ये। उसने सवप्रथम सा की प्राय व्यय के 
हिंसाव ४ एक रजिस्टर बनवाया और सभी सूब्रेदारों को श्रादेश दिया कि वे नियमित 
रूप से अपने अपने सूबे का हिसाब भेजा बरें । उसका उद्देश्य या वि' सम्पूण साम्राज्य 
के एक समात ही भू-राजस्व लागू रहे तथा कोई गाँव लगान देन से छूट न जावे। 
परतु यह पता नहीं चलता कि इस रजिस्टर का बया लाभ हुआ भौर सुल्तान ने किस 
प्रकार विभिन प्रा क्योकि भ्रधिक दूर किया। 
उसके राज्यकाल के झ्रारम्भ में राजस्व विभाग का कार्य इतनी सरलता से 
चलता रहा कि बगाल और गुजरात जैसे दूरस्थ प्रदेशा से राजस्व नियमित रूप से 
सरकारों कोष मे जमा होता रहा + जियाउद्दीव वरनी ल्‍्वथ इसकी मुक्त कठ से प्रशसा 
करता है भौर कहता डै कि ऐसा अनुभव होता था जैसे केन्द्रिय राज्य व इन द्रस्थ 
प्रदेशों की दूरी समाप्त हो ग्यो हो ॥१ स्वय मूहम्मद तुगलक अपने वित्तीय विभाग से 
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पू्ंतया सन्ह॒ुष्ट था और इसी छे प्रभावित होवर उसने भपरत दे बाहर घपने राज्य 
विस्तार वी गोजना बनाई जिस हतु उसने यह उचित समभा वी राजस्व में भौर 
विधेषकर भू राजस्व थी दरा ये बढोतरो की जादे शोर वे प्रदेश जो दूसरे की तुलना 
में अधिक उपजाऊ है उन पर भू राजस्व बढावा जावे 


इसके जिए उसने दोभाव के प्रदेश को छुना सम्भेवत इसलिए कि एवं तो 
दे भ्रधिक उपजाऊ था तथा राजघानी के निकट स्थित चा। डा भार एम श्रिपाटी 
के क्नुसार सुल्तान अपनी भ्राप मे 5 से १0 प्रतिशत को बदोतरी बरन! चाहता था 
और क्योकि भूमि पहले मे हो भत्यधिक कर का भार वहन कर रहो थी इसलिए 
उसने ये उदित संपझ्का कि पुराने बरा को पुन लागू किया जाव | इस प्राघार पर 
मवनन्यर व चरागाह-बर लागू किये गये । बरनो के भ्नुमार बढाया हुप्ता बर है 
दस से बोस गुना प्रधिव था भ्रौर फरिश्ता उसे तीन या चार गुता भानता है । परन्तु 
आधुनिन' इनिहासवारों बा यह भत है जि वह छुपको से पंदावार वा पचास प्रतिशत 
लेता थार । कर बढ़ाने वे सम्पन्ध मैं डा. मेहदी हसन भौर डा ईश्वरी प्रसाद ने भलग 
हो कारण दिये हैं। डा मेहदी हुर्मेन के अनुसार सुल्तान को बाध्य होकर कर बढ़ाना 
पड था वदय्योकि पुराताव की वियय के लिय संगठित सना को खत्म करने की वजह 
स कृपकी की सख्या म भ्रत्यधिव' बढ़ोत थे हो गई थी ॥ डा ईश्वरी प्रश्ताद के अनुमार 
कर में वृद्धि ननीन योजना को श्र विशेषदया कारजाल के भ्रम्तियान वे लिए. पद 
सचित करने के वी गई धी । 


इतिहासव।र बदापुनी कर की बुद्धि का कारण दोप़ाब की प्रजा को दण्ड 
देन के लिए मानता है वयोकि दोधाव के धनो हिन्दू सदेव ही मुसलमान शाप्तकों का 
विरोध क्या करते थे। इसलिए उनको तियन्त्रण मे रखने के लिए यह बाई बार 
लागू किया गया था ॥ बास्‍्तविकता कछ भी हो परन्तु इतना निश्चित है कि कर में 
दुद्धि हुई थी । ममबालीन इततिहासब।र बरतनी का कथन इतना श्रघिक्र अस्पष्द है कि 
उससे यह निकालना कि कर दी वृद्धि किस रूप में वी गई नितान्त श्रसम्भव है । 

कर की बुद्धि से स्वाप्नाविक रुप से दोग्माव के किसानो की रियिति दयनीय 
ही गई ओर सरकारी कर्मचारियों ते जिस बढोरता से बरो को वसूल किया उससे 
शुपको में भौर अधिक भ्धिरता उत्पन्न हुई । सम्पन्न हुयक भी दरिद्रता की स्थिति मे 
थ्रा गये। स्थिति गम्भीर से गम्भीरतर हो गयी जब इसी समय दोशाव से सयकर 
श्रकाल पडा और इस भीषण स्थिति मे भी सरवारी कर्मचारियों ने कर बसली में 
कोई शिधिलता ने बर्ती । राज्य कर्मचारियों वे श्रत्याचार से प्रीड़ित हो किसान 
अपने सेव व ग्राम छोड-छाडकर भाग गये झौर सुल्तान वी राजकीय भाव बढाने की 
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योजना पूर्णतया विफल दिखाई देने लगी । सुल्तान इस विकलता से श्रत्यधिक क्रोधी 
था प्रौर जैसा बरतनी ने लिखा है कि, “लगान वसूली की ग्रसफलता से रूष्ट होकर 
सुल्तान ने हिन्दुओं का जगली जानवरों की तरह शिकार किया जिप्तमे हजारो व्यक्ति 
मारे गये ।? 

सुल्तान को जैसे ही भ्रकाल की विभिशिरा की जानकारी हुये उसने किसानो 
के कप्टो को दुर करने का प्रयास किया । क्सिनो को बीज, बैल झादि के लिये घन 
दिया गया परन्तु ये प्रसद्वायक सिद्ध हुये क्योकि प्रमुख समस्या पनावृध्टि से उपस्थित 
पानी की प्रत्यघधिक कमी थी । सुल्तान ने इसबे पश्चात्‌ एक फरमान निकाल कर कुए 
खुदवाने का प्रादेश दिया । उसने यह्‌ भी विकल्प दिया कि पीडित परिवार सकट के 
समय के लिए दूसरे प्रदेशों मे निवास हेतु चले जावें श्रौर यदि झाफीक के कथन को 
स्वीकार किया जावे तो सुल्तान ने राहत हेतु दो करोड के घन-राशि सर्च को॥ 
निश्चित ही ऐसी कुसमय मे राजकीय कोष पर झौर भ्रधिक भार पडा होगा तथा 
पल्ताउद्दीन के समय से सचित भ्रनाज भी सम्भवतः समाप्त हो गया होगा । 


मुहम्मद तुगलक इस भ्रकाल की विभीषिका से प्रत्यन्त पीडित था भौर उसने 
यह भनुभव किया कि किस प्रकार से केवल इस्त उपजाऊ प्रदेश पर निर्भर रहना भयकर 
भूल है इत्लिये उसने स्न-उपजाऊ भूमि को प्रत्यक्ष सरकारी देखरेख के धन्तगंत 
क्ृपि-्योग्य बनाने की योजना बनाई। इस हेतु उसने दीवानेकोही' नाम के मये 
विभाग की स्थापना की | वास्तविकता यह थी कि इस विभाग के स्थापना से दो- 
भ्राव के रुग्ण किसानों की सहायता के लिये उसने पहला इसका प्रयोग साठ वर्गं 
मील की भूमि पर किया गया शोर दो वर्ष में इस पर सत्तर लाख टक खर्च किये 
गये । परन्तु सुल्तान का ये प्रयोग भ्रसफल रहा | तत्पश्चात्‌ उसने भूमि श्रन्य लोगो 
को बादी तथा उनकी देखभाल्न के लिये सरकारी कर्मचारी भी नियुक्त किये परन्तु यह 
प्रयोग भी भसफ़ल रहा । असफलता के लिए झनेको कारण उत्त रदायी थे--जैसे कि 
यह प्रयोग उस युग मे विलकुल नया था ; इस प्रयोग के लिए चुनी गई भूमि उपजाऊ 
नही थी ; तीन साल का फाल इस प्रयोग के लिये कम था और भ्रन्त में सरकारी 
कर्मचारियों ने बेईमानी से काम किया तथा किसानों ने इस घन का उपयोग प्रपनी 
गिरी हुई स्थिति को सुधारने मे किया ॥ 


अलाउद्दीन को तरह मुहम्मद दुगलक भी नपाई की पद्धति मे विश्वास करता 
था| यह पद्धति किसानों को रुचीकर नहीं थी परन्तु फिर भी मुहम्मद तुगलक ने 
इस पद्धति को लागू किया । बरनी के विवरण से यह स्पष्ट नही है कि उसने इस 
पद्धति को त्यागा झशथ्ववा नही । 


जहाँ तक भू-राजस्व एकब्चित करने का प्रशव था मुहम्मद तुगंजक ने प्रचलित 
परम्परा के अनुसार इक्ता प्रदान किये । प्रमुख प्रान्तो में शासन के प्रतिनिधि के रूप 
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में एक 'नायब नियुक्त किया जाता था भर वजौर पमस्त वित्तीय व्यवस्था की 
देसरेख करता था । राज्य वे छोटे प्रदेशो मे एक 'दली प्रथवा 'हाकिम नथा एक 
'अमीर' होता था। कई बलिया के पझ्रधिवार मे ।500 प्राम्र तक थे। इनसे छोटी 
इकाइयो मे “मुक्ति या 'प्रामील' निमुक्त क्ये जाते थे भौर इनसे नीचे छोटी इकाइयो 
में 'शिकदार' हुभा करते थे । 


मुहम्मद तुगलक को मृत्यु के समय राज्य थी भाधिक स्थित शीचनीय थी। 
राज्यन्वर्म चारियों की छूट सप्तोट, प्राइतिव प्रकोप भौर बरो की मात्रा भ्रधिक होते 
से कृषक भ्रधिक पीडित थे और इसलिए फीरोज तुगलक ने प्रारम्भ म ही इृपको के 
प्रति छदार नीति का झ्वलम्बन विया जिससे कि उनमे राज्य के प्रति पुन विश्वास 
व स्वामीभक्ति उत्पन्न हो जाने | इस ऋाधार पर फोरोज ने समस्त ऋण जो तकादी 
के रूप दिया गया था भौर जो लगभग दो करोड टक के करीब था उसे माफ कर 
दिया | यहू बहना ठीक' है कि सम्भवत वह त्रस्त किसानो से इस ऋण को वसूल 
बरने में झसमर्थ रहता पर तु उसके बाद भी यह फोरोज के लिये प्रशसमीय है कि 
उससे दुरदर्शिता से काम सेक्र राज्य की अ्रसम्थेता को एक वरदान के रूप में बदल 
दिया । स्वाभाविक रूप से इसमें किसानों मे सन्‍्तोष बढ़ा भौर वे राज्य के प्रति प्रधिक 
सहानुभूति रखने लगे | प्रपनी इसी उदार नीति के भ्रन्तग्ंत उसने वजीर फं द्वारा दी 
गई समस्त भेटों फो, जो उसने मुहम्मद तुगलक ही मृत्यु के बाद जनता व प्रधिकारियों 
को भुहम्मद तुगलक वे पुत्र का राज्याराहण का पक्ष लेने के लिये बाटे थे, माफ 
कर दिये । सुल्तान ने इसी तरह भपने भ्रधिष्ारियों का वेतन भी बढा दिया तथा 
हिसाव किताब प्रयवा 'मतानबा, देते समय जो उनको श"रीरिक यातनायें दी जाती 
भी भ्रथवा उह जिस प्रकार से अ्सम्मानित जिया जाता शा उसे भी यन्द कर दिया! 
फौरोज की इन प्रारम्भिक कार्यों नें साधारण जनता भर शभ्रधिकारी वर्ग मे उसके 
प्रति सहानुभूति पंदा फर दी। 

फीरोज नें उलेमा वर्म वो भी सम्तुष्ट करने का सफ्ल प्रयाप्त किया | पिछले 
पचास वर्षों मे उलेमाओ के प्रति भ्रत्यन्त उदासीनता की मीति भ्रपताई गई शी और 
बयोकि इस घर्गे का प्रजा पर सक्रिय प्रभाव था इसलिये फीरोज ने इस वें फो प्रपनी 
ओर मिलाने का प्रयत्न क्या । इसलिये वा समस्त भूमि जो इस वर्ग की खालसा म 
परिशित कर ली गई थी पुन उन्हे लौटा दो गई तथा समस्त भूमि जो इनसे छीन लो 
गई थी उसे पुन उह प्रथवा उनके उत्तराधिकारियों को दे दी गई। फीरोज के 
घहले प्राम्त के 'शजस्व अधिकारी जब प्रान्त की झाय-व्यय का लेखा प्रस्तुत करने जाते 
थे तो सुल्तान द्वारा उन पर झाय बढाने का ददप्व डाला जाता था। इसके झतिरिक्त 
इन राजस्व भ्रधिकारियों को समय समय पर सुल्तान को भेंट देनी पड़ती थी जिसका 


भार अप्रत्यक्ष रूप से क्सातो पर ही पढ़ता था, फीरोज ने इन प्रथाभों का श्रत्त 
कर दिया। 
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यद्यपि यह स य है कि फीरोज के ये सूघारवादी कार्य राजनैतिक दष्टिकोण 
से उपयोगी थे परन्तु वित्तीय इष्टिकोश से ये इतने श्रघिक उपयोगी नहीं थे । फीरोज 
के सम्मुख सबस बडी समस्या भव्यवस्था झोर झशान्ति को समाप्त कर साधारण 
जनता म॑ पुन राज्य के प्रति झ्रास्था स्थापित करनी थी और फीरोज इसम सफल 
हुआ । डा जिपाडी का यह मत पुर्णंतया उस समय की परिस्थितियों को ध्यान मं 
रखते हुये उचिन प्रतीत होता है । 


इन सुधारो को करने के परश्वात्‌ फीरोज ने राजपध््व मामलो की झोर ध्यान 
देकर यह निश्चय करना चाहा कि राज्य की कुल प्राय क्तिनी है जिससे कि इसी के 
प्रनुरुष खच॑ चलाने और बढ हुए खर्चो मं कटौतो करने के उपाय द्ुढ निकाले जाये । 
रवाजा हिसामुह्ीन को उसने इसके लिये नियुक्त किया। उसने 6 वर्ष के झथक 
परिश्रम के वाल अपने निरीक्षण के प्राघार पर झ्ाय 6 करोड 75 लाख टक निश्चित 
की ।! राज्य की प्राय निश्चित करने में भूमि की नाप तोल की भपेक्षा प्रनुमान 
वी पद्धति को आधार बनाया गया था और लगान विभाग के पुराने लेखे जासे की 
सहायता ली गई थी । यद्यति ये पद्धति वैज्ञानिक नहीं थी परन्तु फिर भी फीरोज 
व सम्पूर्ण राज्य काल मे यही पद्धति लागू रही। इस प्राधारभूत दोप के बावजूद 
लगभग स्थायी रूप से भूमिकर निश्चित करना फीरोज वी एक महान सफलता 
थी ।१ 


फीरोज के समय म लगान, पैदावार का है से > भाग तक लिया जाता था 
झौर इस लगान को एकत्रित करने मे उसने मुहम्मद तुगलक की नीति की अ्रपेक्षा 
गयासूुद्दीन की नीति को भ्रधिक उपयोगी समझ कर लाभू क्या ॥ उसने झादेश दिये 
कि लगान हासिल” के श्राधार पर वसूल किया जावे श्रोर उसके अतिरिक्त किसानो 
से कोई दुसरी माँग न को जावे | परन्तु इससे भी अ्रधिक महत्वपूण योगदान फीरोज 
हीरा सिधाई के लिय नहरो का तिर्माण था। सम्भवत गयासुद्दीत तुगलक प्रथम 
शासक था जिसने नहरो के निर्माण के सम्बन्ध म कदम उठाया था परन्तु उसको 
नीति अध्यधिक सीभित॑ थी । फीरोज ने इसे भू राजस्व नीति का झ्राघार बनाया । 
पीरोज ने पौच बडी नहरो का निर्माण करवाया | इनम से एक ]50 मील लम्बी 
नहर यमना से हिसार त्तक बनायी गयी थी | दूसरी ५6 मील लम्बी सतलज से 
घग्घर तक जाती थी । तीसरी नहर सिरमोर की पहाडियो के निकट से आरम्भ 
होकर हाँती तक जाती थी । चौथी धमग्घर से फिरोजाबाद त्तक और पांचवी 
यमुना से फीरोजाबाद तेक जाती थी । इन नहरो का महत्व इसी से स्पष्ट हो जाता 
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है कि वेवल रणीवा प्रौर प्रतगखानी नहरो से ही लगभग 60 मील का भूमि का 
क्षेत्र लाभान्वित हुआ्ला था। फीरोज ने उलेमाम्रों की स्दीइतिसें मिचाई पार भी 
लगाया जो उन बृपको को देना पटता था जो अपने खेतों वी सिचाई फे लिये सरकारी 
नहरो से पानी लेते थे भ्रौर ये बर उपज वा १५ भाग हुआ वरता था । यदि फरिफ्ता 
को बात को स्वीकार क्या जावे तो पोरोज ने विचाई की सुविधा के लिए विभिन्न 
नदियों पर 50 बाँध श्रौर 30 कोल भयवा जल को समप्रह करने वे लिए तालाबों 
वा निर्माएं करवाया था । 


फीरोज के ये सुधार लामदायत सिद्ध हुय । कृषि योग्य भूमि में वृद्धि हो 
गई, व्यापारिक सुविधार्षे बढ़ी भ्रौर सिचाईनवर के रूप में राज्य की प्राय मे वृद्धि 
हुई । परत्तु इनके प्रतिरिक्त नहरो के क्नारो पर अनेको नयी झायादियाँ बस गईं । 
यहाँ तक वो झक्ले दोभाव मे ही लगभग 52 नई प्राबादियाँ दिखाई देने लगी। 
भ्रफीफ ने लिखा है कि, “एक गाँव भी भव उजाड़ नही रहा शभ्ौर मन ही एक वर्ग 
गज भूमि बगैर जुतो रही”! अ्रफीफ ने आगे लिखा है कि, “जीवन की श्रावश्यक्ताएँ 
प्रदुर मात्रा से उपलब्ध थीं श्रौर फीरोज के सम्पूर्ण शामन-काल मे बिना किसी प्रयत्न 
के भताज के मूल्य प्रलाउद्दीन बे समय के समान ही सस्ते रहे |” 

फीरोज ने इत नहरो से प्राप्त पानी के ग्राधार पर पूर्वा पजाब के प्रदेश को 
उपजाऊ बना दिया भ्ोर क्सानो को श्रेप्ठतर फसलें जैसे येहे, यश्न॑ भादि वी खेती 
करने के लिये प्रोत्साहित किया $ 

फोरोज कि इस सिचाई व्यवस्था का डॉ. ज़िपाठी के प्रनुसार एक झौर लाभ 
यह हृभ्ा विः उसने दिल्ली प्रदेश को खाद्यान्न वे! मामले में भ्रारम-निर्भर बता दिया 
जिससे कि वो सकट वे! समय भपनी झ्रावश्यत्व॒ताओं को स्वयम्‌ पूर्ता कर सकेश श्ौर 
इस प्रकार से उसने मुहम्मद तुशलक बे समय में पड हुये धकाल की पीडा को पुन, 
दोहैराने से बचा लिया । 


फीरोज ने भू-राजस्व से भ्ाय बढाने वे लिए दिल्ली के मिकट 7200 कयो 
दे' बाग लगवाये जिमसे उसे प्रति वर्ष एवं लाख प्रस्सी हजार टका वी श्राय प्राप्त 
होती थी झोर इस प्रकार से उसने समुचित रूप से राज्य वी प्राय में वृद्धि वी ३ 


पीरोज की भू-राजस्व नीति सर्वेया दोप-मुक्त नही थी । इसमे मूलतः दो दोष 
चैे--प्रषम उधने भूमि को ठेके पर देने को नोति प्रपताई जिससे भुमि ऊँची स ऊंची 
बोली लगाने वालों को दो जाने लगी। ठेवेदार किसानो से अधिक से ग्रधिक घन 
सैमे का प्रयास बरते थे जिससे धन्त मे विसानो पर कर का भार भ्रधिद हो जाता 
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था । दूसरे सुल्तान ने जागीरदारी प्रया को प्रचलित किया शोर जागीरें केवल राज्य 
के बड़े पदाधिकारियों को ही नहीं अपितु सभी महत्वपूर्ण सैनिक और प्रसैनिक 
अधिकारियों को दी जाती थी । इससे राज्य पुन छोटे-छोटे भू-भागो में बेंट गया 
जो राज्य की सुरक्षा व किसानो के हित के प्रतिदुल थी। जमीदारो से यह प्राशा 
करना कि वे विसानो के हिंतो का ध्यान रखेंगे सम्भव न था | इन दोषों के रहते हुये 
भी फीरोज के राज्य मे प्रजा सुखी थी, विश्वसनीय है । 


फोरोज तुगलक की मृत्यु के पश्चात्‌ चारो ओर स्वतन्त्र राज्यों की स्थापना 
ने व्यवस्था को पूर्णतपा नष्ट बार दिया तथा दिल्ली शह्तन्त को शक्ति श्रौर सम्मान 
को आ्ाधात पहुँचाया । ऐसी स्थिति मे यह नितान्त झसम्भव था कि भू-राजस्व की 
पुरानी नीति को भ्रक्षुश्णा रख कार्यम्वित क्या जा सके । किसी प्रकार से उसमें सुधार 
करना तो झौर भी प्रराम्भव था । जो कुछ भी व्यवस्था हुई बह केवल लोदी 
यश वी स्थापना के बाद ही सम्भव हो सकी परन्तु दुर्भाग्यवश न तो लोदी शासकों 
मे शासकोय पोग्पता ही थी घ्लोर न ही उनका इस झोर रूफान था | उनके विचार, 
उनकी सम्थायें तुईं शास्तको से भिन्न थी भौर फिर लोदी शासक राजनैतिक गति- 
विधियों भौर सैनिक कार्यवाहियों मे इतने प्रधिक व्यस्त थे कि उनके लिये भू-राजस्व मे 
किसी प्रकर का सुधार करमा सम्भव न था। लोदियो के लिये सवृप्रथम प्रावश्यक्ता 
थी कि वे प्रपनी र।जर्न॑तिक सत्ता की स्थापना में तनमयता से लग जावें इसलिये भो 
भूमि वी शोर कोई ध्याव न दिया गया । 


बहलोल लोदी के लिये राजनतिक सत्ता को वताये रखना प्रधिक प्रावश्यक 
था झोर उस समय वी परिस्थिति में यह सत्ता बेवल प्रफ्यान सरदारो पर ही पग्राघा- 
रित हो सकती थी इसलिये बहलतोल लोदी ने राज्य की भूमि को पुराने समय के 
पनुमार इक्ताप्रो मे विभाजित कर दिया झौर इस प्रकार से भफ्गानों को बडी बडी 
जाभीरें देकर उनशो सातुप्ट रक्खा। ये भफ्गान सरदार जब तक इनको पुरानी पद्धति 
के भ्रगुघार भू राजस्व मिलता रहा तव तक वे उममे किसो प्रकार का हस्तशेप श्रथवा 
परिवर्तेन करने के पक्ष में नहीं थे। सम्भवतः वे परिवर्तन करने में असमर्थ भी थे 
और उनके पास समय शभौर शक्ति दोनो की ही बमो थी । 


धिकन्दर लोदो के गद्दी पर बैठने के समय परिस्थितियाँ कुछ बदल चुकी थो 
और लोदो वश की राजनेतिक सत्ता को स्थापना हो छुको थी सिकनदर ने प्रमिद्वन्दी 
जौनपुर के राज्य वो समाप्त कर दिया था, घोलपुर, मन्देल, उतगिर, नरवर झौर 
नागौर को जीतन में सफ्लता प्राप्त को थो तथा कुछ समय के लिय खोख़रो का भय भी 
समाप्त हो गया था । दूसरी भोर झफ्यान सरदारो के प्रति उसका दृष्टिकोण बहलोल 
में दिलकुत्र भिन्न था इसलिये उसने भू राजस्व वी झोर रुचि दिखलाई। उसने सभी 
सूद्ेदारों प्रौर जागीरदारो को भपनी भाव भौर व्यय का विवरण देने की प्राज्ञा दी 
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और जिसने भी राज्य के धन का गदन किया झयवाः हिंसाव दिखाने में आला" 
कानी की उससे उसे दण्ड दिया | जीनवुर के सूथेदार को इसी प्ाघार पर दण्डित 
जिया गया शोर उसे राज्य का धन वधुल क्या गया । परत्तु सिकर्दर लोदी का 
प्रमुख योगदान भ्रनाज पर जकात कर की समाप्ति थी | इस उपयोगी नीति का 
मम्भवत यह कारण था कि उमके समय में राज्य के कुछ प्रदेशों मे भयकर भ्रकाल 
पढ़ा या इसलिये यो चाहता था कि सस्ते मूल्य पर अनाज उपलब्ध होता रहे। 
सिकन्‍दर के समस्त राज्यकाल में पुन यह बर नहीं लगाया गया। सिकत्दर का 
दूसरा उपयोगी छर्य सम्पूर्ण भुमि को सलापने के लिए एक समएत गज का तिर्माण था 
जी 4] झगुल का था । इसी स्लिकन्दरी गज का उपमोग शेरशाह ने, शोर श्रकबर से 
अपने शामन वे $) थें वर्ष तक किया | 

पिकददर के इस सुधारों के कारण उसके समय मे सभी वस्ठुपरो के मूल्य कम 
रहे । शो एउ एू हलीम ने लिखा है वि, * बस्तुपों के शुल्य में कमी होने का कारण 
भोन-चादी की कभी भौर साज्ाम्य में कसी समुद्रतट के सम्मिलित ले होने के कारण 
विदेशी व्यापार तथा वितिमय की कठिनाई थी ॥” परन्तु इसवे बाद भी यहू उचित 
है कि सिवन्‍्दर के समय में क्रधिक श्राधार पर जननसाधारण सुल्ी भौर 
सम्पन्न था । 

इश्चाहोम लोदी एक मोए्य, परिश्रमी व प्रजा वी भलाई चाहने वाला शासक 
था । यद्यपि उसने बहुत कम समय शासन किया परन्तु भू-राजस्व क॑ क्षेत्र मं उसते 
एक जया प्रयोग किया । उसने झादेश दिया कि किसानों से भू-र/जस्व उपज के रूप 
में लिया जादे। अ्रभाउद्रीन के वाद व पहला शासक थ, जिसने इस प्रकार की व्यवस्था 
की । यथपि इनिहासकार यह सानते हैं कि समस्त भूमि पर इस प्रकार का नियम 
लाग किया गया परन्तु ग्राधारण बुद्धि के प्राघर पर इस पर विश्वास नही किया जा 
सकता । + 

इद्राहिम के इस सम्बन्ध में क्या उ्दश्य थे इसकी पूर्ण जातफारी नहीं है । 
सम्भवत, चांदो को समान रूप से कमी श्रधवा राज्य-कर एकत्रित फरने के लिये समान 
मापदन्ड बनाना उसके उद्देश्य रहे हो। इस नीति का गह परिसयाम निकला कि 
अताज तेषा भावश्यक्तादों की वस्तुपरो का मूल्य कम हो गया | इसका कारण यह 
हैं। सकता है कि बे सरकारी अधिकारी जो दक्ता के स्वामों होने के माते राजस्व उपज 
के झूप में एकत्रित करत थे उन्ह भपना प्रतिदिन वा खूघ चलाने के लिये मकद धन 
की अधदश्यकता होती थी भोर इसके लिये दे एड दूधरे से प्रतिस्पर्धा कर अपने भाग 
की उपज को शीघ्र से शीघ्र वेचकर भपनी झावश्यकताग्रो को पूर्ति कर लेने ये भौर 
स्वाघ्नाविक था हि इस प्रतिस्पर्धा में नकद घन प्राप्ति के लिये वे अपनी वस्तुमों को 
ढम मूल्य पर भो बेच देत थे । यदि सरकारी कर्मचारियों वे लिये यह नीति उचित 
थी तो माधारण लोगों के लिये बह भोर भो भ्रपिक उचित थी । 
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इब्राहीम की पराजय वे बाद बावर शासक हुमा ! बाबर ने भू-राजस्व के 
क्ैत्र में कोई नया प्रयोग पही किया और इत्राह्ीम के द्वारा स्थावित व्यवस्था को जो 
निश्चित ही जर्जर हो गई होगी उसे ही बनाये रवश्ला | यद्यपि वाबर फरगना के राज्य 
में भू-राजस्व उपज के रूप में लेने का झादी था परन्तु यहाँ की परिस्थिति मे उसने 
नगद धत के रूप में ही भू-राजस्व की माग वी क्योकि अपनी अ्रारम्भिक विजयो 
में उम्ने श्रपार धत खर्च क्या था भौर शेष भेंठ तथा उपहारो में वाट दियांथा 
इसलिये उसे घन की श्रावश्यक्ता थी | दिल्‍वी के सुत्तानों की तरह बाबर ने भी 
राजस्व को राज्य के अधिकारियां म बाट दिया भर मूमि का समुचित भाग खालसा 
भूमि के रूप में अपने पास रक्‍खा । मुहम्मद जयान को विहार के राजस्व का एक 
बड़ा भाग दिया गया था परन्तु उसके बाद भी एक करोड पचास लाख राजस्व की 
भूमि खालेसा के रूप म रख ली गई थी । बाबर ने इन प्रान्तों को विभिन्न अधिकारियों 
को देते समय वहाँ पर एक-एक दीवान की नियुक्ति वी जो कि वहाँ से राजल्व एक- 
त्रित कर्ता था । इस प्रकार से बावधर वी विजय ते कोई नथे भू-राजस्व के सिद्धान्त 
को लागू नहीं किया । दिल्‍ली सल्तवत के समान ही खालसा जागौर श्लौर समूरघल 
भूमि हुआ करती थी। राज्य म प्रशासनिक भाग, भू-राजस्व एकत्रित करन की ब्यव- 
स्था झौर यहाँ तक की प्रान्तीय विभाजन भी इक्नाहीम लोदी के समान ही था। उस्तन 
केवल मुसलमानों पर से तमगा” नामक कर समाप्त कर दिया था ) 


हुमायू” श्रपने समय में राजनैतिक उ सेनिक गतिविधियों मे फेंसा रहा झ्लौर 
इसलिय भू राजस्य अथवा तूमि सुधारों की शोर समुक्तित ध्यान न दे सका। भूमि 
सुधार इसलिये देरशाह के समय में ही सम्भव हो सके । यद्यपि शेरशाह भी हुमायूँ 
की तरह व्यस्त था परन्तु भ्रविक सतंक भर क्रियाशील हीने के नाते तथा राजस्व में 
रुचि के कारण वह इस शोर अधिक ध्यान देने मे समर्थ हो सका । 


अपने पिता की जागीर के ध्रउन्‍्घक के रूप में फरीद ने यह निश्चय कर लिया 
था कि सब वर्गों के हिंतो में कोई हस्तक्षेप न क्या जावे । इसलिये उसमे सैनिक 
जमीदारो के खातों की पुष्टी कर दी और यह भी स्वीकार किया कि यदि क्‍्रधिक 
भूमि पर कृपकों से खेती करवाई जावेगी तो जमीदार भी इसी बढी हुई झ्राय में से 
बुद्ध प्राप्त करने के भ्रधिकारी होगे परन्तु इस श्राघार पर कि वे इृपको को घोसा न 
देंगे । उसने सैनिको को यह स्पष्ट चेतावनी दी थी कि यदि दे कृपको पर किसी प्रदपर 
की ज्यादती करेगे झथवा किसी किसान क॑ खेत से एद घास का तिनका भी सगे तो 
बह उनके श्रति कठोर व्यवहार कर दण्डित करेगा ! तत्पश्चात्‌ उसने किसानो की 


दशा सुधारने भोर भू-राजस्व में श्रायी हुई कमियो को पूरा करने के लिए प्रयत्न 
किया + 
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हुपको वो सबसे बड़ी कठिनाई थी कि शूमिकर यहुत भारी था और मनमाते 
ठग से निश्चित किया जाता था जिससे बकाया की रकम बढ़री चलो जाती थी। 
भूमिकर इफ्ट्टा करने वाले पर्धन्मरकारी-कर्मचारी मिद्ान्तहीन थे भौर पटवारी तथा 
मुक्हूम लोग भामिलो सा मिलकर किसानों से रुपया वसूल कर लिया करते थे भौर 
किलाव लोग इन कर्मचारियों के विरुद्ध जागीरदार तक भी नहीं पहुँच सकते थे शीर 
परिणामस्वरूप भ्रष्टाचार और वेईमानी अधिक थी। इसमे सरफपर का इृपकों से 
शुतना सम्यक नहीं था जितना भाव थे वर्मचारियों से जैसे मुकदम, चौधरी पदवारी 
झादि । भूमिकर के मग्रह तथा शाम्ति शोर व्यवस्था बनाये रफ़्ने में सरकार इस्हीं 
सोगो पर प्राश्रित थी । सरकार का इस प्रकार स हृपको से फोई सम्पक नही था भोर 
भुमि-प्रम्वन्धी सुधारों के लिय इस वंग में सुधार करना प्रावश्यक था। फरीद ने इस 
वर्ग के साथ एृढ़ता तथा चतुर्ता से काम लिया शोर उसने इस वर्म को जो पहले 
लता भर था इसकी पुर्ट कर दो | फिर वह किसानों कि स्थिति को सुधारने 
के लिये भअप्रप्तर हुआ + झच्चास्त के शब्दों मे "जब चह मिपराहियों को सलाह दे चुका 
तो उसने रैयत से कहा “माज तुम अपनी पसन्‍्द करने में स्वतत्र हो” बुछ रैयत 
जरीब झौर छुछ गहला देने पर महमत हो गये । फरिद ने रेयत से (पठवारियों से) 
उन्हीं के हाथो निम्न बघूलियत लिपवाई -- 

“मैंने मोहस्मिल जोगी षो टनिक खुश भौर मुहस्तिलत निष्चिय कर दिया 
है । इसलिये यदि गह पता लग्रेगा कि इससे भ्रधिक ले लिया है तो हिमाव लेते समय 
उनको मोहस्सिलाना नहीं मिलेगा | तुप्को जानता चाहिये कि मैं श्षपने साभने हो सब 
हिसाब लुगा शोर जो बुछ तुमने दचित खचे किया है वही शुदरए दिया जावेगा- 
जाविते के प्रनुमार भूमिकर जिया जावेगा ! सरीफ का लगात खरीफ के समय भौर 
पवि वा लगाने रदि के समय पूरा लिया जावेगा ३ जरीब [मूमिकर निश्चय) के 
संभग रेयत के प्रात नर्मो दि्ानी चाहिए औ्रौर देसना चाहिये कि उत लोगो मे कितना 
सगान देन को क्षमता है परन्तु मूमिकर मग्रह करते समय कदोरता बस्तनी चाहिये 
भ्रौर यदि रेमत घोछ़ा दे प्रौर ख़गान देने से बचना चाहे तो उसको ऐमा दड देना 
चाहिये जो दूगरो के लिये सबक ही (! 

इस अ्वतरण में फरीद की भूलराजस्व नोति का निचोड है। भ्व्वास ने 
अश्रपनी पुस्तक दारीख-ग शैरणारी में लिख है कि जुबद फरीद का र॑णत के साथ 
प्रथम सम्पर्क हृध्रा तब हो जरोब, कदूलियत, पट्टा श्रौर जाविदा भ्रादि जारी कर दिये 
गये थे । भ्च्दास का कथन बुछ ध्रमात्मक है क्योकि जब फरीद ने मिर्यों हसन वा 
प्रशासन अपने हाथ भे लिया तब इन बातो वा कहीं सनामो-निशान भी नहों था औौर 
सम्भवतः फरीद ने धीरें-धीर ही इस व्यवस्या को लागू किया होगा। अ्रश्चास में 
बयोकि भपनी पुस्तक वी रचना प्रकदर वे समय मे की थी इसलिये उसने पुरानी 
प्रीदत्क भूमिकर व्यवस्या का एकदम बर्णुन कर दिया है । 
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शासक बनने पर शेरशाह ने भपनी जागीर में प्रचलित भूमि व्ण्वस्थाके 
भाधार पर ही भ्पने समस्त राज्य की भूमि व्यवस्था को विबच्चित क्रिया । 


शेरशाह का सबसे महत्वपूर्ण कार्ये था कि. उसने एकन्समान पद्धति 
पर भूमि की नाप करवाई ओर जिस भूमि पर उपज होती थी भ्यवा हो 
सकती थी, उसे प्रत्येक गाँव में निश्चित कर दी ।पैदावार योग्य समस्त भूमि 
तीन श्रेणियों में विभाजित कर दी गइं--उत्तम, मध्यम व खराब प्रौर तीनों प्रवार 
की जमीनो पर की जाने वाली पंदावार भी निश्चित कर दी । इसको जोड़कर फिर 
जमीन की भौसत पैदावार प्रति बीघा निकाली भौर इस भौसत पैदावार वा ॥/3 
भाग भू-राजस्व के रूप मे वसूल क्या जाने लगा। राज्य की प्रमुख फसलो वी प्रौसत 
पैदावार प्रति बीघा निकालने के बाद इसी प्राघार पर भ्रन्य फसलों के पैदावार की 
भी भौसत निकाली गई । शो अभ्ार पी त्रिपाठी इसे शेरशाह की प्रमुख देन मानते हैं 
और सम्भवत शेरशाह ही भ्रथम व्यक्ति था जिसने भारत में इसे पहली वार लागू 
किया था। 


सरकारी लगान नकद श्रथवा जिन्‍्स के रूप में भ्रद विया था सकता था । 
लेकिन प्रब्बास सा वी तारीख के भ्रध्ययत से ऐसा धनुभव होता है कि नकद लगान 
लेना ही भ्रधिक पसन्द क्या जाता था | झनाज के प्रचलित भाव के ब्रयुसार सरबारी 
हिस्सा नकद देना पड़ता था । क्योवि प्रश्यक स्थान की जमीन और डसवी पैदावार 
भिन्न होने के कारण जमीन की भौसत पैदायार की एक सी दरें रखना प्रसम्भव था 
इसलिये पत्येक स्थान के लिए प्रत्येक प्रकार के भनाज के लिये पृथक्‌ू-पृथक्‌ दरे थी । 
इसी प्रकार प॑दावार के सरकारी हिस्से को नकदी में बदलने के लिए भिन्न भिन्न 
स्थानों पर भिप्न-भिल्त दरें थी । यह मानना कि उसने अपने राज्य में सवेत्र एक 
समान लगान की दरें विश्चित की थी किसी प्रकार भी उचित नहीं हैं । सरव॥री 
श्रालेखो से ज्ञाव होता है कि मुध्तान के मामले मे ज्मीन की नाप (पंमाइश) 
के अनुसार लगन निश्चित करने पर जोर मही दिया था भौर इसी तरह राजस्थान, 
मालवा भौर पश्चिमी पजाब में भी जमीन की नाप करना वितान्त प्रसम्भव था 
क्योंकि ये प्रदेश पुर्णो रूप से उसके भाधीन नही हुये थे । इन प्रदेशों मे उसने लगान 
निश्चित करने की तीनो भ्रणालियी को पहले के अभ्रनुसार हो चलने दिया। य तीनो 
प्रणालिया इस प्रकार भशी--() गल्‍ला-बक्शी भ्रथवा बटाई, (2) नश्कः प्रथवा 
जुकताई थे। कलकूत (3) सबद अधद| उच्छी पा जभाई + 


बटाई से अभिप्राय पंदावार का किसानों के साथ हिस्सा बांट बरने से था 
झ्ौर इस प्रकार से सरकारी भाग को निर्धारित करने वी परिपरादी काफी समय से 
चली प्रा रही थी । बटाई भी तीन प्रकार से निश्चित की जाती डी--() खेत 
बटाई (2) लॉक बटाई और (3) रास बटाई । खेत बटाई मे खडी फसल प्रथवा खेत 
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बोने हे तुरन्त बाद ही खेत बॉटबर जमींदार गा भाग निर्धाग्ति बर दिया जाता 
शा । लॉब बटाई में खेत बाटने वे बाद विस्तान फल को पतियान में लाता था 
जहाँ झ्रनाज ते भूछा प्रल्ग विय घगैर जमोंदार प्रोर विमान का हिस्सा निश्चित बर 
शिया बावा था । समर बटाई में धवाज है भूछा प्रछए करने के बाद हिस्सा निश्चित 
किया जाता था । साक प्रधवा कतकूत अ्रथा में जमीन से मौटेतोर पर होने बाली 
उपज आँक ली जाती थी घोर हिस्सा निश्चित बर लिया जाता था । लगान निश्चित 
ऋरने थी ये प्रणाली बिसान मे लिए वडे ऋमड बरी थी! नढदी प्रथा भें ज्ीदार 
झरर सरशार ने बीच समभोता होता था जिसने थनुगार तीन वर्ष या उससे झ्रधिक 
समय वे लिए प्रति थधीधा प्रति वर्ष के हिसाब से लगाने निश्चित बार दिया जाना 
था, चाहे खेत में पैदावार हो घरसवा नहीं। इसकी दर जमीन को उपज शक्ति भौर 
उसकी स्थिति पर निर्भर रहती थी । किसान इस भूमि पर एक से श्रथिक फसल भी 
उत्पन्त कर सबता था परन्तु साथ हो यदि प्रहृ॒ति प्रदोष वे कारण भूमि पर उपज 
ने हो ती भी उसे निश्चित धनराशि राज्य फो देती पड़ती थी प्रशाति किसान को 
पूरो तरह से लाभ भ्रशवा हानि बा भागी होना पडता था। समकीते की झषधी मे 
सरकार लगाने नहीं बदा सकती शी। इन तीदो प्रणालियों में से नकदी को ही 
क्सिन सबसे प्रधिव यसन्‍्द मरता था। इस भवार से शेरशाह ते इस प्र्ध-वोजित 
प्रदेगों के भ्तिरिक्त समस्त राज्य ? नथाई की पढ़ति लागू की । प्रदुल फजल के इस 
मत में प्रधित सत्यता है कि, “प्रशाह ने वटाई की पद्धति को हतोत्साहित किया 
और उप्तन तथा उसे उत्तराधियार इस्लाम शाह ने भारत को इस पद्धति से पूर्रात्या 
मुक्त बर दिया 777 शेरशाह ने स्थानीय नाप के ग्रतिरिक्त समस्त भूमि के निरीक्षण 
प्रधवा नाप करते का भ्रादेश दिया जिससे कि केसद्रीय सरक/र इसका उपयोग कर 
सके । प्रहमद खा वी समस्त कृषि भोग्य घधथवा परत उपजाक भूमि को मापने का 
प्रादेश दिया श्रौर इसके प्राधार पर एक रजिस्टर तंग्रार करवाया जिपत्रे विभिन्न 
प्रदार बो भूविया पी नाप वे किसानों के भ्रधिवार का लेखा-जोखा लिखा) इस 
रज़ेस्टर के आधार पर हो उसमे किस्ाही को पट्टे दिये जिसमें सरकार को देय 
मू-राशस्व का विवरण होता था। प्रत्येक झिसाव को कदूलियत (शर्तवामे) पर 
हेस्ताथर करने पड़ते पे जिसका धर्थ था वि वह निर्धारित सगांव देगा स्वीकार 
करता है। इन दोनो पत्रहों में क्सात के प्रधिकार में जमीन का क्षेत्रफल भी लिखा 
रहता था ! 

भौसत उपज का 3 (3 भाग भू-राजस्व में लेने के पश्चात्‌ शेरशाह दस 
श्रस्तारँ प्रति बीघा के द्विसाद से जिन्‍्त के रूप में वसूल करता था और इसको 





]. झआइन-ए -अ्रवबरी भाग दो धृष्ठ 298, 


2. एत्ञ अस्तार बीस बहलोनी के बशवर था और प्रत्येक बहलोली एक होला 
आठ माशा व सांत रत्ती के बरावर होता यह € 
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सरकारी गोदामो मे रखता था जिमसे कि श्रकाल या प्राकृतिक प्रकोप की स्थिति मे 
चह इसे कम मूल्य पर बेच सके । झ्ालउद्दीत ने भी इसी प्रकार से जिन्स को गोदाम 
में भरे रखने की मीति प्रपनाई थी परन्तु उसके एकत्रित करने का ढग झ्रतिरिक्त कर 
न होकर भू-राजस्व को जिम्स के रूप मे इक्ट्रं करने से था। शेरशाह का ये भतिरिक्त 
कर सम्भवत्त. भ्रकवर द्वारा लगाये गये 'दह सेरी' कर छा श्रत्गामी था। इसके 
अतिरिक्त सरकार किसान से जमीन का सर्वे करने वालों का मेहनताना भी वसूल 
बरती थी । ये प्रतिरिक्त कर जो जरीबाता (सर्वे करम बालो की फीस) भौर मह- 
सिलाना (कर एकत्रित करने वालो की फीस) कहलाते थे प्रौर प्रत्येक किसान को देय 
लगान पर 23 से 5% तक देना पडता था 


भूमि-कर वसूल ब रने के लिये उसने प्रत्येक परगने मे एक प्रमोौत, एक शिकदार, 
एक खजाची, एक हिन्दी कारकून और एक फारसी लेसक नियुक्त क्या था। उसने 
अपने धुववेदारो को प्रादेश दे रखा था कि जब्र साख पाये तो नाप के अ्रनुमार भूमि- 
कर वसूल किया जावे । किसी समय मे फसल खरापर होने पर किसानी को लगान से 
मुक्त कर दिया जावे तथा उनको सरकारी खजाने से कर्ज दिये जाने की व्यवस्था की 
जावे । प्रत्येक सरकार भ उसने एक शिकदार-ए शिक्रदारान और मून्सिफ ए मुन्सिफान 
नियुक्त किया जिनका काम सरकारी क्रार्यों की देखभाल करना था । यदि किसान 
भूमि कर वसूली में किसी प्रकार क्र विध्न डालते तो शिकदार-ए-शिकदारान को 
आदेश था कि वे उनको कठोर दण्ड दे | इस प्रकार की व्यवस्था का परिशाम यह 
हुआ कि क्सिान सरकारी कर्मचारियों के अत्याचारों से बच गये और कोश मे पूरा 
घन भ्राने लगा । 


कृषकों की भलाई के लिये शेरशाह सर्देव सचेत रहता था। फीरोज तुगलक 
को छोडकर मध्ययुगीन भारत मे कोई ऐसा शासक न था जिसने की किसानो की 
भलाई का इतना ध्यान रक्‍्खा हो जितना की शेरशाह ने रक्खा था। उसकी ये 
मान्यता थी कि किसानो की भनाई में राज्य का हिंत निहित है भौर किसान के 
सन्‍्तोप के साथ ही राज्य को सम्पन्नता है। इसलिए वो लगान निश्चित करते समय तो 
नरमी दिलाता था परन्तु उसके वसूल करते समय वह कठोर था क्योंकि श्रयर किसान 
एक बार राज्य के ऋण मं दब जावे ठो फिर मुक्त होना श्रत्यघिक कठिन है । जो 
लोग किसानो को सताते थे उन्हे बह कठोर दन्ड देता था। सेनाग्रो के जाने प्राने के 
समय यदि फ्सलों को विसी प्रकार की हाति होती तो वह इसका मुझ्रावजा 
देता था । 

इन लाभो के बाद भी उसके भू-राजस्व में पनेको दोष रह गये थे । भू-राजस्व 
का मूल आधार तीन प्रकार की भूमियों की औसत पैदावार का एक-तिहाई लगान के 
रुप में बरसूल करना था , तीसरी श्रेणों की जमीन से ज्यादा कर लिया जाता था 
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जबबि पहली श्रेणी की जमीन छे कम वर वनूल विया जाता था। परन्तु जैसा दि. 
मोरधैन्द में लिखा है इस प्रवार वी धसमानता सम्भवत्त, !कप्तलों को भ्रदशन्ददव 
ढर बोने से टीक हो जाती सी" दूसरे सरकार द्वारा पैदावार वा /3 वसूली दे साथ 
सर्दे करते बालों की फीस व लगात वसूल झरने बालों वो फीस जो 26 से 5% तक 
होती थी यमूल्त की जातो पी जाएि विस्तान पर एक प्रतिरिक्त भार था। तीमरे 
वाधिक बन्दोबस्त होने के कारण विसानों तथा सरकारी भरपिकारियों को बड़ी 
अस्रुविधा थी फर्योति प्रत्यक वर्ष भुमि नाप कर फसल के धराघार पर लगान निश्चित 
बरगा पढ़ता था २ चौदे यह माल लेडा मि सालगुजारी विधाण में सभी प्रकार का 
भ्रष्टाचार समाप्त हो गया होगा उचित नहीं है। इस विभाग वे यर्मचारियों जी 
आमदनी दूसर विभागों गो तुलना में धघधिक होती थी प्रौर इसीलिये शेरणाह उनको 
बदली हर दूध रन्तीसरे साल कर देता था। सम्भवत डॉ. भिपाठों की यह घारणा 
अधिक उचित है कि उसका दृध्टिबोए था वि, “प्रमलदारी के घाभ भोर 
सुविधाभो फो भ्रधिक से भधिक लोग भोग सके ।” इसके ध्रतिशिक्त पेरशाह के समय 
में जागीर प्रया प्रचलित थी घोर इस दात पर सुछिल से ही विश्वास क्या जा 
सकता है कि झागीरदार प्रपती जागीरो वा प्रवर्ध ग्रुमाश्तों द्वारा नहीं बरवाते रहें 
होगे । ऐसी स्थिति मे जागीरी क्षेत्र वे विस्तानों को हानि उठानी पड़ती होगी। 
शेरशाह ने यद्यपि दुर्गों बा निर्मास बरवाने, नये भगरो की स्थापना करने भगवा 
मस्थिदें धौर सरापें बनवाने मे काफो धन सर्च किया परन्तु कभी भी उसे किसानों 
की भलाई मे लिए नहरो के निर्माण की दात नहीं मूर्दी । 

इस दोषों के बाद भी क्योकि शेरशाह सर्देव किसानों वी भलाई व उन्नति के 
लिये चिन्तित रहता था इसलिये क्सानी की दशा प्रच्छी रही होगी ! उसने बीच 
के भुखियाओ ने प्रस्तित्त थो यदि दिल्कुल मिठाया नहीं ती कम से बम उनके 
झ्धिवारी पर एवं प्रवल् भ्रकुश लगा दिया । वास्तव में उसने प्रध्यके किसान प्रोर 


सरकार के मध्य सीधा सम्बन्ध स्थापित करने वी व्यवस्था वी थी । इधोलिये उतकी 
मू-राजस्व व्यवस्था को रैयतवाडी बहा जाता है, जमीदारी नही । 


झसके एत्तराधिदारी इस्लाम शाह ने श्रपने पिता थी नोति का अनुसरख 
विया । बह भ्रधिक भूमि को राज्य के प्रत्पक्ष भ्राधीन रुखने के लिये उत्सुक' था। 
यद्यपि बुध लेखक यह मानत हैं विः उसने जागीर प्रथा को समुल नप्ट कर दिया था 
परन्तु यह बेवल प्रतिभयोक्ति ही लगती है एं चाकयात-ए-मुश्वाकी का समकालीन 
लेखक मह मातता है कि उसने सँनिको को जागोरें दी थी । इसलिये यह मानता 
अधिक उचित होगा कि बहू सालसा भूमि के क्षेत्र को चढ़ाने का इच्छुक था । 





8... ठारीब-एनदाऊदी पृ 03, 
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भू-राजस्व व्यवस्था 
(3556-0740) 








सत्तनतकाल मे प्रचलित भू-राजस्व में भारतीय तथा इस्लामी परम्पराशों का 
समन्वय था प्रोर णैसा कि डा. कुरेशी ने ठीक ही लिखा है कि इने शासको ने स्थानीय 
अरणाली को झपनाया तथा उसे एक काननी रूप प्रदान कर दिया। भारतीय हिल्‍्दू किसान 
इससे किसी प्रकार भी चिन्तित न थे क्योकि मुख्यत. उन्हीं की रीति-नीति के झ्राघार 
पर इन नये बानूनो को मान्यता दी गई थी। भारतीय रीति-नीति तथा इस्लामी 
परभ्पराप्रो में इतना प्रघिक समन्वय था कि मुस्लिम साम्राज्य के इतिहास में दोनों 
प्रशालियों वा कोई भ्रलग-भलग उल्लेख वही मिलता है? 


सल्तनतकाल में भलाउद्दीन खलजी पहला शासक था जिसने वैज्ञानिक भ्राघार 
पर भूमि को पेमाइश करा कर, कर निर्धारित किया | कनकूत भौर बटाई की प्रथा 
को तुलना में वहू उपज के रूप में ही भूमि-कर लेने को झधिक मान्यता देता था। 
तत्पश्चात्‌ फ़ोरोज तुगलक के समय में मालग्ुजारी नकद तथा उपज दोनो में ली जाने 
ज्गी ) लोदी फाल में सिकन्दर लोदी ने साढ़े चार घ्तिकन्दरी का गज (4 शग्रुल) 
प्रचलित किया जो लगभग 577 ई. तक चलता रहा। इब्राहिम लोदी ने मालगुजारी 
उपज मे लेने की प्रथा लागू की । 


बाबर द्वारा मुगल साम्राज्य की स्थापना के बाद मालगुजारी सम्बन्धी नियमी 

के बोई रहो-वदल न॒भा पाया कारण कि बावर एक सफल प्रशासक की भ्रपेक्षा 
जुशल थोड़ा था भौर इसी कारण लोदियों के समय मे लागू मालगुजारी व्यवस्था 
चलती रही । बाबर ने वीजित भू-भाग मे से कुछ भाग मुगल भमीरों को जागीर के 
रूप में दाद दिया | बाबरनाम से स्पष्ट है कि उसने मीरा से विहार तक के साम्राज्य 
वो जिसवी मालगूजारी 52 करोड़ टक प्रति वर्ष थी (उसमे से 8-9 करोड टक की शाम 


$. गुरेशी, भाई.एच.--द एडमिनिस्ट्रं शन प्राफ द मुगल एम्पायर, पृ. 6. 
2. लाल, के.एस --ईस्ट्री क्राफ द खलजीज. 


भुू-राज्स्व ध्यवस्या 97 


उन प्रदेशों से होतो थो जो पुराने राजा-रायों के ध्धीव ये)! उत्तमें से उसने कुछ 
छातसा भृप्ति में भो परिवर्तित बर ली । वह सिसता है कि, “विहार में से एव बरोड 
को भूमि को सालसा बनाकर मैंने पचास लाख की महमुद सा लोदानो को भौर 
50 लाख की जलाल छा वो दे दी। उन्होने एक वरोड राजवर के रुप में देना 
स्वीकार किया है 

हुमायू के शासनकाल में भू राजस्व सम्बन्धी सुधारों में सिवर्दरी गज वो 
इक्तासीस से बढ़ाकर दयामौस कर दिया ययां। उसके समय में एक 'खरबारा 
(पाठ मन से मुछ भरपिष) भताज पर दो बाबरी तथा चार टक पार लिया जाता था 
जो निश्चित हो धकवर मे समय में वसूल किये जाते वाले वर से कम था ॥३ 

बाबर झौर टुमायू वे शासनकाल में भू-राजस्व को व्यवस्यित बरने का कोई 
सक्रीय प्रधाम नहीं दिया गया | इसपा शेप भववर दो दही है।इस सुधार वे 
पीछे एक सामान्‍य सी घटना है। ध्रदवर ने जब भपने कोपाध्यक्ष म केवल 8 रुपयो 
की माँग की तो उसे जानकारों हुई वि' कोप में इतना घठ भी शेप नही है। स्ाम्राज्प 
के ध्राधिव ढाचे को इस शोचनीय भ्वस्था को देखबर भकयर निश्चित हो विन्तित 
था भौर उस्ते दूरी तरह यह जामकारी थी कि वयोति राज्य की धाय वा मुल्य सापन 
भूमि ही है इमलिए मू-राजस्व को संगठित करना आवश्यक है । लगभग 30 वर्षों 
सब विभिन्न प्रयोग करके वह इसको व्यवस्थित करने में समर्थ हुफा 

इस सदर्भ मे सबसे पहले उसने 560 ई मे प्रद्दुत मजीद (ग्रासफ सो) की 
भूमि व्यवस्था में सुधार फरने के लिये नियुक्त विया। इसके पहले मालगुजारी बी 
शुकमे शिश्ष भिक्ष उपजों (प्रनाजो) के रूए मे लिएो जाती थीं शोर बपोकि देरसाह 
के समय वी ही पुरानी दरें प्रद भी मान्य थीं इसलिए भू-राजस्थ का समुचित छूप से 
इबट्ठा करना भम्भवर मे था। इसके प्रतिरिक्त भूमि का प्रधिवतर भाग वेतन के बदले 
अमीरों वो ज्ागीर वे रूप में दे दिया गया था शिसदे कारए राजम्व श्र भी कप 
चमूल हो पाता था । प्रासफ सा ने भू-राजस्व को बढाने के लिए वर्गर किस वेज्नानिक 
भ्रापार के इन जागीरों से प्राप्त भू-राजस्व में कमी द वढोतरी कर दी । इससे राज्य 
को लाभ होने की प्रपक्षा हानि ही प्रधिक हुई क्योकि वर्गर बदत दे राण्म ने एक 
सम्भावित विध्ठादान वर्ग को नाराज कर दिया, इसलिय भ्रक्वर ने ]562 में 
आंधफ खर वी जगह मलिक पूख को एतमाद सा को उपाधि देकर चियुक्त क्रिया । 

उसके नियमों के धनुमार राज्य को दो प्रकार से लाभ हुआ ३ एक भोर तो 
खर्चे मे मी वो गई भौर दूसरो भोर भ्षिकारियों द्वारा भू-राजस्व में जो गवन किया 





3 चाव्रस्नाम्ा (देवरोजी) पृ, 520-2. 
2 बहीो, पृ, 675. 
3. डे, यू एड --द मुयनर यवर्न मेंट, पृ. 308 
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भू-राजस्व व्यवस्था 
(4556-740) 








सल्तनतकाल मे प्रचलित भू-राजस्व में भारतीय तथा इस्लामी परम्पराओ्रो का 
समन्वय था ग्रौर जैसा कि डा क्रेश्ञो न ठीक ही लिखा है कि इन शासको ने स्थानीय 
प्रणाली को झ्रपताया तथा उस एक काननी रूप अदान कर दिया। भारतीय हिन्दू किसान 
इससे कसी प्रकार भी चिस्तित न थे क्योकि मुख्यत. उन्ही की रीति-नीति के भ्राघार 
'धर इन नये कानूनों को मान्यता दी गई थी। भारतीय रीति-नीति तथा इस्लामी 
परम्पराध्ो मे इतना भ्रघिक समन्वय था कि मुस्लिम साम्राज्य के इतिहास में दोनो 
प्रणालियो का कोई अलग-अलग उल्लेख नहीं मिलता है 


सल्तनतकाल में स्‍्रलाउद्दीन खलजी पहला शासक था जिसने वैज्ञानिक प्राधार 
पर मूमि की पैमाइश करा कर, कर निर्धारित क्या | कनकूत श्रौर वटाई फी प्रथा 
की तुलना में बहु उपज के रूप में ही भूमि-कर लेने को भ्रधिक मान्यता देता था। 
तत्पश्चात्‌ फीरीज सुगलक के समय में मालगुजारी नकद तथा उपज दोनो में ली जाने 
ख्गी । लोदी कान में सिकन्दर लोदी ने साढ़े चार सिकन्दरी का गज (44 प्रगुल) 
प्रचलित क्या जो लगभग 577 ई, तक चलता रहा। इवाहिम लोदी ने मालगुजारी 
पज मे लेने की प्रथा लागू की । 
बाबर द्वारा मुगल साअ्राज्य को स्थापना के बाद मालगुजारी सम्बन्धी नियमों 
ओे कोई रदो-ददल न भा पाया कारण कि बावर एवं सफ्ल प्रशात्क की अपेक्षा 
जुशल थोद्वा था प्लौर इसी कारण लोदियों के समय मे लागू मालगुजारी व्यवस्था 
चलती रही | बावर ने वीजित भू-भाग में से कुछ भाग मुगल पमीरों को जागीर के 
रूप में बाद दिया | याबरनाम से स्पष्ट है कि उसने मीरा से विहार तक के साम्राज्य 
बो जिसवी मालगुजारो 52 करोड टक प्रति वर्ष थी (उसमे से 8-9 करोड टक की भाव 


. कुरेशी, ध्राई.एच.--द एडमिनिस्ट्रें शन ग्राफ द मुगल एम्पायर, पृ. 6. 
2. झा, कै.एस --ईिस्ट्री प्राफ़ द खलजीज 


भू-राजस्व व्यवस्था 97 


उन प्रदेशों मे होती थी जो पुराने राजा-रायों के झघीन थे)! उसमें से उसमे कुछ 
खातसा भूमि में भो परिवर्तित कर छी। वह चिसता है कि, “विहार में से एक बरोड 
की भूमि को खालसा बनाकर मैंने पचास लाख की महपद सा लोहानी वो और 
50 साख की जछ्ताल खा को दे दो। उन्होने एक परोड राजपर थे रूप में देता 
स्वीकार किया ॥!74 


हुंमायू के शामनकाल में भू-राजस्व सम्बन्धी घुघारों मे सिकत्दरी गज को 

इफ्ताल्लीस से बढाकर दयालीस कर दिया गया। उसके ग्रमय में एक 'सरवारा! 

(प्राठ भन से बुछ भधिव) भ्नाज पर दो बावरी तथा चार टक पर लिया जाता था 
, जो निश्चित हो धकवर के समय मे वसूल बिये जाने वाले कर से वम था।ह 


बाबर श्रौर हुमायू के शासनकाल में भू-राजस्व को व्यवस्यित परते का कोई 
सक्नीय प्रयास नहीं विया गया । इसका श्रेय भ्रववर फो ही है।इस सुधार वे 
पीछे एक सामान्य सी घटना है। स्‍प्रववर ने जब अपने कोपाध्यक्ष से वेवल )8 रुपयो 
की माग की तो उसे जानकारों हुई कि कोप में इतना घन भी शेष नहीं है । साम्राज्य 
के प्राथिक ढाचे वी इस शोपनीय प्रवस्‍्था को देखबर भववर निश्चित ही चिन्तित 
था भौर उसे पूरी तरह यह जानकारी श्री कि क्योंबि राज्य की भ्राय व मुख्य साधन 
भूमि हो हैं इसलिए भू-राजस्व को सग्रठित करता धभ्रावश्यक है! लगभग 30 वर्षो 
हक विभिन्न प्रयोग बरके वह इसको व्यवस्थित करने मे समर्थ हुग्रा 

इस सदर्भ मे सबसे पहले उसने 560 ई भे भ्रब्दुल मजीद (प्रास्षफ खां) को 
भूमि व्यवस्था मे सुधार करने के लिये नियुक्त किया | इसके पहले मायगुजारी की 
रकम पिप्त भिन्न उपजों (भनाजों) के रूए में लिखी जाती थी भौर वयोकि शेरशाह 
थे समय की ही पुरानी दरें ध्व भी मान्य थीं इसलिए भू-राजस्व का समुचित रूप से 
इब्टूठा करना सम्भव न था ) इसके अतिरिक्त भूमि का भ्रधिवतर भाग वेतन के बदले 
अमीरो फो जागीर वे रूप मे दे दिया गया था जिसके कारण राजस्व श्रौर भी कम 
बसूल हो पाता था | ध्ातफ खां ने भू-राजस्व को बढाने के लिए वर्गेर किसी वैज्ञानिक 
आधार के इत जागोरो से प्राप्त भू-राजस्व में कमी व बढ़ोतरों कर दी । इससे राज्य 
को लाभ होने की प्रपेक्षा हाति हो भ्धिक हुई क्योकि बगेर बढ़त के राज्य ने एक 
सम्भावित निष्दावान वर्ग को माराज कर दिया, इसतिये भ्रक्बर मे 562 में 
आझासफ खा की जगह मलिक फूल को एतमाद खा की उपाधि देकर नियुक्त क्या । 

उसके नियमो के भ्रमुसार राज्य को दो प्रकार से लाभ हुआ ३ एब' कोर तो 
खर्च में कमी की गई झोर दूसरी झोर अ्रधिकररियों द्वारा भू-राजस्व मे जो गदन किया 





ह_ बावरनामा (बेवरीज) पृ 520 2. 
2 बही,पृ 676 
3, डैं, यू एत --द मुगल गवर्न मेट, पृ 08. 
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जाता था यह समाप्त हो गया । उसने पूरे राज्य की सातसा भूमि को बराबर भागों 
मे बाटा जिससे कि प्रत्येश' भाग से एवक्बारोड दाम भू-राजस्व वे रूप में बमूत हो 
सके । इससे राज्य की भाग में वृद्धि भ्वश्य हुई परन्तु एक करोड दाम ये भू-राजस्व 
की धाय मे श्राघार पर खालसा भूमि को वबाटना भवैज्ञानित्र था क्योकि भूमि मे 
दैदावार के झ्रावडे नहीं मिलत थे झौर जब तबा य न मिल जावें तव तक सुधार 
भ्रथ॑-हीत ही था 

प्रववर ने 567 मे मुजपफर सा तुरंती शो वजीर नियुक्त कया भौर 
वास्तविक रूप मे भू-राजस्व के सुधार का बाय यही से ब्रारम्म होता है। उसने 
भू-राजस्व को उपज मे वसूल करने बी पश्रप्ञा नकद राशि मे लेना घुरू दिया झौर 
इसपर लिये ही परगने की हर फसल वे लिय झलग-भलग दरें विधारित की । बानुनगो 
स झ्रपत पझ्पने परगने की भूमि भौर उपज थे झाव्ड मगवाय भोर इन्ही के भाघार पर 
नई दरों को लागू क्या गया। इसमे रावसे बटो कमी थी, जैसा कि डा श्रौधार्तव ने 
लिफा है, कि खरीफ भौर रबी की फसलों तथा विभिन्न साथाप्नो के लिये मालगुजारी 
की भसग प्रलग निश्चित दर सूचिया थी पौर पूरे साम्राज्य वी मालगुजारों (जमा) भी 
निश्चित हो छुकी थी परन्तु क्योकि ये वास्तविवः उपज के विवरण पर भाषारित नहीं 
थीं इसलिय यद्यपि मुजफफ़र खा का सुधार सही दिशा में था परन्तु फिर भी 
प्पूर्ण बा ।! 

573-7 4मे ढिये गये भूमि-सुधार था उद्दे श्य खालसा भूमि का विस्तार करना 
था भर इसके धन्तर्गंत विहार, वगाल, गुजरात प्रादि के भ्रमीय को दूसरे स्थानी पर 
जागीरें देकर उतकी भूमि को सावसा म ले लिया--जैसे मुर्तीम खा को जौनपुर के 
बदले बिहार में जागीर दी गई झौर उसकी भूमि को खालसा मे ले लिया गया | इस 
सुधार के परिणामस्वस्प राज्य का भ्रधिकतर भाग सालसा में परिशित कर 
लिया गया। 


इस सुधार वो समुचित रूप से क्रियान्वित करने के लिये जरूरी था कि 
वैज्ञानिक ढग से पेमाइश बराई जावे तथा भूमि का उपज के झ्ाधार पर वर्गोकरण 
किया जावे | इसके लिए झक्वर ने विधिवत कायें शुरू क्या शोर सिकनदरी गज 
(4] श्रयुल) को मापदड इना तथा रस्सी के स्थान पर बास के डडो को लोहे के 
क्डो से जुड़वाकर पेमाइश करवाई। रस्सी के स्थान पर, जो शेरशाह के समय में 
प्रचलित थी, बास के डडो से पेमाइश करवाने का काम इसलिये जझरी था कि रस्सी 
ड्ारा बपाई स देव ही चाप के घटने-वढ़ने की भाशका बनी रहती थी जो इस 
अ्राधार पर समाप्त हो गई थी। 


) श्रीवास्तव, ए एल- वही, पृ 75. 
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मालगुजारी निर्धारित करने के लिए समस्त भूमि को उपज के झाधार पर 
चार किस्मों में बादा गया । पोलज पारती, चाचर व बजर ) जिस भूमि से प्रत्येक 
चर्ष फसल ली था सकती थी 'पोलजा कहलाती थी। 'पारती” वह भूमि थी जिससे 
प्रत्येक वर्ष फसल सेना सम्भव न था, तथा पुन ज्वेराशक्ति प्राप्त करने के लिए कुछ 
समय के लिए साली छोड दी जाती थी । “चाचर' भूमि से केवल 3 अथवा 4 वर्ष भे 
ही फसल ली जा सकती थी भ्रौर बदतर भूमि वह थी जिसमें पाथ साल तक फल 
गाना सम्भव ने था / पोल और पारती भूमि को अच्छि, मध्यम तथा खराद 
भूमि में विभाजित किया गया भ्रौर इन तीनों की प्रति वोधा (60 वर्ग गज) भौसत 
उपज को उस भूमि के प्रति बोधा की उपज मान लिया गया | पारती भूमि पर खेती 
के बर्षे में पोलज को ही दर से माजगुतारी बसूल वी जाती थी वयोकि उस वर्ष उसकी 
उपज पोलज के ही समान थी। चाचर भूमि में पहले साल लेती करने पर निश्चित 
दर का बेवल 2/5 भाग ही मालयुजारो के रुप मे लिया जाता था और पाच साल 
सेती होने के बाद ही सामान्य दर से मालगुजारी वसूल की जाती थी। बजर भूमि 
है भी पाव साल के वाद हो पूरी दर से मालगुजारी वसूल वी जाती थी। 


इससे लाभ यह हुआ कि प्रव क्योकि ममस्त भूमि का वर्गीकरण हो छका था 
और प्रत्येक वर्ग को भूभि की उपज को जानभारी भो हो गई थी इसलिए श्रव 
मालगुजारी निश्चित करना मरध्ष हो गया | समय पर निश्चित मालगुजारी वसूल 
करने ने लिए राज्य वो 82 भागा में घादा गया जिससे कि प्रत्येक भाग से 
प्रनमुमनित एुढ्र घरोड दाम प्राप्ल हो सके ( भुगतान नकद ऋ्रयव उपज के रूप मे 
भरने की छूट दी गई पर'तु भकद वसूली पसन्द की जाती थी। भ्रधिवारियों को 
प्रादेश दिया गया कि 'जब उत्पीहनकारी' प्रमाशित न हो, भ्रनाज का मुल्य बाजार के 
द्वर के भनुवार नकदी में जिया जाव। समस्त अधिकारियों को भपने क्षेत्र के प्राकडे 


भेजने तथा एकत्रित माल्गुजारी को मरपरी कोप में जमा करने के आदेश 
दिये गये । 


इन सुधारो की पृष्ठभूर/ में हो 580 में ध्राईने दहशाला या दस माला 
बदोदस्त लागू विया गया। राजा टोडरमल थ स्वाजा शाह मसूर इसके लिए 
उत्तरदायी ये २ दा क्रेशी वे भ्रमुसार मुगल चाल मे किये गये भूमि सुधार भे यह 
भत्यल्त मौलिक व दुरणामी सुधार था । भाईन ए झफ्बरी के प्रमुसार राजस्व विभाय 
ने प्रकवर के राज्यकाल के ]5वदें वर्ष से लेकर 24वें वर्ष ()0वर्प) के आकर एक्वित 
किये जिनसे मालगुजरी की जानकारी प्राप्त हुई। इत भ्राकडो को जोड़कर उसको 





 हथीव, इरफान -द ऐग्रेरियन सिस्टम भाफ मुगल इच्डिया, पृ 354 
2 कुरेशी, प्राई एच --बही, पू 68, 
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]0 से विभाजित किया गया झौर झौसत निकाली गई । इस झौसत को सालाना 
नकद मालगुजारी के रुप में स्वीकार बिया गया । भचथुल फजल के भ्नुमार हर परगने 
की पिछले दम साल (हाद-ए-दहमाला) की उपज भौर उपज की कीमतों को इकट्ठा 
किया गया भौर उसके दसवें भाग को (माल-ए-हरसाला)वापिक मासगुजारी के रूप मे 
निश्चित किया गया । मोरलंण्ड के प्रनुसार पिछले दस वर्षों मे जो धनरोशि माल- 
गुजारी के रूप मे वसूल की गई थी उसी छा श्ोसत जमा दहसाला थी। ०ह विचार 
टीक मालुम नही पडता वयोकि श्रवुल फजल का वर्णन स्पष्ट है भौर उसमे यह मेल 
नही खाता है + 'हिदायतुल फवायद' के धनुमार दहसाला सम्बन्धी कागजों मे प्रत्येक 
महाल के दृषीय क्षेतफल का विवरण तो था ही, इसके श्रांतरिक्त विभिन्न खण्डो के 
गत दस वर्षों का उर्वेरता भाव, तथा दरो का भी ब्यौरा था। इस प्रकार एक श्रोर 
तो पैदावार के प्राक्डे एकत्रित कर लिए गये थे श्रौर दूमरी ओर बाजार-दर के 
“आकडे भी भरा गये थे । यदि क्सानो के लिए गत दस वर्षों के लगान या मालगुजारी 
के श्राधार पर लगाने निश्चित करना था तो इन आँक्डों की भ्रावश्यकता 
नही थी 7 


इन भ्राक्डों को इबट्टा करने या लक्ष्य 'दस्तूरुल-प्रमल (भूमिकर व्यवस्था) 
तैयार करना था । “यह जिनन्‍्स, दर व भाव की वह पू जी थी जो ऐसे क्षेत्र से संबंधित 
हो जहा छषि बी दशा समान हो ।”? इस प्रकार भ्रक्बर के शासन के चौद्वीसवें वर्ष 
(580) तक दस्तुरूल-प्रमल तैयार हो गये जिसमे प्रत्येक वीधा का नकदी दर दिया 
हुआ था । डा इरफान हवीव का मत है कि ये दरें चौदीसवें वर्ष की नही थी श्रषितु 
श्रकबर के शासन के चालीसवें वर्ष को थी ।९ झ्राशिबादो लाल श्रोवास्तव का मत 
है कि श्राईने दहसाला पिछले दक्ष वर्षों को ग्लौसत उपज भोर प्रौश्नत किश्तों पर एक 
बदोवस्त तो था ही पर साथ ही साथ इस लागू होने को तिथि से अगले दस साल के 
लिए लागू क्या गया था ।* 


डा० थोवास्तव का मत पूरी तरह से ठीक नहीं है। यह उचित मालुम 
पड़ता है कि मालगुजारी पिछले दस वर्षों की उपज पर भ्राधारित थी परन्तु यह 
कहना है कि ये मालगुजारी भ्गले दस वर्षों के लिए निश्चित थी ठीक नहीं है। सभवतः 
यह बदोबस्त प्रत्येक च्षं सशोधित किया जाता था प्लौर दस वर्ष को औसत उपज 
निकालने के लिए पहिले वर्ष की उपज को रह कर दिया जाता था श्रौर उसके स्थान 


श्रीवास्तव, एच एस - मुगल शासन प्रणाल्री, पृ 5. 
2 वही, पृ 45. 

3. हबीब, आई --वही, पृ 20, 
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दर प्यारटवे चर्प को उा्ण उसमे जोड़ दी जाती थी ४ मम्भवत मालगुजारी या 
सवद में, भुगतान करने वे लिए 0 वर्षों में प्रचलित पुत्पों वे श्राघार पर भौसत 
निकाल लिया जाता था। इसवों मोदे रूव में 'जिन्स ए कामिद! वहा जाता था । 
प्रब्धर ने विभिन्न परगनों में जहाँ मुमि एक जैसी ही थी भौर जहा प्रनाज वी कीमत 
एक समान ही थी वहाँ के लिए प्रतग दरतूर बतवा दिये थे । 


582 थे सालसा भूमि को चार भागों में बादा गया भौर प्रत्येक भाग 
के लिए एक प्रसय ध्रधिकारी की मियुक्ति की गई। 595 में हर एक मूर्त में एक- 
एक-दीवान की वियुक्त किया गया जो सौधे दीवात ए-प्राला [वजीर) मे! श्रघीय था 
तया सूबेदार से मुक्त था । 


]585 मे सिवरदरी गज वी जगह 'गज़ ए-इलाही”' को राज्य भर में इकाई 
स्वीवार बर लिया गया । पहले गज तथा इलाही गज में 39 4 का प्रनुपात था । 


आहजहा के राज्य-्याल में भूमि वे प्रैमाइश की इकाई भें पुन परिवर्तन 
बिया गया श्रौर मदद ए-माश भूमि तो भ्रक्वर कालीन “बीघा ए-इलाही” पर हो 
नापी जातो रही परन्तु सरकारी अभिलेखो बे लिए भूमि *दिरा ए शाहजहानी' नामक 
इबाई से नापी जाने लगी जिम बीघा ए-दफ्तरी/ कहा जाता था पर ये बीपा ए- 
इलाही का दो बटा तीन भाग था। डा एच एस श्रीवास्तव ने लिखा है कि, 
“वास्तविव नाप स्थानीय भाप के भ्राघार पर होता रहा, विस्तु दपवर थे अ्भिलेसा 
में एक्म्पता लाने मे जिए उसे 'बीघा ए-इफ्तरी में परिवर्तित बर दिया जाता था । 
औरणजेव के पर्दादृ व फ्रराणबता के पदचतचित्र डीडा-नपतरी' का प्रयोग बन्द 


हो गपा । इछ तरह मुगल बाल के भन्त तक साथारणतया 'बीधा-ए-इलाही' प्रचलित 
रहा ॥/8 


अकनर के समय में मालगुजारी वघूल बारो को विभिन्न प्रणालियाँ थीं। 
जब्सी प्रथा, जिसका वर्शन पहले किया गयः है, भूमि सर्वेक्षण, भालगुजारी निश्चित 
धरने के लिए दस्तूरी ध्रमल झोर जब्ती खसरे की तैयारी पर शभ्राधारित थी। यद्यपि 
यह दीक है कि दूसरों प्रणालों वो तुलना में इसके भनेको लाभ ये परन्तु इसके साथ 


ही इसमे भनेवों हानियाँ भी थीं और समस्त राज्य पर इसे लागु बरता सम्भव 
नहीं था । 


इसी प्रवार साज्ाज्य दे अनेको भागों में परम्परागत श्राय प्रणालियाँ हो 
चलती रही-वटाई, कनकूत, नस्क झादि । बटाई भ्रयवा यल्ला बरणशी तीन अकार को 





3... कुरेशी, ग्राई एच --बही, पृ 69. 
2... श्रीवास्तव, एच एस --वही, पृ. 452 
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थी--रास बटाई, खेत बटाई, लाक वटाई ! रास बटाई मे ग्रनाज तैयार हो जाने 
पर सलिहान मे राज्य भौर क्सान के भाग का बटवारा हो जाता था पौर लाक 
बटाई मे कटी फसल के बराबर-वराबर बोभे त॑यार कर लिए जाते थे भौर उन्हें 
राज्य तथा विसान के बीच बाट लिया जाता था झौर इस प्रकार से राज्य के साथ 
ही किसान भी हानि तथा लाश का भागीदार था। इस सम्पूण प्रणाली में चाहे 
बटाई किसी भी १द्धति से की गई हो, सरकार को काफी वठ्िताई प्रनुभव होती थी। 
प्रथमत सम्पूर्ण मालगुजारी उपज के रूप में ली जाती थी जिसको रखने के लिए 
सरकार को भ्रतिरिक्त परिश्रम करना पडता था। इसके प्रतिरिक्त फ्सल कटवाने 
भ्रादि की जुम्मेदारी भो राज्य की थी जो कष्टदायक थी तथा जिसके लिए राज्य को 
पझतिरिक्त कर्मचारियों की नियुक्ति मे प्रतिरिक्त घन खर्च बरना पडता था। इसलिए 
इस प्रणाली को भ्रधिक प्रोत्साहुन न दिया जाता था पश्रौर जहाँ-जहाँ जब्ती प्रथा के 
लागू करने भे कठिनाई थी वही पेर इसे काम पे लिया जाता था । 


मालगुजारी वसूल करने की प्रन्य प्रधाये कनकत भौर नस्क प्रणालिया थी | 
इसमे खेत को नापा जाता था प्रौर उस क्षेत्र में प्रति बीघा पैदावार का झनुमान 
लगाया जाता था प्रौर फिर राज्य तथा किसान के हिस्तो की निश्चित कर दिया 
जाता था। नस्क प्रथा मे भुमि-कर की राशि व्यक्ति से वसूल करने की भपेक्षा एक 
समूह से निश्चित कर ली जाती थी । 


विभिन्न शासको ने विभिन्न सूबो के लिए मालगुजारी की विभिन्न दरें लागू 
की थी । प्कबर ने यद्यावि उपज का 3 भाग मालगुजारी के रूप में निश्चित किया 
था परन्तु यह मान लेना कि पूरे राज्य में यहा दर प्रचलित थी उचित न होगा 
जैसे धूवा प्रजमेर में उपज का हे से हू भाग वसूल किया जाता था, गुजरात जैसे 
उपजाऊ प्रदेश मे उपज का ३ भाग लिया जाता था। 7वीं शताब्दी के दूसरे तथा 
तीसरे दशक में रबी की फसल का $ तथा खरीफ को फसल का ३ भाग मालगुजारी 
के रूप मे वसूल किया जाता था। ये मालगुजारी उन भागो में वसूल की जाती थी 
जहा कनकूत प्रशाली लागू थी। शाहजहा के समय में दक्षिण में साधारण भूमि से 
है भाग तथा कुए द्वारा घिचित भूमि स ३ भाग मालगुजारी के रूप मे बसल किया 
जाता था। श्रौरगज्रेड के समय में भी गुजरात के भ्रधिक उपजाऊ होने के कारण 
लाहौर, भिंघ, दिल्‍ली की भ्रपेक्षा 3 भाग ग्रधिक मालगुजारी वसूल की जाती थी ।! 


मालगुजारी की दर निश्चित करने के बाद उसको किस माध्यम से वपूल 
किया जावे प्रमुख समस्या थी ॥ मुगल शासक नकदी के रूप पे वसूल करना झधिक 
उपयोगी झोर कम कष्टदायक मानते थे। क्योकि राज्य प्रनाज को रखने- 


. .हुबीब, भ्राई -- वही पृ 93-94. 
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बेचने तथा प्रधिकारियों की वेईमानी से दच जाता था इसलिए इती को प्रोः्साहुन 
दिया जाता था परन्तु प्रत्येक धूवे में मकदी प्रथा को लागू करना सम्भव न था जैसे 
राजपूताना, कश्मीर, भादि । ऐसे प्रान्तो में भी मालगुजारी के भाग को 
बाजार वी दरो पर नकदी में परिवर्तित कर दिया जाता था भौर ययासम्भव माल- 
गुआरी नकदी में ही वसूल की जाती थी । इससे जहाँ राज्य को लाभ था तथा माल- 
गुजारी वसूल बरने का खर्च भी कम पड़ता था वहा किसान के लिये यह हानिकारक 
था। प्रपमत क्योंकि राज्य मालगुजारी वसूल करने में कठोरता से काम लेता था 
झौर जब तक किसान मालगुजारी व तकावी का भुगतान न कर दे तब तक उसे 
पैदावार उठाने की भनुमति न थी, इसलिए किसान को मजबूर होकर एकदम फसल 
के” फटते हो उसे बेचने की व्यवस्था करती पड़ती थी। इस फसल को बेचने में 
नुकसान होता था क्योंक फसल ने खरीदने वाले किसान को मजबूरी का फायदा 
उठाकर उसे कम से कम मूल्य देने की कोशिश करते थे । दुसरे प्राय फसल बे कटने 
पर दरो का कम होना स्वाभाविक था शऔर ऐसे समय में किसान को लगाने देने के 
लिए उपज को कम मूल्य पर बेचने के लिए मजबूर होना पडता था। इसी उपज से 
कुछ समय पश्चात्‌ उस श्रधिष मूल्य मिलने की सभावता हो सकती थी जो फि उसे 
मालगुजारी देने के लिए तिलाजली देनी पड़ती थी । 


मालगुजारी वी वसूली साल में दो बार की जाती थी। रथी की होली 
भौर खरीफ की वसूली दशहरा पर होती थी । लगान छुकाने म किसान को विकल्प 
था कि यह या तो सीधे खजाने में जमा करवा दे, जिसकी रसीद उसे प्राप्त हो जाती 
थी, प्रधवा मुकदम, पटवारी भादि लगान वसूल कर इसको प्रमाणित कर देते थे । 

मोदे रूप हे लगाने सीधे किसान से वसूल किया जाता था क्योंकि प्रत्येक 
किसान को पट्टा तथा कबूलियत दिया जाता था, जिसमे उसकी भूमि का क्षेत्र, बोई 
गई भूमि का क्षेत्र, बोई गई फसल का विवरण श्ादि होता था। इस व्यवस्था से यह 
भ्रधिक भाशका है कि किसान तथा राज्य का भ्रधिकारियों के माध्यम से सीधा सपर्म्कं 
था । भ्रो इरफान हयीव? बा मत है कि प्रत्येक किस्तान से मालगुजारी वसूल करना 
कठिन था इसलिए बुछ भागो में लगान विस्तान से व्यक्तिगत रूप मे न लेबर सामुहिक 
रूप में गर्व से बसूल किया जाता था । जमीदार तथा जागीरदार से गाव का सम्पूर्ण 
लगान एक मुश्त वसूल कर लिया जाता या जो अपने कारिन्दो से किसान से वप्ल 
कर लिया करते थे । यद्यपि उनको झादेश ये कि ये नियमानुसार ही लगान बसुल 


]. बह, पृष्ठ 24, 
2... हवीब, ग्राई--वही पर 230-34. 
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करें परन्तु इसके बाद भी यह मान लेना कि वे ईमानदारी से निश्चित लगान क्सान 
से वसूल करते रहे होगे सम्भव मही दिखता 


मालगृजारी वपूल करने के लिए विभिन्नक्षेत्रो के विभिन्नअधिवारीये। 
बेन्द्र में दीवान-ए-भ्राला या झौर वह राज्य वा सर्वोच्च राजस्व भ्रधिकारी या, प्राम्त में 
मासगुजारी बा प्रमुष भधिकारी प्रान्तीय दीवान था, सरकार में इसी अधिकारी को 
अमलगुजार बहते थे । परगने में भामील, कानूनगो तथा अमीय भू-राजस्व के प्रमुख 
भधिकारी थे | कातूनगों जोडी गई भूमि, उसमे बोयी गई फ्सल, लगाने श्रादि का 
लेखा रखता था, श्रमीन भू-राजस्व निर्धारित करता था झौर झामील लगान वसूल 
करने में इन भषिकारियों की सहायता करता था । गाव के अधिकारियों में मुकहम 
तथा पटवारी श्रमुख्न थे। मुकहरम गाव की मालग्रजारी वसूल करता या झौर उसे 
इस यधूल की गई मालगुजारी का ढाई प्रतिशत दस्तू री के छप में मिलता था। 
पटवारी गाव के क्सानों क बकाया लगाने आदि का टिसाव रखता था । उसे बल 
की गई रकम क। एक प्रतिशत दस्तूरी के रूप मे मिलता था। इसके झतिरिक्त उस 
वेतन के रूप में फ्सलाना खुराकी” भी दी जाती थी। 


जहा राज्य ने मालगजारी वसूल करने के लिए समुचित व्यवस्था कर रमंखी 
थी वही पर क्सिाना वो दी जाने वाली सुविधाप्री के लिए भी राज्य पूरी तरह से 
जायरू्क था। प्रव्राल पडने पर लगाते में छूट दी जाती थो तथा बगेर किसी 
ब्याज के विसानो वो तक्ावी ऋण दिया जाता था । 630-33 में प्रकाल पडने 
पद गाहजहाँ ने भू याग्स्व का 70 लास रुपया माफ वर दिया था। इसी प्रकार से 
उसी के राज्वन्वाल मे कश्मीर में भकाल पड़ने पर न केवल राज्य की झर स लगर 
सोल दिय गये भ्रपितु भ्रकाल पीडितो में एक लाख रुपया भी बंटवाया गया या। 
इसके प्रतिरिक्त राज्य म॑ हि योग्य भूमि का क्षेत्रफन बढाने के लिए ब्मिनों को 
यह सुविधा दी गई थी कि वे वजर भूमि को उपज योग्य बनायेंगे लो उनसे पांच 
साल वे बाद हो पुरा लगाने लिया जायेगा और बीच के काल मे राज्य केवल भ्रनुपरातिक 
सगान ही लेने का सझधिकारी होगा । क्सानी का इस सम्बन्ध में यह भी सुविधा थी 
कि वे सगान निर्धारित करने की किसी भी पद्धति को उन लें भोर उसी के प्रनुमार 
लगाय का पुए्तान करें। यदि किसी गाँद में सेत्री करने योग्य भूमि कम होती ता 
प्रमलगुजार को ये प्रादेश दिए गये थे कि वे प्रास के गाँव की भूमि को भी किसान को 
दे ईं । राज्य हर सम्मव तरीके से बुएँ, नहरें आदि वा निर्माए करवा वर छेती को 
प्रोह्माहन देने है लिए तत्यर रहता था । 


मुंगलबालोन भू-राजस्व व्यवस्या में जमींदारी, जायोरदारी व मदइ-ए-माश 
भूमि का भह बूरों स्थान था। घविवतर भूमि इन्ही तीन मर्दों में बटी हुई थी। 
4626-27 में रालया शूमि सम्पूर्ण जमा बा केवल ]/20 भागथी जो 
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646-47 में जाकर | भाग हो गई थी झौर 667 में भौरगजैप के प्रयत्नो से 
ई भाग तक पहुँच गई थी । इन श्रॉकडो से यह स्पष्ट है कि राज्य मे खालसा भूमि 
कम थी श्रौर भ्रधिकतर भूमि जमोंदारी, जागीरदारी में ही थी । 


जमीदारी का ज्ञान हमे शाहजहा के समय के प्राप्त दस्तृधल-प्रमल मे मिलता 
है जिसके भ्रनुसार वह मनुष्य जो पहली वार सेती करे अथवा उसके लिए भूमि तैयार 
करे ज्मीदार कहलाता था । यह काम वह अपने सहकुदुम्वियों भयवा जाति के लोगो 
घी सहायता से करता था जिसके फलस्वरूप मध्य-युग में विभिन्न गाँव भ्रथवा क्षेत्र 
(किसी जाति-विद्येप के श्रधिकार में हो ये ॥ क्योकि इन प्रदेशों पर भ्रपनी शक्ति के 
अराघार पर ही कब्जा विया भया था इसलिए उस जाति व मुखिया उत्त प्रदेश का 
जमीदार हो जाता था शौर उसे समस्त श्रधिकार प्राप्त हो जाते थे । इसी प्रकार से 
चौधरों तथा कानूनगो जिनको बेतन के एवज मे भूमि दी जाती थी वे भो धीरे-पीरे 
अपने क्षेत्रों मे जमीदारी प्रषिकार प्राप्त कर लेते थे ॥7 


ये जमीदार भ्रलग प्रलग क्षेत्रों में अलग-्प्रलग नाम से पुकारे जाते थे । 
राजस्थान मे पह्टं द्वारा प्राप्त हुईं भूमि के स्वामी को “ग्रासिया तथा ऐसी भूमि के 
स्वामी जिस्हें यह प्रनुदान ये रूप में प्राप्त न हुई थी 'भूमिया” कहलाते थे । गुजरात मे 
व्यक्तिगत किसानों के श्रधिकार की भूमि को “रंयत” तथा इसके भतिरिक्त भूमि के 
स्वामियों को 'तालुक्दार' कहते थे । इसी प्रकार अम्य स्थानों पर इन्हे 'जमीदार कहा 
जाता था। जमीदार राज्य को लगान के रूप में एक निश्चित राशि देता था प्रौर उसी 
के प्रनुपात से विश्तानो से लगान वसूल करता था ॥ विसानो से मालणुजारी (लगान) 
बसपूल करने के एवज म जमीदार को मालगुजारी का 30 श्रतिश्वत मित्रता था जिसे 
“मालिकाना' कहा जाता था | किस्तु भिन्न-भिन्न भागो में इसमे थोडा अन्तर था तथा 
जहा मालग्रुजारी उपज के रूप में वसूल की जाती थी वहा भ्रति वीधा दो बिस्वा की 
उपज जमीदार लेने का भ्रधिकारी था परन्तु वह किसी स्थिति में लगान बढाने का 
झधिकारी नही था। जमीदार पपने क्षेत्र में ग्रभावशाली था भ्ौर एक प्रकार से वह 
परोक्ष रूप में भूमि का राज्य के नाम पर सर्वोच्च अधिकारों था इसलिए भ्रपनी 
स्थिति का अनुचित लाभ उठाकर वह भनेको ऐसे प्रववाव (कर) वसूल कर लेता था 
जिनकी राज्य द्वारा स्वीकृति नथी। किसान इस अतिरिक्त दबाव ब्रे बाद भी 
भकारणए जमींदार से रंपडा मोल लेने को तत्पर न था भौर इसीलिए जमीदार 
जन्म, विवाह, मृत्यु झ्रादि पर क्सिानों से घन वसूल कर लेता था जो कि 





. हसन, मुझ्व--थाद्‌ श्रान एग्रेरियद रिलेशन इन मुगल इण्डिया, झ्राई, सी, 
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उसकी व्यक्तिगत भाव थी क्योकि राज्य को वह वेवल निश्चित घन राधि के 
भ्रतिरिक्त बुछ न छुकाता था । 


जमीदार को श्रपने क्षेत्र मे गढी बनाने का भ्रधिकार था जहा किलेवन्दी की 
जा सकती थी ।! इसी कारण मध्ययुग मे प्रत्येक जमीदार जिमकी स्थिति साधारण 
वर्ग के जमीदारों से कुछ श्रच्छी थी गढी बाव।ना भ्रपने लिए सम्मान सूचक मानता 
था । स्वाभाविक है कि इन गढियो में सैनिक भी रे जाते थे जिनसे वह प्रपने कषत्र 
में शान्ति व्यवस्था बन/ये रखता था। भबबर के राज्यकाल मे जमीदारों के पास 
लगभग 3 84,558 सवार, 42,70 057 पैदल तथा 4260 तोपें थीं । 


जमीदार भ्रपन क्षेत्र की मालगृजारी के भ्तिरिक्त भ्न्‍्य क्षेत्रों से सरकारी 
लगाने बसल करने का काम भी करते ये ; भोरगजेब के भ्रन्तिम समय म ऐसे जमीदार 
को ताल्लुकदार कहा जाता धा। ताल्लुकदारी का क्षेत्र विस्तृत होते के बाबजूद भी 
उनके भधिकार जमीदार से कम थे | मुगल काल मे ताल्लुकदारों की स्थिति ज्यादा 
प्रभावपूर्ण हो गई थी भौर विशेषकर प्वध में बड़े-बड़े जमींदारों से मालगुजारी 
ग्सूल करने का उत्तरदायित्व उन्ही का था। बगाल म उनकी स्थिति जमीदार से 
गौण थी ! 


जांगीरदारों का बह वर्ग था जिनको राज्य की शोर से नकद वेतन के बदले 
ऐसी जागीरें दे दी जाती थीं जिनकी प्राय उनके वेतन के बराबर होती थी । वैतन 
के बदले जागीर देने की परम्परा भुगलो के पहले भी प्रचलित थी + जागीर की प्राय 
का निर्शय करने का झाधार जमा या भूमिकर था। जमा रकम मालगुजारी की 
प्रनुमानित शाशि थी श्रौर जमा हासिल बहू रकम थी जो वास्तविक रूप मे वसूल 
होती थी । जब जागोर वेतन के बदले दी जाती थी तो ऐसी जागीर को 'जागीर-ए- 
तनख्वाह' तथा जब जागोर कसी पद के बदले दो जाती थी तो, उसे 'मशरूत' 
जागीर कहते थे। ऐसो जागीर जिसके लिए कोई भनुबन्ध न था इनाम कहलाती 
थी। ऐसी जागीर जो किती से ले ली गई हो परन्तु उसे किसी दूसरे व्यक्ति की न 
दी गई हो 'पापवाकी कह्ठा जाता था। सम्पूर्ण मुगल काल मे भ्रनेको उदाहरण 
मिलते हैं जबकि इस प्रकार को जागीरें दी गई । स्‍भकबर के समय में भी इसी प्रकार 
की परम्परा मोजूद थी । 


जागीरदार क्योकि भ्रकबर के समय के पहले से ही ऐसी जागीरो का उपभोग 
करते चले भा रहे थे इसलिये वे इसे झपनी वर्षोक्तयत सम्पत्ति मानने लगे थे जिसमें 
शासक का कोई एहसान न था। ये विचार मूलरूप से ही गलत था क्योकि ये जागीरें 
उन्हे पद के 7”जे शथवा देतन के बदले दी गई थीं इसलिये प्रकबर ने 568 में 
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इनकी शक्ति को कम करने के लिये तथा उनको यह धनुभव कराने लिए कि ये जागीरें 
राज्य की $पा से प्राप्त हुई हैं भ्ौर प्रन्तिम रूप मे जागीरदार इनके स्वामी न होकर 
राज्य ही स्वामी है, उसने जागीरदारों की एक सूबे से दूसरे सूबे मे बदली करना घुरू 
कर दी । इस प्रक्रिया से तथा भू राजस्व में सुधार के कारण जागोरों की जमा में 
उलठफेर होता रहता था इसलिए प्रक्वर मे मालगुजारी वसूल करने के काम को 
सरकारी भ्घिकार में ले लिया तथा वसूल की गई रकम से वेतन नकद रूप में देना 
घुसखू किया । स्वाभाविक था कि जागोरदार इस व्यवस्था से झसन्तुष्ट थे शोर इस 
शरण विरोध के लक्षण उमरने लगे। भ्रकबर ने पुन जागीर प्रथा को लागू कर 
या 

जागौरदार प्रपती जामीर से मालगुजारी वसूल करने हेतु भामील, श्रमीन, 
पोतदार तथा कारकून नियुक्त करते ये। ऐसे भी उदाहरण मिलते हैं जब जागीरदार 
जागोर को भपने सेवको में घाट दिया करते थे जिनसे उनके वेतन के भनुमार 
उस भूमि से उन्हें भाग प्राप्त हो सके | जागीरदार द्वारा नियुक्त प्रथिकारियों के 
प्रतिरिक्त जागीर में राज्य के प्रधिकारी जँसे कानूनगो, चौघरो, फौजदार प्रादि भी 
रहते ये जो मालगुजारी सम्बन्धी नियमो को देखते थे तथा जागीर में शान्ति तथा 
सुब्यवस्था बनाये रखने के लिए उत्तरदायी थे । 

यद्यपि मालगुजारी की दरें सरकार द्वारा निश्चित को जाती थों परन्तु फिर 
भी जागीरदार क्सानों से भषिक मालगुजारी वसूल कर लेते थे। इसके प्रतिरिक्त वे 
ऐसी प्रनेको सेवायें प्राप्त करते ये जिनका कानूनी भ्ाघार पर कोई प्रौचित्य न था। 
सामास्यतया सालगुजागे वहूली के उतार-चढ़ाव का परिणाम जागीरदारो को ही 
भुगतना पड़ता था फर्योकि यह मान लेना कि फसलें लगातार एक जंसी भच्छीो होतो 
रहगी, कभी प्रकाल या प्रधिक वर्षा के कारण खराव न होंगी, भयवा विमान वराबर 
मासगुजारी का भुगतान करता रहेगा प्रसम्भव था। परन्तु जब कभी किध्ती उचित 
कारण के भाघार पर राज्य से मालगुजारी कम लेने को प्रार्यता की जाती थी तो 


राज्य रे उसकी जांच कर जागीरदारो को झुछ छूट दे देवा था। इस प्रार्थना की 
झनुपस्यिति में यदि जागरीरदार सरवारी देय की रकम में किसी प्रकार की देरी करता 
तो प्रस्थाई रूप से उत्तो जायौर जब्त बर ली जाती थी | 


जागोरदारो प्रथा के फलस्वरूप भनेको कठिनाईया पैदा हो गईं । जागौरदारो 
के एक स्थान से दूसरे स्थान पर तबादला करने को नीति पपनाने से यधथपि 
जागोरदारों को बढ़तो हुईं शक्ति पर प्रवुश स्‍भवश्य लग गया परन्तु इस नीत ने 
कारण जागीरदार भपनी जागीर को उन्नति करने के प्रति उदासीन हो गये बयोंकि 
उन्हें सेव यह डर बना रहता था गि| उनकी जागोर कसी भी समय बदली जा 
सबतो है ।' इसके प्रतिरिक्त जैसे-जैसे समय दोतता गया जायोरदारी प्रया गौर प्रधिद 


4. बनियर-ह्रे बह्प, पृ 227 
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जटित होती गई। श्रौरगजेब के समय में उसकी दक्षिण नीति के फलस्वरूप यह्‌ 
व्यवस्था, भ्रवव्यवस्था मे बदल गई। उसने दक्षिण पर भ्रधिकार करने के लिए मुक्त- 
हस्त से मराठी को जागीर देना शुरू विया क्योकि इसी भाधार पर मराठे उसका पक्ष 
ले सकते थे । इसका परिणाम यह हुआ कि राज्य में जागरीरदारा की सख्या श्रधिक्‌ 
थी और उन्हे जागीर के रूप में भूमि देते के लिए कोई जगह शेप न बची थी। इसी से 
यह कहा जाने लगा कि मनसब प्राप्ति के पश्चात्‌ जागीर मिलने में इतनी देर हो 
जाती थी कि नौजवान के बाल सफेद ही जाते थे ।! ऐसी प्रथ्यवस्था में जब जागीरो 
का तबादला होता तो जागीरदार यह जानकर कि नयी जागीर मिलने मे अत्यधिक 
देर होगी प्रथवा सम्भव है उहके जीतेजी दूसरी जागीर उसके नाम न लिखी जा सके, 
अ्धिवारियों को घूस देकर उसे रकवा देते थे । इस प्रकार श्रौरगजेव के समय में 
जागीरदारी प्रथा मे घूमखोरी शौर जड गई | भ्राज्तदराम मुखलितत ने ।73-9 के 
बीच वा जो वर्शात दिया है उसके अनुसार सतसबंदारों को दी जाने वाली जागीर 
कागज पर ही रह जाती थी ।? 
इन कमियो के भ्रतिरिक्त राज्य को जागरीरदारी से यह भी हानि थी कि 
जागीरदार राज्य से सैनिक सेवा के बदले मे जागीर प्राप्त करने के बाद भी निश्चित 
भ्रौर सुसज्जित सैनिक नहीं रखते थे । राज्य इस प्रकार से धन खर्ब करने से बाद 
भी अच्छे सैनिक की सेवा से वचित रहता था । 
जमीदारो ध्ौर जागीरदारो के अतिरिक्त वतन जा।गीर' भी मुगलकान में प्रचलित 
थ्री । वे जमीदार जो मुगल सेवा मे मनसबदार भी थे उन्हे प्रपत ही श्रधिकार क्षेत्र की 
मालगुजारी (जमा) के बराबर मनसव प्राप्त हो जाता था जिसे 'बतत जागीर' कहते 
थे । 'घतन जागीर प्राय बशानुगत होती थी और प्राप्त करने वाले की मृत्यु क पश्चात्‌ 
सम्राट द्वार नियुक्त उसके उत्तराधिकारी को मिल जाया करती थी। जसवरन्तसतिह्‌ के 
4679 म सर जान पर जब ओऔरगजेव ने जोधपुर की वतव जाग्रीर को खालसा 
घोषित कर दिया तो राठोडो ने परम्परा के विरुद्ध इस कारयंव'ही का विरोध किया ।$ 
जब कभी 'ववत जागीर! के मनसवदार अपनी जागीर की श्राय से अधिक का मनसव 
प्राप्त कर लेत थे तो उन्हे भतिरिक्त जागीर तन्‍्वाह जागीर की रूप मे दे दी जाती 
थी । महाराजा जसवन्त्सिह को मारवाड 'बतन जामीर' के रूप मे मिना था परन्तु 
मतसब बढ़ने पर हिसार की जागीर “'तनरवाह जागीर' के रूप में मित्री थी ।* गुजरात 
का सूवेदार नियुक्त होते पर उनकी ये जागीर स्थातरित कर दी गई थी । 


| श्रीवास्तव, एच एस --मुगल शासन अणाली, पू 63 

2 चरद्र, सतीश--पाट्रीज एण्ड पोलिडिक्स एट द मुगल कोर्ट, यू 29. 
3 चन्‍्ट्र, सतीश--वही, पूं 37-32. 

4 श्रीवास्तव, एच एस --बही, पू 63-64 
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इनके भ्रतिरिक्त 'मदद ए माश' वी भूमि देना भी प्रचलित था। झकबर के 
समय में मदद ए माश, विद्वान, धामिक और विप्रजन (जिनमें जीविकोपाजन को 
शक्ति न थी, तथा श्ेष्ठ दुल के वे लोग जो ग्रज्ञानवश नौकरी नही करते थे) ग्रादि 
लोगो वो दी जाती थी । यह भूमि स्थानान्तरित नहीं की जाती थी तथा प्राप्तयर्ता 
की मृत्यु तक रही उसबा उपभोग बिया जा सकता था। यदि प्राप्तवर्ता बी मृत्यु के 
बाद पक्त परिवार में साहितियवा, घामिक परम्परा कायम रहती तो यह उस परिवार 
को पुन दे दी जाती थी। 'मदद-ए माश” की भूमि समस्त लोगो को बर्गर किसी 
घामिक विशभेद थे! दी जाती थी। बदायुनी को इस प्रकार की भूमि मिन्ती थी । 
व्यक्तियों के प्रतिरिक्त यह सस्थामों को भी दी जाती थी जिसे 'वक्‍फ कहते थे । 
मस्जिदें, दरगाह, मदरसे इसके झ्रातगत शाते थे । 

जहांगी* ने 'मदद ए-माश” की तरह “झलतमगा” त्ाम से लोगो को जागीरें 
दो। ये जागीरें श्रमीरो फो इसलिए दी गईं कि वे अपना परिवार स्थाई रूप से रख 
सके । वयोवि' ऐसे फरमानों पर सम्राट क्री भलतमगा सामक मुहर लगाई जाती थी 
इसलिए इसे इस नाम से पुवारने लगे। 

इस पृष्ठभूमि के प्राघार पर भू राजस्व का मुल्याकन किया जा सकता है। 
प्रश्नेत्ों द्वारा भारत पर प्रविकार करने के वाद मूल रूप से इसी ढाचे को प्रपनाना 
इस बात का प्रमाण है कि भकबर द्वारा सगठित भू राजस्व व्यवस्था ठोस सिद्धाग्तो 
पर प्राघारित थी । विसेंट स्मिथ, जो कि पुर्ध ब्रिटिश शासन के कसी भी प्रकार से 
प्रशतक नदी कहे जा सकते, भा इसको पूत्ति करत हैं। उनके प्रमुसार, “पक्षैप मे यह 
पद्धति प्रशसनीय थी । (निहित सिद्धान्त सुश्द थे, श्रौर भधिकारियो को दिये गये 
व्यावहारिक निर्देश नितान्त वाछनीय” ॥! सोरलेण्ड वे भनुसार भी प्रकबरकालोग 
बदोवस्त व्विदिशकालीन बंदोद॒ध््द के समान ही था औौर कुछ बाता मे ये पु्णंतया 
प्राघुतिक है 

परन्तु इसबे बाद भी भू राजस्व व्यवस्था मे कई दोष थे। सर्वेक्रषम लगान 
वसूली की दर मध्यम ध्ेंणी के किसानो के लिए बोभिल थी क्योंकि भूमि के विभाजन 
तमा उपज की तालिका में श्रौसत तिकाल कर मालगुजारी वसूल की जातो थी । ऐगी 
स्थिति में ऐसे क्सानो से जिनके पास दूसरी झोर तीसरी थणी की भूमि थी उन्हे 
पहली श्रेश्ी बे किसानो से भ्रधिक मालगुजारी देनी पडती थी । क्योकि इन श्रेशियों के 
किसानों वी सझ्या तुलनात्मक झाघार पर पहली श्रेणी के किसानो से भ्रधिक यो 
इत्तलिए यह किसानो वे हित में नहीं थी। इसके प्रतिरिक्त क्योकि प्रघिकतर भूमि 





. नागर, डा राजेदनाय--महान्‌ मुगल भ्रकबर पृ 405-06 


४ 8028 डब्टयू, एव --द रेवेन्यू एडमितिस्ट्रे शन झ्रॉफ यूनाइटेड प्रोविस्सेज, 
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जटिल होती गई । घौरंगजेव के समय मे उसकी दक्षिण भोति के फलस्वरूप यह 
व्यवस्था, धवव्यवस्था मे बदल गई। उसने दक्षिण पर प्रधिकार करने के लिए मुक्त- 
हस्त से मशठों को जागीर देना शुरू किया क्योकि इसी प्राधार पर मराठे उत्तका पक्ष 
ले सकते थे | इसका परिस्याम यह हुम्ना कि राज्य में जागीरदारों को संए्या भ्रधिक, 
थी भ्रौर उन्हे जागीर के शूप में भूमि देने के लिए कोई जगह शेष न बची थी। इसी से 
यहू कहा जाने लगा कि मनसब प्राप्ति के पश्चात्‌ जागीर मिलने में इतनी दे हो 
जाती थी कि नौजवान के वाल सफ़ेद हो जाते थे १ ऐसी भ्रव्यवस्था मे जब जागीरो 
का तवादला होता तो जागीरदार यह जानकर कि नयी जागीर मिलते में प्रत्यधिक 
देर होगी भ्रथवा सम्भव है उहके जीतेजी दूसदी जागीर उसेक्षे नाम न लिम्ली जा सके, 
ग्रधिकारियों को घुस देकर उस्ते रुकवा लेते थे । इस प्रकार श्रौरगजेब के समय में 
जागीरदारी प्रथा में घूमखलोरी और जूड गई ! प्रास्तदराम मुखलिप्त ने ।74«9 के 
बीच वा जो बसंत दिया है उसके अनुसार मनसबदारो को दी जाने वाली जागीर 
काएज पर हूँ रह जाती दी 7*ै 
इन कमियों के अ्रतिरिक्त राज्य को जागीरदारी से यह भी हानि थी कि 

जागीरदार राज्य से सैनिक सेवा के बदले मे जागीर प्राप्त करने के वाद भी निश्चित 
प्रौर सुसज्जित सैनिक नही रखेते थे । राज्य इस प्रकार से धन खर्व करने से बाद 
भी अच्छे सेनिको की सेवा से वचित रहता था । 

जभीदारों शौर जागीरदारो के अतिरिक्त, “वतन जागी २” भी मुगलकान में प्रचलित 
थी ) वे जमीदार जो मुगल सेवा में मनसबदार भी थे उन्हें श्रपत ही भ्रधिकार क्षेत्र की 
मासगुजारी (जमा) के बराबर मनसब प्राप्त हो जाता था जिसे 'वतन जागीर' फहते 
थे )/बतन जागौर प्राय वशानुगत होती थी और प्राप्त करने वाले की मृत्यु के पश्चात्‌ 
सम्राट द्वारा नियुक्त उसके उत्तराधिकारी को मिल जाया करती थी। जसवन्तर्तिहू के 
4679 में मर जाने पर जत्र श्रोरगजेव ने जोधपुर की वेतत जागीर को खालसा 
घोषित कर दिया तो राठोडो ने परम्परा के विरुद्ध इस कारयंदा!ही का विरोध किया ।$ 
जब कभी “वतन जागीर! के मतसबदार झपनी जागीर की ब्राय मे अधिक का मनसव 
प्राप्त कर लेते थे ते उन्हे भतिरिक्त जागीर तरवाह जागीर बी रूप मे दे दी जाती 
थी | मद्वाराजा जसवन्दसिह को मारवाड वतन जागीर' के रूप में मिच्ा था परन्तु 
मतसंत्र बढ़ने पर हिसार की जागीर 'ततरवाह जागीर' के रूप मे मिली थी ।* गजरात 
का सूवेदार नियुक्त होने पर उनकी ये जागीर स्वातरित कर दी गई थी ।. 


] श्रीवास्तव, एच एस.--मुंगल शासन प्रणाली, पृ 63. 

2. चल, सठीश--पाट्रीज एण्ड पोलिटिकस एट द मुगल कोट, यू, 29. 

3. चन्ट्र, सत्तीश--वही, पृ. 37-32. 

4. थरीवास्तव, एच.एस.--वही, पृ. 763-64, 7 ४ 
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इनके प्रतिरिक्त 'मदद ए-माश! की भूमि देना भी प्रचलित था। ग्रक्वर के 
समय में मदद-ए-माश, विद्वान, धामिक शौर विप्रजन (जिनसे जीविकोपार्जन को 
शक्ति न थी, तथा श्रेष्ठ कुल के वे लोग जो भ्रशानवश नौकरी नहीं करते थे) प्रादि 
लोगो वो दी जाती थी । यह भूमि स्थानान्तरित नहीं वी जाती थी तथा प्राप्सकर्ता 
की मृत्यु तक रहो उसवा उपभोग किया जा सकता था । यदि प्राप्तवर्ता वी मृत्यु वे 
बाद उक्त परिवार में साहित्यिक, घाभिक परम्परा कायम रहती तो यह उस परिवार 
को पुन दे दी जाती थी। 'मदद ए-माश' को भूमि समस्त लोगों को बगैर किसी 
घाभिक विशभेद के दी जाती थी। बदायुनी को इस प्रकार वी भूमि मिली थी। 
च्यक्तियों वे प्रतिरिक्त थह मस्थाप्रों को भी दी जाती थी जिसे 'ववफ़' कहते थे ) 
मह्जिदे, दरगाह, मदरपते इसके भ्रग्तगंत भाते थे । 

जहाँगीर ने 'मदद ए-माश” थी त्तरह 'प्रलतपगा! नाम से लोगो को जागीरे 
दी। थे जाभीरें प्रमीरो फो इसलिए दी गईं कि वे झपता परिवार स्थाई रूप से रख 
सके । क्योकि ऐसे फरमानो पर सम्राट की श्जनतमगा नामक मुहर लगाई जाती थी 
इसलिए इसे इस नाम से पुकारने लगे । 

इस पृष्ठभूमि के ग्राघार पर भू राजस्व का शूल्याकन किया जा सकता है। 
भ्र्नेदो द्वारा भारत पर प्रधिवार करने के बाद मूल रूप से इसी ढाचे को भ्रपनाता 
इस बात वा प्रमाण है कि भ्रवथधर द्वारा स्गठित भू-राजस्व ब्यवस्था ठोस सिद्धान्तो 
पर ध्राधारित थी । विसेंट स्मिय, जो कि पूर्व व्रिटिश शासन के किसी भी प्रकार से 
प्रशसक नहीं कहे जा सकते, भा इसकी पूर्ति करते हैं। उनके भ्रमुसार, “पक्षेप मे यह 
पद्धति प्रशभनीय थी । नहित सिद्धान्त सुदढ थे, और प्रधिकारियों को दिमे गये 
व्यावहारित निर्देश नितान्त वाछुनीय” ।7 मोरलेण्ड के भनुसार भी प्रकवरकालीन 
बदोबस्त ब्रिटिशकालीन बद्ोवक््त के समान ही था श्र कुछ बातो में ये पूर्णतया 
प्राघुनिक है ४ 

परन्तु इसके बाद भो भू राजस्व व्यवस्था मे कई दोप थे। सर्वेत्यम लग्रान 
बसूली बी दर मध्यम श्रेणी के किसानो के लिए बोकिल थी क्योकि भूमि के विभाजन 
तथा उपज की तालिका में भौसत निवाल कर मालगुजारो वसूल की जाती थी । ऐसी 
स्थिति में ऐसे किसानो से जिनके पास दूसरी झौर तीसरी श्रेणी की भूमि थी उन्हे 
पहली श्रेणी के किसानों से श्रधिक मालगुजारी देनी पडतो थी। क्योकि इत श्रेणियों के 
किसानो की सूल्या तुलनाएमज भ्रदाएर पर पहुली छेए थे किसानो से अधिक यो 
इसलिए यह किसानो थे हित मे नहीं थी | इसके भ्रतिरिक्त वर्योकि अधिकतर भूमि 


. नागर, डा राजेद्धताय--भहान्‌ मुयल अकबर पृ 405-06. 
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सालसा म होकर जागीरदारी, मदद-ए-माश दथा वतन जागीर के रूप में ही थी 
इसलिए इस प्रकार वी भूमि पर राजस्व सम्बन्धी नियमों को कडाई से लागू करना 
सम्भव न था । ऐसी स्थिति मे गेर-स्वीकृत कर ज्सिानी से वसूल किय जाते रहे । 
झनेको बार इन करो को वधूल न करने के श्रादेश जारी क्ये गये १रस्तु उनका कोई 
परिणाम न निकला । 668 मे शौरगजेढ से शिकायत की गई कि मालपुरा का 
फौजदार “खुराक-ए-पस्पान! व गऊ चराई कर वसूल करता है। स्घाशाविक रूप पते 
उस्ते दण्ड मिलना चाहिये था परन्तु उसे केवल झ्रादेश दिया गया कि वह ये कर वसूल 
मे करे ॥! यद्दि केद्ध के निकट वाले प्रदेश में इस प्रकार की क्‍्व्यवस्था थी तो दुरवर्ती 
प्रदेशों म क्या स्थिति रही होगी, इसका आसानी से भ्रदाजा लगाया जा सकता है । 
स्वयं सरकारी झधिकारी क्सिानो से ग्रतेव' गेर-स्वीकृत कर तथा सुविधाएं प्राप्त कर 
मेत थे । 

बिसातों का भमि से सम्बन्ध व उनकी दशा के बारे में विद्वानी में मतभेद है । 
विभिन्न यूरोपीय यात्रिया वे प्रनुसार सम्राट भुमि का सवामी था परन्तु डर० इरफए्न 
हवीव का मत है कि भूमि का स्वामी न तो क्सिन था शोर न ही सम्राट किसान 
का बुद्ध परिस्थितियों में मिलक्यित का भ्रधिकारी या । सामान्य रूप से विसान न तो 
प्रपती भूमि की वचन का प्रधिकारी था भौर न ही उससे वेदयल किया णा सकता था । 
उसे भूमि सम्बन्धी मौहसी प्रधिकार ही प्राप्त थे भौर राज्य द्वारा ऐसी भूमि को मान्यता 
देन ये भ्रादेश थे। सदि क्सिन भूमि छोड़कर चला जाता, जैसा कि प्क्‍्सर हुश्ना 
करता था तो सरकारी कर्मचारियों को धादेश थे कि वे उन्हे समभान्युभाकर पुन 
सेती करन मे लिए तत्पर करें ।3 

डा फुरेशों का मत है कि किसान मुगल वाल में लुशहाल ये क्योकि किसानों 
भी प्रावश्यवतायें प्रास्ानी से पूरी हो जाती शी भौर राज्य की झोर से कृषि के लिए 
हर सभव _प्राक्ताहन दिया जाता था । राज्य यह भली प्रकार स समभता था कि 
विमानों की झुशहाली पर हो राज्य को सशहाली निर्भर करती है इसलिए सेना को 
भ्रादेश था कि फ्सस को किसो प्रवार का नुकसान ने पहुँचाया जावे । यदि कभी 
नुक्सान हो जाता तो राज्य, किसान को मुप्रावजा देता था। राज्य मर्दव ही इसके 
लिए प्रयलशीत था कि भ्रधिव से अधिक ह्रच्चधी भूमि की दृषि के इन्तर्गत लागा 
छापे भौर किसान द्वारा नई भप्ति कौ उतज॒ के योग्य बनाने पर राज्य की घोर से 

बेशेप छट दी जाती थी ।/ क्सल की किस्म को भ्रच्छा दनाने के लिए भी श सके 
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प्रन्‍लशील्न थे जैसे प्रकवर ने भालू को फ्सल उगाने वा प्रयत्न क्या भोर जहागीर 
मे अनेक प्रकार के भगूरो की उपज करवाई। तम्बाकू श्रोर तरबूज भी पैदा बिये 
जाने लगे श्ौर मुहम्मद रिदा को जिसने पहली बार तरबूज उगाये थे सम्मानित 
किया गया । 
हा कुरेशी' ने झाये लिया है कि शुगलो के लिए उपज को वदाना प्रावश्यक 
भी था क्योकि उस काल में राज्य से विशेषकर गेहूँ झोर चावल का निर्यात किया 
जाना शा ) निरयत्ति वे लिए जरूरी था कि उपज को लगातार वडाया जावे जिससे 
के प्रान्तरिक मांगों वी पूर्ति के बाद निर्यात अच्छी मात्रा में क्या जा सके | क्योकि 
जनप्रस्या कम थी भौर प्रनुपातिक रूप में किस)नो की भी सरया कम थी इसलिए 
यदि उपज कम हुई तो यह अप्रत्यक्ष रूप से उद्योगों को प्रभावित करती भोर कपड़े, 
चीनी, चमडे का सामान भादि जो निर्यात होता था उसको घवका लगता। राज्य 
इमलिए इस वात्त थे लिए प्रयरनशील रहता था कि उपज बढती जावे जिससे निर्यात 
बे भाजरा मे पी ने हो) 
इस प्राधार पर हम इस विशांय पर पहुंचते है कि यद्यपि मुगल पात्र में 
किसानो वो सुविधाएँ प्राप्त पी परन्तु प्वाथ हो साथ उनका भोपए भी होता 
था शोर उनसे नेक गैर-स्वीकृत वर भी वसूल किये जाते थे जिससे कि वे भूमि वो 
छोडबर भाग जाते थे। बहुत से किसान खालसा भूमि को छोडकर जमीदारी क्षेत्र मे 
चले जाते थ। भौरगजेव के वाल मे चहुत से किसान तालकोब ण को छोडकर जमीदारी 
क्षेत्र मे चले गये श्र उनको जबरदस्ती वापिस लाकर छ सौ गांवों मे बसाया गया। 
इससे किसानो की स्थिति वा प्न्दाजा लगाया जा सकता है। इसी प्रकार से भ्रव यह 
भी स्वीकार किया जाता है कि श्ोरगजेब के समय में जो जादो और सतनामियों के 
विद्रोह हुए उनमे मूलत बिसानों वा अ्रसतीप ही महत्वपूर्ण कारए था ।* इस प्रकार 
किसान न तो भ्रधिक सुखी ही थे भौर न हो उतका जीवन यातनाप्रो से ही भरा था। 


जज 
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प्राचीत काल में ही भारत विदेशों से व्यापार करता रहा है4 3000 ई पृ 
भे भारत के बेबीलोनिया से व्यापारिक सम्बन्ध थे। ईमासे 7000 द्ष पूर्व मिश्र 
की 'मम्मी' भारतीय मलमल में लिपटी हुई मिलो है । इसी प्रकार से रोम को प्रनेक 
भारतीय चस्तुप्रों का तिर्यात क्या जाया घा। पिल्नी ने लिज़ा है फ्ि प्रत्येक वर्ष 
भारत को वस्तुओ्रो के मूल्य के रूप में काफी धन भेजा जाता था। सम्पूर्ण व्यापार को 
इप्टियत करने से यह परिणाम निकलता है फि देश म सोता भ्िक धाता था जिसका 
प्र था कि भारत में श्रायात की अपेझा निर्यात भ्धिक था जो कि भारतीय व्यापार 
की उस युग में विशेषता थी । 


भारतीय प्रमीर वर्ग विदेशों से सुख-विलास की चीजें ग्रायात करने के इच्छुक 
रखते थ। स्वय सुल्तान विदशों से घोडो का प्रायात कर अपनी सैनिक साज-सज्जा 
को प्रश्ुण्णा बनाये रखे के लिए सर्देव प्रयत्तेशील रहते थे । इन समस्त कारणों ने 
आान्तरिक भौर विदेशी व्यापार को प्रोत्साहित किया और व्यापार करने को एक 
परम्परा को स्थापित क्या ॥ देश मे सडकें, जो कि मुरयत सैनिक सचारण के लिए 
ही उचित अवस्था पे बनाये रक्ली जाती थी, उन्हे ही व्यापारी भी उपयोग मे लेते 
थ। मद्यपि देश में श्राधुनिक प्रकार के नाविक साधन उपलब्ध नही थे भर समृद्री 
यात्रा कठिन ही नही अपितु हानिकारक झौर सक्टपूर्सा भी थी, परन्तु इन किताइयो 
के होते हुए भी तामुद्रिक व्यापार भारतीयों में लोकप्रिय था । भारतीय व्यापारी अनेक 
देशो से व्यापारिक सब-ध रखते थे। समुद्री डाकुओ के लूट वा भय भी अतवरत बना 
हुआ था परन्तु एक ही सफल यात्रा मे इस समस्त हानि की पूर्ति की मरीचिका ने 
ध्यापारी वर्ग को समुद्री व्यापार बरने वे लिए प्रोत्साहित किया । कुछ व्यापारियों ने 
विभिन्न देशो में भ्रपनी व्यापारिक सस्थाश्रा वी स्थापना वर रवखी थी जिनके माध्यम 
से वे व्यापार करते थ। श्रान्तरिक व्यापार में श्रधिक कठिताईयाँ नहीं थी क्योंकि 
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सामान की दोने वाले सगठन व्यवस्यित थे । इन कारणों से प्रान्तरिक और विदेशों 
ब्यावर की गति और क्षेत्र व्यापक थे ( 


सह्तनत काल में झान्तरिक व्यापार पर मुझ्य रूप से एफ विश्वेष वर्ग का 
अधिवार था जिद वैश्य कहते थे । उत्तरी भारत के गुजराती भ्रथवां माखाडी भोर 
दक्षिण भारत के चेट्टी इस काल में भी व्यापारिक गतिविधियों में भपनी सम्मानित 
स्थिति को बनाये हुए थे । राजपुताने मे बजारा कही जाने वाली जात अब भी भवाज 
के बाहुको वे रूप मे भाग्य है और इनमें से भनेक 40,000 बैलो के वाफिले के 
स्वामी थे जो श्रनाज ढोने का काम बरते ये | 


गांवों में साप्ताहिक बाजार उस समय में भी प्रचलित थे जहा भनेक छोटे- 
छोटे व्यापारी अपने सामान को घोडों पर अथवा ठेलो मे बेच नेवे लिए लाते थे । फेरो 
बाले झौर प्रमणकारी व्यापारी भी साधारण रूप में भाग लेते थे । गाव के ये चाजार 
प्रधिवतर खुदरा व्यापार तक ही सीमित थे । व्यापार मुख्यतः कस्बों भ्रथवा शहरों 
की भष्डियों मे होता था जहा पर प्रतिरिक्त भथवा अधियशेष झनाज था। दूसरी तेयार 
बरतुप्रो का भी ज्रय-विक्रय यही होता था। मुल्तान लाहोर शोर देहली जैमे शहर 
अ्रपवा प्रशासकीय इकाई बडी मड़ियो के रूप में काम प्राते थे । दापिक ग्रयवा पाक्षिक्व 
मेलो के भ्रवसतरों पर झ्ासपाम के व्यापारी अपने भण्डार को बचते थे तथा नयी 
बस्तुएँ प्राप्त करते थे । पशु मेले इस काल में विशिष्ट स्थानों पर लगने थे जहा हर 
प्रकार वे पशु श्रय-दिश्वय के लिए प्रस्तुत क्ये जाते थे औ्रौर इन भेतो मे दूर बुर से 
ब्यापारी भाग लेने झाते थे ! 

विस्तृत प्राघार पर व्यापार विशेष चर्गो के ही हाथो में था। इन वर्गों में 
उत्तरी भारत के मुल्तावी श्रोर पश्चिमी तट के गुजराती प्रत्तिद्ध थे) गुजराती 
व्यापारी मलाबार भौर कोचीन तक फैले हुए थे शोर दोनो ही भ्रान्तरिक तथा विदेशी 
व्यापार फरते णे । विदेशी मुसलमान साधारण रूप से खुरासातों सज्ञा से प्रसिद्ध थे 
प्रौर समुद्री दटो के भ्रतिरिक्त समस्त देश में व्यापार करते थे । तटीय प्रदेश के 
शासको ने विदेशी ठ्यापारियों को उनके राज्यकोप मे भधिक कर देने के कारण विशेष 


सुविधायं प्रदान की थी । दक्षिण भारत मे उत्तरो भारत के ध्यापारियों को भी अनेक 
सुविधामें श्राप्त थीं । 


इन व्यापारिक वर्गों के अतिरिक्त दलालों का भ्रलय से एक समूह था जो 
यद्यवि स्वय व्यापार नहीं करते थे, परन्तु भ्रधिकतर बद्दी मात्रा मे ग्रान्तरिक भौर 
तटीय व्यापार इनके माध्यम से ही चलाया जादा था। ये श्रपता कमौशन दोनो ही 
पारियों से वसूल बरते थे जिससे वस्तुप्रो का मुल्य बढ़ जाता था । अलाउद्दोन खलजी 
ने जब धाजार नियन्त्रण का प्रयोग किया तो उस्ते सबसे पहले इस वर्ग को भति- 
विधियों वा भन्त करने बे लिए कठोर कदम उठाने पडे ) भत्ताउद्ीत की मृत्यु पर 
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जब वाजार नियत्रग्ग भ्रपनी पतनावस्था की पहुँच गया तो उसी वे साथ पुन. दलालो 
का व्यापार पर भ्रधिवार वढ़ गया। फोरोज तुगलक के समय तक इनकी स्थिति 
इतनी सुदह हो छुकी थी कि यह झ्रावश्यक+ समभा गया विः इनबी संतिविधियों को 
बानून के प्रन्तगंत व्यवस्थित विया जावे। इसके साथ ही इस समय म बड़े-बड़े 
व्यापारी मन्डियों श्रथव प्रमुख शहरों में भ्रपने ऐजेन्ट रखते थे, जो इन जगहों पर 
भ्रपन स्वामियों के व्यापार थी व्यवस्था करते थो। व्यापारियों दो ब्याज पर घन 
उधार दिया जाता था जिसकी दर राज्य के द्वारा निर्धारित थो | ब्याज सम्बन्धी सब 
मुकदमों की सुनवाई राज्य के न्यायालयों म होती थी । 

इस काल में हिन्दू भौर मुसलमान दोनो ने ही ऋण देन वे' धन्धे को भपता 
लिया था । यद्यपि शरिपत के अनुसार ब्याज लेना वर्जित था, परन्तु फिर भो यह देते 
थे । साधारण ब्याज की दर निश्चित नहीं थी परन्तु फिर भी यह प्राभास होता है कि 
कम घत-राशि पर 20 व श्रधिव घन-रीशि पर 0 प्रतिशत अ्रति वर्ष वसूल किया 
जाता था | गरीब लोग चक्रवर्ती ब्याज के बोक से इतने दव जाते थे कि उनने 
लिए ऋण को छुक्ाना सम्भव नहीं होता था / श्रमोर वर्ग भ्रपने शाथनों तथा शक्ति 
क प्राधार पर इसमे परिवर्तेन करवा लिया परते शे । 

व्यापारी वर्ग के कोई नैतिक माप दण्ड होने बी सभावना कम ही है कयोकि 
सम्पू्ों मध्ययुग म॑ समस्त देशों मे व्यापारी प्रत्येक प्रकार को वेईमानी को माष्यम 
बनाकर धन कमाने मे कोई हिचकिचाहट नही दिसाते थे। मिलावट व नाप-तौल के 
वादों में हेरफेर करता बडी साधारण बात थी भौर उपदेश देकर इनको सुघारता । 
सम्भव नही था ! इसलिए प्रलाउद्दीत को वाजार नियत्रण लागू बरत समय व्यापारी 
बगें की वेईमानियों पर भ्रत्ुश लगाने के लिए श्रत्यन्त कठोर साधनों बा उपयोग 
करना पढ़ा था। ते वेबल उसने खु खार अ्रधिकारियों की नियुक्ति की, भरपितु ग्रप्तचरो 
को भी भारी सखझ्या मे नियुक्त किया भोर इसके बाद भी समय-समय पर वह छद्म- 
भैष में छोटे-छाठे वच्चो को भेजकर इन व्यापारियों की गतिविधियों की जानकारी 
लेता था। कम तोलने वाले व्यापारी के शरीर से उतना ही मास काट कर निकाल 
लिया जाता था । इम कठोर व्यवस्था के आधार पर ही प्रताउद्दीन प्पने राज्यकाल 
मै व्यापारी वर्ग के द्वारा श्रपनाई गई झनियमितताभ्रो को रोवने में समर्थ हुआ चाहे 
व्यापार पर इसका विपरीत प्रभाव ही क्यो न पडा हो। झान्तरिक व्यापार में भले 
ही कठोर नियम वनाये गये हो परस्तु बे भ्राश्चयं वी बात है. कि तटीय व्यापारिक 
मडियो में जहा भारतीय विदेशियो से व्यापार फरते थ वहा उन्होने सत्यता भौर 
ईमानदारी वा जो श्रादर्श रक्खा वह अद्वितीय था। सामान्यत प्रत्येक विदेशी भारतीय 
व्यापारिया की ईमावदायी और सत्यनिष्ठा से झत्यधिक प्रभावित था जो कि नाप- 
तौल म॑ सही बाठो का प्रयोग करते ये, पूरा तोत कर देते थे श्रौर व्यापार मे उचित 
साधा का ही प्रयोग करते थे। उनका तौल झनुक्रणीय था । 
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समकालीन स्रोतों से झ्रान्तरिक व्यापार का प्न्दाजा लगाता सम्भव नही है । 
गावों की मम्डियों मे तथा बडें-बडे नमरो मे व्यापार की गति श्रधिक तेज थी । 


सुल्तनत्त घाल से प्रान्तरिक व्यापार मे कई गतिरोध थे। भिन्न-भन्न 
प्रान्तो से घनेक प्रकार के टैवस श्रौर चुगी लगा खखे थे जिनके कारण इन 
प्रान्‍्तो में स्वतन्त रूप से वस्तुओं का लाना-लेजाना एक प्रकार मे प्रवरद्ध हीथा। 
प्रलाउद्दीन खलजी के समय को छोडकर भ्रनाज के व्यापार पर एक सृद्रे से दूसरे सूबे मे 
हे जामे पर कोई प्रतिवन्ध नही था, वस्तुतः समस्त सल्तनत काल इस व्यापार-विरोधी 
नीति का शिकार रहा । इसके प्रतिरिक्त भ्रलग-प्रलग सूचे के श्रधिकारी व्यापारियों से 
नौघाट छुगी के रूप में घत-वसूल करते थे जिसमे कि वस्तुप्रों का मूल्य स्वतः ही 
बढ जाता था । ऐसे सम्बन्धी के होते हुए व्यापार मे वृद्धि होना सम्भव नहीं था पग्रौर 
व्यापार भे इस गिरावट ने साथ हो राज्य की प्ाथिक दशा प्रौर साधारख वर्ग की 
सम्पश्नता को ठेम्त पहुँचना स्वाभाविक ही था । 


आग्तरिक व्यापार के साथ ही विदेशी व्यापार भी भारत प्राचीन समय से 
करता चला प्रा रहा था। इस्लाम के उत्थान और समुद्रो पर विदेशी एकाधिकार 
होने के कारण इस काल में उसका यूरोप से सीघा सम्पर्क नहीं रहा था परन्तु इससे 
भारतीय व्यापार प्रथवा यूरीपीय देशों में भारतीय माल के पहुँचने पर कोई विशेष 
प्रतिंक्त्या नहीं हुई थी । भरबो के द्वारा भारतीय माल यूरोपीय देशो को पहुंचता 
था, जहा से प्रर्वी प्रफ्रीका, सुदूर पूर्व तथा चीन तक भेज्ञा जाता था । इसी प्रवार से 
भारत का मध्य एशिया, प्रफप्रानिस्तान, फारस झादि देशो से भी सम्बन्ध था श्र 
भारत, बुखारा, ईराक भ्र दि के बोच साधारणतया व्यापारिक काफिले शति-जाते 
रहते थे । 

6 दी शत्ताब्दी के भध्य तक (पुतंगालियों के आने के पहले) भारत का सामु- 
द्विक व्यापार मुरीश व्यापारियों के हाथो में था जिनका इस पर एकाघिकार था। 
थल व्यापार मगोल श्राक्रमणकारियों के कारण भ्षिक भप्रस्थिर तथा भसुरक्षित था । 
व्यापार वी मात्रा भ्रधिक न थी झोर भायात होने वाली वस्तुओं में अ्रमीर वर्ग के 
लिए भोग-विलाए वी वस्तुएँ ही प्रमुख थी। भोग-बिलास को वस्तुओं में रेशमी 
कपड़े, मसल, मुक्ाणम घमठा, काम्मदार ग्दें दया इसी अकार की दूसरी बल्तुएँ 
थी । जरी, कमखाव, रेशभी कपडा मुहम्मद तुगसक के समय में चीन, ईराक भ्रादि 
में भ्रायात किया जाता था । इसी प्रकार से पश्चिमो देशो से प्रनेदानेवः चोजें प्राप्त 
की जाती थी । इनमे अतिरिक्त घोडो वा पभायाव भी प्रत्यधिक था स्‍प्ौर बगैर जाति- 
भेद के प्रत्येक राजा श्रथवा सुल्तान मध्य एशिया से घोड़े मगवाता था | झपनी सैनिक 
भावश्यकताओं की पूर्ति के भ्रतिरिक्त धोडें सवारी, सामान ढोने स्‍्रादि के काम में भी 
लिये जाते थे । सुल्तावो द्वारा समय-समय पर पमीरो को भेंट करने के लिये भच्छी 
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मसल के घोडों का भ्रायात कमा जाता था। दक्षिणी भारत के शासक भी धोडो का 
आयात करने में पीछे नही थे विशेषकर ऐसे प्रदेशों वे शासक, जहाँ जदवायु वे वारण 
अच्छी मसल के घोडो को पालना लाभप्रद नहीं था । 

सामुद्रिक व्यापार के भ्रतिरिक्त चल से भी व्यापार की मात्रा भ्रधिक थी । 
तुर्कों तथा मगोलो को जब कभी भी झपने व्यस्त प्राक्मणाबारी जीवन से राहुत 
मिलती तो वे तुरमति, कस्तूरीमृग, लोचर्म घोड़े, ऊट भ्रादि भारत के बाजारो में लाते 
थे । इन सब वस्तुओं में घोडो का ग्रायात प्रमुख था क्योकि एव. शोर तो ये हस्ते थे 
भौर दूसरे इनकी भारत के नगरो में अधिक' माय थी | तुर्वी स्तान में कई स्थानों पर 
विशेष रूप से भारत को निर्यात करने के लिए धोड़े पाने जात थे | इनको यहाँ 
तक भेजने की समुचित व्यवस्था बर रक्‍खी थी | भारतीय सीमा में झाने पर इनको 
घोड़े के झ्नुमानित मूल्य का ]/4 भाग टैक्स के रूप मं देना पड़ता था। सुल्तान 
मुहमम्द तुगलक के समय में इन व्यापारियों से पहलो बार सिन्ध की सीमा पर 7 टक 
प्रति घोडे के रूप में झोर फिर मुल्तान वी सीमा पर टैक्स लिया जाता था, परन्तु 
फिर भी यह टैक्स पहले की भ्रपेक्षा कम ही श्या । निश्चत था कि टैक्‍स के कम हाने 
से घोडो के भ्रायात मे वृद्धि हुई होगी मगर समकालान इतिट्टास मे बोई ऐसा विवरण 
नही है जिसके आधार पर इसकी मात्रा को निश्चित किया जा सके । 

भारत के तिर्यात व्यापार में मुर्यव, खाद्याप्त वें कपडा था। साथात्नो मे गेंहू, 
चाबल, दालें, वाजरा, तिलहत भादि थे। फारस की खाडी के श्रनेको दश परूणंतया 
भारतीय खाद्यान्नो के निर्यात पर ही निर्भर थे। यमत मे घावल भारत्र स ही भेजा 
जाता था। खाद्यातों के बाद सूती तथा भन्य प्रकार के कपडे प्रमुख निर्यात की चीजें 
थी । बगाल से कपडे, चीनी, भवाज प्रादि का नियात काफी मात्रा में होता था। 
गुजरात से वहुमूल्प पत्थर, सूती कपड़ा, नील आदि निर्यात किये जाते थे। इसके 
अतिरिक्त दक्षिण भारत की सुगन्वित लकडिया, उत्तरी भारत की अफीम भी निर्यात 
की जाती थी। निर्यात के प्रमुख बन्दरगाह्‌ विदेशी व्यापार के लिए प्रसिद्ध थे भौर ये 
तुर्की सीरिया, फारस, भ्रफ्कीका, इथीपिया श्रादि की समस्त मायो की पूर्ति करते थे । 
समकालीन स्रोती से ऐसा भ्रनुभव होता है कि फारस वी खाड़ी, भरब सागर व लाल 
सागर के सीमावर्ती दैशों मं भारतीय माल की माग थी। इन सब के बाद भी यह 
अमुमान लगाना भ्रत्यधिक कठिन है कि भारत के निर्यात की मात्रा क्तिनी थी। 
समकालीन स्रोतों क प्राधार पर केवल यह जानकारी मिल पाती है कि खम्बात के 
बन्दरगाह पर प्रति वप 300 विदेशी जहाज प्रात थे, भथवा बगाल मे रेशमी भौर 
सूती कपड़ो का उत्पादन लगभग 50 जहाजो को भरने के लिये काफी था । परन्तु 
फिर भी क्द्ी प्रकार का सही श्रनुमान नही लगाया जा सकता, क्योकि एक शोर ता 
इस जहाजओ के आयतन की हमे जानकारी नही है ओर दूसरी झोर प्राय वस्तुश्रो के 
निर्यात सम्बन्धी झाकड़ें हमारे पास नही हैं । 
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सल्तनत काल मे व्यापार में किसी प्रकार का विकास न हो सवा | मुगलवाल 
के इतिहास के फारसी स्लोत यद्यपि शासक तथा उससे सम्बन्धित भातविधियों के बारे 
मे प्रनक प्रकार की जानकारो देत हैं, परन्तु व्यापार सम्बन्धी जानकारी इनम प्र्याप्त 
मात्रा में नहों है । 

अपनी झात्मकथा 'बादरनामा? में बाबर ने भारत झौर काबुल के बीच 
व्यापार वा वर्णन क्या है । उसके प्नुमार इन दोनों देशों के बीच कन्धार व्यापार 
का प्रमुख कैन्द्र था । काबुल में फरमना, तुर्कोल्तान, समरकन्‍्द श्रादि वे काफिले भ्राते 
थे। भेवों का व्यापार उन्‍्तत दशा में या। भारत से प्रतिवर्ष लगभग 7000 घोडे व 
]000 ऊंट, बडे, गलीचे, बालीन, वम्वल, चीनी, जडी-बूटी भ्ादि लेकर काबुल 
जाते थे। काबुल भौर भाग्त के वीच व्यापार वी प्रत्यविव मात्रा की ओर सकेत करते 
हुये बाबर ने लिखा है विः मनेको व्यापारी ऐसे थे जो 300 श्रयवा 400 धोडो से कम 
के काफिले को सामान ढोने के लिये प्रयुक्त करने के पक्ष में नहीं थे। काबुल में खुरा- 
सन, ईराक, चीन प्रादि की वस्तुएँ सहज ही सुनभ थी। यहा से अगूर, प्रा, तरबूज 
प्रादि भारत भेजे जाते थे । हुमायू. के समय में भी व्यापार में कोई परिवतेन नहीं 
हुप्ा श्रौर निर्वाब रूप से यह पहले की ही तरह चलता रहा। 


छेरशाह के समय में प्रभासक्रीय कठिनाईयों के कारण बगाल में विदेशी 
वस्तुओं पर डिसी भ्रकार का झायात कर वसूल नही किया जाता था । पूर्वीतट पर 
कोई ऐसा प्राइतिक स्थान नहीं था जहाँ सरलता से कर इक्टंठा क्या जा सके 
इसके प्तिरिक्त अनेकों तटीय प्रदेश तथा उत्तर मे प्नेकों दरें होने के कारण तस्कर 
व्यापार को रोकना परत्यन्त पठित था, परन्तु इसके बाद भी यह मानना प्रम होगा 
कि उसने चिटगाव भौर सतगाव के छ गोघरो को बन्द कर दिया होगा जिसकी महत्ता 
पुरंगालिपो के साथ ब्यापार पी वजह से बाफी बढ गई थी । नकारात्मव प्रमाण वे 
रूप में हम यह स्वीकार करते हैं कि यदि शेरशाह ने इन घु मीघरो में भो छु गी वसूल 
बरने की मनाई वी होती तो निश्चित ही पुर्तमाली इस ओर सक्षेत करते । 


प्रकवर ने विदेशी व्यापार को वढाने में रुचि दिखाई भौर विश्लेपकर विलास 
की वस्तुप्रो का भ्रायात बढ गया । निर्यात की वस्तुप्रो मे मुख्य रूप से सती कपड़ा, 
कऊनी कपड़ा, नील भादि था । इग्लेड से व्यापार का इस समय तक विवास न हो 
पाया था। पश्चिमी तट पर सूरत श्ौर हुगली के निकट सतगाद थे दन्दरगाह 
व्यस्त रहते थे। छ गो की दर ऊची न थी, परल्तु व्यापारियो पर चादो वहाँ ले जामे 
पर प्रतिबन्ध या । 

अकबर स्वय व्यापारी था भौर व्यापार मे सलाम उठाने में उसे किसी प्रकार 
वी दिचक्षिचाहट नही थी। चीन से बाफ़ी मात्रा में सन्नाट और भमोरो के उपयोग 
के लिये चीनी, मिट्टो के बर्तन भ्रायात किये जाते ये । 


जे 
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प्पनी श्रावश्यवतानुसार वस्तुए तैयार करवाते थे भौर समयानुसार उन्हे एकत्रित कर 
जहाजो में भेज दिया करते थे। ]7 वीं शताब्दी के मध्य तक डच व्यापारियों ने 
कासिम बाजार से लगभग 700-800 रेशमी बुनकरो को श्रनुवर्धित कर रक्खा था 
इसी प्रकार ग्रग्रेज ध्यापारियों ने भी 200-400 थ्रुनक्से को रेशमी वस्त्र तैमार 
करने के लिये भ्रनुवधित कर रबखा था। प्रधिकतर सामुद्रिक विदेशी व्यापार विदेशियों 
के ही द्वाथ मे था और केवल फारस, तुर्की तथा तिब्बत वे व्यापार का कुछ भरश जो 
कि थल्ल से किया जाता था, भारतीय व्यापारियों के हाथ मे था | इन देशो वो जाये 
वाली वस्तुओं में सूती कपडे, कुछ रे 7मो कपड़े तथा मसाले प्रमुख थे । 
विदेशी व्यापार की मात्रा वा भनुमान इससे लगाथा जा सकता है कि लयभग 
24000 से 30000 टन माल विदेशा को प्रतिवर्ष निर्यात क्या जाता था। प्रधिव- 
तर ऐसी चीजे ही विदेशों व्यापारी भारत में परीदते थे श्निमे लाभ का प्रतिशत 
भ्रधिक हो । भारत मे एक लाख पौंड के माल वो बीमत इगलेण्ड में लगभग चार 
लाख॑ 92 हजार पौंड थी । यद्यपि यह ठीक है कि व्यापारियों वो माल को विदेशी 
बाजारों में पहुँचाने के लिए भ्रधिक विराया देना पउता था भौर साथ ही सुरक्षित 
रूप भें माल पहुँचाने मे जोखिम भी ग्धिक थी, परन्तु इसके बाद भी लाभ का श्रति- 
शत्त प्रत्यधिक था। 
निर्यात की वस्तुओं में भ्रपीम, रई सूती बप४, धागे, रेशमी कपडे, हीरे- 
जबाटरात, बहुमुल्य पत्थर, मसाले, चीनी, मील पादि अ्रमुख् थे । ध्फीम, चीन, 
फारस, जावा, बर्मा भ्रादि को भेजी जाती थी। बिहार की पश्रफीम बंगाल भौर 
खानदेश से भौर मालवा की अश्रपीम सूरत के बम्दरगाह से भेजी जाती थी। रुई 
फारस तथा अरब को सूरत के बन्दरगाह से भेजी जाती थी बगाल मे' भ्रतिरिक्त 
प्लान्देश भौर बरार में यह मुरय रूप से पाई जाती थी । सूती थागे सूरत धौर प्रह- 
मदाबाद से भेजे जाते थे । वस्श्री के क्षेत्र मे सूत्ती वस्त्र सबसे प्रधिक मजा मे निर्यात 
क्य जाते थे। 7 वी शताब्दी के पहले दक्षिणी एशिया, सुमात्रा, सुद्दृर पूर्व झादि 
देशों म इसका निर्यात भ्रधिक था । 7 वी शताब्दी मे सूती वस्तो की माय इगलेण्ड 
में भी की जाने लगी थी । सूती #पड़ो पर चादी झ्ौर सोने का काम बनारस, 
झहमदाबाद, बिहार भौर भागरा म॑ क्या जाता था और पूर्वी तथा पश्चिमी तट के 
बन्दरगाहोी से इसे बाहर भेजा जाता था । सूती कपडो में सवस अधिक भाग मलमल 
की थी जो कि बहुत ही बारीक व भ्रच्छी किस्म की बनाई जाती थी । दछींट तथा 
बन्येंज के कपडे भो यूरोपीय त्तथा एश्विया के देशो को निर्यात किये जाते थे । 7 वी 
शताब्दी के श्रन्त तक यूरोप म जरी झौर ताफ़्ता की माय बढ गयी थी। रेशम को 
रगने तथा बुनते की कला में ईस्ट इण्डिया क्म्पनों के नेतृत्व मे बाफ़ी सुधार हुमा 
था भौर इसलिये इसका निर्यात भी बढ गया था। उड़ीसा टसर (तसर) के लिए 
अश्लिद्ध था भर वहा से ये विदेशा को निर्यात की जातो थी। हीरे-जवाहुरात की काने 
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सम्दसपुर से लेकर गोलकु डा तक फैली हुई थी । हीरे गोप्रा के बन्दरगाह से ये वाह' 
भेजे जाते ये । घीनो, प्राम, काबुल व फारस को भेजी जाती थी! 

आयात व्यापार पर विचार बरने के पहले उस क्षेत्र में शाने वाली झतक 
महठिनाइयों का विवरण प्रावश्यव है। विदेशी व्यापार म-यकाल में भारत के पक्ष 
में था धौर इसलिय यहाँ पर बहुमूल्य धातु जैसे सोना भौर चांदी वी अधिक माग 
थी, परन्तु इगर्लण्ड के व्यापारी श्ौर सरकार भपने देश से इन बहुमूल्य घातुझ्ो क्कै 
निर्यात के विरोधी थे । प्रमक वस्तुग्ों के तिर्यात पर भी प्रतिवन्‍्ध लगा दिया था और 
यह भादश निकाले गये थे कि यदि इन बर्जित वस्तुप्रों को कम्पतों के जहाजों में 
निर्यात किया जावेगा तो ऐस समस्त जहाजो को जब्त कर लिया जावेगा तथा समस्त 
सामान कम्पनी प्रपत पग्रधिकार में कर लगी । 

भायात वी बस्तुओ्रों में प्रमुख रुप से वहुमुल्य घातुएँ थी। सोना भौर चादी 
चोन, जापान भ्रादि से धाता था भौर मुख्य रूप से सिक्के, भाभूषण भादि बनाने 
के काम भ्राता था । इनके प्रतिरिक्त कपड़ा, धोडे, हाथी, हाथी दात, ताबा भोर 
प्रनेक प्रकार की भोग विन्ास सम्बन्धी वस्तुएं थी | चीन से मिट्टी के बतेत तथा 
रेशमी वस्त्र भते थे। यूरोप से शीशा, शराब तथा प्रन्य वस्तुए भावात की जाती थी । 
भ्रायात का भ्रधिक्तर भाग एशिया के देशो ध ही भाता था । यूरोपीय व्यात्रारियों 
के साथ सबसे बडी बटिनाई यह थी कि उन्हे भारत से व्यापार करने वे लिये ऐसी 
वस्तुप्ो को ६ढ निकालना था श्निको यहा प्रावश्यक्ता हो, बयोकि बहा से साना 
भोर चांदी का निर्यात समव नही था 

इस झध्ययन के फ्लस्वरूप हम इस परिणाम पर पहुचते हैं कि प्रपर्याप्त 
मुगल इतिद्वास के स्रोतों बे भाधार पर निश्चय रूप से यह कहना कि मुगल शासकों 
पी कोइ व्यापारिक नीति थी, सम्मव नही है । बावर भौर हुमायू का राज्यवाल 
इतना प्रल्प समय वा था कि उप्तमे किमी नीति फो निर्धारित करने भयवा उसका 
समुचित विशस् बरने की कोई सम्भावना ही नहीं थो । प्रकवर के समय वे शाब्वि- 
मय वातावरण में विकास सम्मव हो सका। यूरोपीय शक्तियाँ, जिन्होंने ।7 वी 
शत्तःब्दी मे प्रारम्भ मे भपनी यहा व्यापारिक बोठियाँ स्थापित की उनके सम्पक में 
पाकर व्यापार भोर विकसित हो सका | दुर्भाग्यवश मुगल शांप्तक' सामुद्रिक शक्ति 
थी महत्ता को समभले में प्रसमर्थ थे जिसके बारण विदेशी व्यापार सर्दंच ही इन 
विदेशी व्यापारियों वे हाथ ही मे रहा जिसका इन्होंने भरपूर उपयोग किया। ऐसी 
ल्थिठि में व्यापार का विकास सम्भव न हो सका । घ्ावागमन के मार्गों की असुरक्षा 
तथा पू जी बी बी प्रान्तरिक व्यापार की बढ़ोतरी की गति को भौर भ्रधिक धीमी 
फरन में सहायक हुई। 

भोरगजेद के प्रतिरिक्त समस्त मुगल सम्राट व्यक्तिगत व्यापार कर लाभ 
उठाने में दचि रखते थे जिसके फ्लस्वरूप देश के व्यापार की पझावश्यकताप्रों कौ प्रति 
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मी भ्पेक्षा वे भ्पने व्यापारिक द्वितो वी भोर भ्रधिक ध्यान देते थे । ऐसी स्थिति में 
समुचित रूप से व्यापार का विकास सम्भव नहीं था । 

अधिकतर मुगल शासको ने कोई ठोस झ्ाथिक नौति का पालन नहीं जिया | 
यह बहना दुस्साहस न होगा कि वे आ्रधिक नीति से प्रदगत नहीं थे । अस्याधुरष घन 
जच करते की प्रादत के कारए ही बाबर क्लन्दर की सज्ञा से विख्यात हो गया। 
यह ठीक है कि भकवर के समय में राजा टोडरमल के प्रभाव व व्यक्तित्व के कारण 
झ्राभिक ढाँचा सभला था और व्यापार में उन्नति हुई भी, परन्तु पुन जहाग्रौर व 
शाहजहां के समय मे पुरानी मीति की पुनरादृत्ति हुई । शाहजहं द्वारा त्स्तेताऊप वे 
भवनो के निर्माण मे जिस प्रकार घन खर्च किया गया, भ्रधवा “जसन” के प्रवसरो 
पर जिस प्रविवेक से धन बाटा गया उससे मुगल राज्य पुत दिवालिया-राज्य वी 
परिधि में पहु च गया । ये धन व्यापार भौर उद्योगो बे विकास मे भी खर्च किया जा 
सकता था । झौरगजेय का राज्यवाल एक ध्म्तहीन सधर्प का समय था जबकि वह 
उत्तर भर दक्षिण के युद्धो में व्यस्त था, इस कारण इतना धन भी नहीं बच पाया 
कि व्यापार भ्रादि के विकास में उसका उपयोग किया जा सके | उसको मृत्यु के त्ताथ 
ही मुगल राज्य मृतप्राय ही था भौर ऐसे समय म व्यापार की बढ़ातरी वे! सम्बन्ध 
में सोचना भी दुस्साहस होगा । 

हम यह भी सम्भावना लगती है वि प्रकबर से भौरगजेब तत्र किसी भी मुगल 
शासक के प।स बोई रचनात्मक व्यापार नीति नही शी। यद्यपि समय समय पर चुगी 
और भ्रन्य करो को व्यवस्थित करने दे भादेश सिकलते रहे, परन्तु इनबो प्रनेक 
कारण से कार्मान्वित त किया जा सका । ऐसी दुविधापूर्ण स्थिति मर व्यापार का 
बढ़ना सम्भव नहीं था। इसके प्रतिरिक्त नये व्यापारिक केन्द्रों के स्वत विकास का 
भी बोई प्रवन्ध नही किया गया जिसके कारण व्यापार को नई चेतना प्रथवा भ्रवप्तर 
नही मिला। 
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भारत के कृपि प्रधात देश होने के बाद भी ऐसे भ्रनेको प्रमाण हैं जिनके 
झाधार पर स्पष्ट है कि यहा भनेवो उद्योग थे । उद्योगो का माप-दण्ड यदि झाज के 
भाधार पर रखा जावे तो मध्यवाल में इन उद्योगो को किसी भ्रकार से हुए 
निफालना सम्भव न होगा, कारण किन तो इतने भारी उद्योगों की माग थी भशौर 
न ही इदवी पझ्ावश्यकता । साधारणतया राजकीय “कारखानों” को छोडकर जहा 
पर कभी-कभी रेशमी कपड़ा बुनते के लिए 4,000 जुलाहो तव को रख लिया जाता 
था, प्रधिक्तर उद्योग बुटिर प्रवस्था में ही थे भौर सगठित एवं व्यवस्थित रूप से 
उनका विकाप्त नहीं हो पाया था ) कस्वों मे रहने बाला छोटा उत्पादक शहर में 
किसी व्यापारी से जो वि उसके क्षेत्र मे ही कार्य बर रहा हो, सम्पर्क १र भपनी 
बस्तुपो घो उसी के हाथा बेच देता था जो उसे भ्रागे बेचने का प्रवन्ध करता था । 
वभी-क्भी उत्पादनकर्त्ता हाठ-वाजार मे भी अपनी वस्तुभो को बेच दिया करता था, 
परभ*तु इस बेची हुई वस्तु की मात्रा कम ही होती थी | भाषात-“निर्यात करने वाले 
व्यापारी मुगण्त. समुद्दो बिनारो के बस्वों में रहा करते थे भौर वे या तो प्रपने 
एजेन्टो के द्वारा माल खरीदा बरते थे ध्यवा वे सीधे उत्पादतकर्ता से सम्पर्क कर, 
तैयार चीजें खरीद लिया करते थे। वभी-क्ी वे कारोगरो को नियुक्त मर स्वयं 
प्रपने निरोद्षण में वस्तुएँ तैयार करवाते थे । ऐसे सगठनों मे दिल्‍ली घुल्तानों द्वारा 


व्यवस्थित 'बारखाने” भणिक महत्वपूर्शा भौर सुसगठित थे जिनसे राज्य की मागो कौ 
पूति हुमा मरतों थी । 


राज्य को मांगो की पूर्ति का भव्दाजा इसी से लगाया जा सता है कि 
मुदृम्भद तुगलक प्र्धवापिक भाषार पर 2,00,000 'खिलप्रज” (सम्मानित वस्त्र) 
चांद करता था जिनमे बुद्ध चीन तथा दूसरे देशों से भायात विए हुये वस्त्र ये परन्तु 
भपिरतर दिल्‍्ती में हो बनाये जाते थे। वह हरम की स्त्रियों तथा भ्रमोरो भौर 
डनकी पतिनियों वो भेंट देने वे लिए लगभग 4000 सोने के जालीदार बषड़े बुनमे 
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व ले कारीगरो को रखता था। सत्य तो यह है कि शादो काम मे ग्राने वाली प्रत्यक 
वस्तु राज्य क 'कारसानो' ध्थवा वर्कशापो मही बनाई जाती थी । इसी प्रकार 
से श्रनको दूसरे 'कारखान' भी थे जो बहुमूल्य वस्तुओं का निर्माण बरत थे परन्तु यह 
भ्रावश्यकः नहीं था कि ये सब राज्य मे पझ्रधिकार-्शेत्र मे ही हो । कारखानों के 
उत्तादन तथा वितरण पर सरकारी एकाधिकार न था। सल्तनत काल में 
केवल अलाउहीव खलनी ने प्रशासनिक आराधार पर दिल्‍ली के बाजारों को नियन्त्रित 
करने क। प्रयत्त किया, परन्तु उससे देश की ग्रौद्योगिक स्थिति को झाँकने में हमे कौई 
सह्वयत्त नही मिलती है । 


भारत का सवत्ति बडा उद्योग कपडा बुनना था जिमके भन्तगंत सूदी, रेशमी 
श्रौर ऊनी कपड़े भ्ाते हैं। मुस्यत देशी रुई का ही उपयोग किया जाता था भौर 
साधारण किस्म की ऊन यहा पर ही तैयार की जाती थी, परस्तु भ्रच्छे किस्म बी ऊन 
व लौमचमें बाहर से श्रायात की जातो थी जिसका उपयोग घधिकतर श्रभिन्न वर्ग ही 
करता था । रेशम बगाल में तैयार थी जाती थी। कपड़ा उद्योग से सम्बन्धित 
कंशीदाबारी, सोने का जालीदार काम व रगाई धादि देश में ही हो जाती थी। देश 
भी समस्त अआ्रविश्यक्ताप्रो वी पूर्ति के बाद भी वसस्‍्तो का निर्यात क्या जाता था । 
बगार्ल भ्रौर गुजरात सूती वस्त्रों के निर्यात के लिए प्रधिक म/त्वपूर्ण केद्ध थे। रेशमी 
कपड़ों का प्रयोग मुख्यत श्रभिन्न वर्ग तक ही सीमित था भौर केवल उत्सवो को छोड़ 
ब्र निम्न वर्गों के लिए रेशमी वस्त्र प्रहनता सम्भव नही था । 


अमीर बर्ग प्रधिवतर मलमल, या कमखाब, छालरी (लिनन) तथा प्रनेको 
प्रकार के लोगचर्म का प्रयोग करत थे। इन कौमती वस्त्रो को बनाने में भारतीय 
बारीगरों की माहिती थी । भ्रमोर खुसरो के बसन से यह स्पष्ट आभास होता है कि 
इस प्रकार के कपडो को बनाने में यहा के कारीगरो ने भ्रत्यधिक पटुता व चतुराई 
प्राप्त कर ली थी। दक्षिख में देवगिरि व महादेव नगरी इसके प्रभुस वैद्ध ये, जहा 
का वात हुप्रा कपड़ा भअ्रत्यधिव सुन्दर व उत्तम था। देहली भी भ्रपने कपड़े भ्रौर मन्‍्दीं 
के लिए प्रसिद्ध था । मतमल के एक अच्छी किस्म के थान की कीमत लगभग 00 
टक थी । यडे बडे क्यों प्रौर देहली में भ्रच्छी किस्म की मखमल, जरी भ्रौर रेशमी 
कपड़े के भण्डार थे । 


सूती कपडो के निर्यात मे बंगाल व ग्रुजरात अग्रगणय थे । इन प्रदेशों की 
जलवा, समुद्र के निकट इनकी स्थिति तथा विदेशों से इनके व्यापारिक सम्बन्ध होने 
के कारए यहा पर सूती उद्योग का भ्रधिक विकास हो गया था । 

प्रमीर खुसरो बगल में निर्मित गूती कपडो की श्रत्यधिक प्रशसा करता है! 
बगाल वे! गवर्नर बुगरा खान द्वारा प्रपने पुत्र मुईजुद्दीन कंकूब!द के लिए कपड़े के' 
थान इस प्रशसा के प्रमाण हैं। खुसरो के भ्नुसार कपड़े का पौत श्रथवा बनावट 
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इतनी भ्रच्छी होती थी वि पहनने पर भी समस्त शरीर उसमें स स्पष्ट दिल्लाई देता 
था । एक पूरे कपड़ को बेवल नाखून के नीचे घडी बताकर रक्‍प़ा जा सकता था। 
बारदोसा के वर्णन स भी इसी तथ्य की पुष्टि होती है । बारबोता लिखता है कि देश 
में प्रात्तरिक खपत के लिए घूती और रंशमी साडिया वहुतायत में तैयार को जाती 
थीं। विदेशा मे वगाल के बने हुए सिरखवन्द नामक कपड़े को अत्यधिक प्रतिप्ठा थी 
और प्रय निव/सी इसका साफ़ के रूप में प्रयोग करते थे | इसी प्रकार से गुजरात 
रेशमी वस्त्र बनाने का प्रसिद्ध केन्द्र था। खम्बात के रेशमी वस्प्रो पर प्लाउद्दीव 
खलजी ने नियम्त्रएु कर रक्‍वा था जिससे कि इसका उपप्रोग श्रमोर वर्ग वर सके । 
खम्बात छपे हुए कपडे, मलमल व प्नेक प्रकार के रेशमी वस्तों के लिए पत्यतिव 


प्रसिद्ध चा। कप के भ्रलावा दरिया, कालीन, तक्यि-गित्राफ, नमाज पढने के वषड़े 
भ्रादि भी बनाये जते थे । 


सल्तनतकाल बी तरह मुगल काल में भी कपडे का उद्योग प्रमुख था जिसमे सूत्ती 
बपडा-उद्योग उत्तम था। य बुटरीर उद्योग के रुप में देश वे समस्त भागो में व्यापक 
था | ढाका की मलमत प्पती बुनाई भौर उत्तमता वे 'िए सर्वे प्रसिद्ध थी भौर इस 
प्रतिस्पर्धा बे कारण मानचेस्टर के व्यापारी इसकी भर््मंना करते थे । एक 20 गज 
सम्वे भौर ] गज चोई मलग्ल के कपड़े को बनाने वे लिए लगभग छ महीने लगते 
थे भोर यह इतना बारीक होता था कि एक झगुड़ों में से नियाला जा 
सफ्ता था। यद्यपि 888 ई० तक भी ढाका में मलमल बनाई जाती रही थी परन्तु 
यह उद्योग धीरे धीरे पतन को श्ोर भ्ग्रमर होता जा रहा था भौर इसकी उत्तमता 


भी संदेहास्पद थी । ऐसे उयोग बेवल राजवीय सरक्षण मे ही पनप सकते थे, वपोकि 
इनने सरोददार बहुत ही कम थे । 


छूती वस्त्रों का उपयोग भत्यघधिक था झौर ढाबा की मलमल के 
साथ ही कान्डीकर का सादा कपड़ा भो (केलीको) अधिक प्रसिद्ध था। प्राईन- 
ए प्रकवरी में खानदेश का सीरोध्ल धौर ग्रुतरात या चिराट व पोटा नामक 
बपड़े झपनी उत्तमता के लिए मान्य थे। इनके प्रतिरिक्त दक्षिण का जता, शाहौर 
भौर शखनऊ का चिकन का कपड़ा भौर गुजरात का विमसाव, दुपट्टा, कुर्ता, पशीदे 
वाले बपदे, पथडी भौर सरपेद भो प्रसिद्ध थे। स्‍भौरमजेय वे समय म भड़ोच में बने 
हुए वस्त्रो वी पूरे भारत मे माय थी । उद्यीसा भौर बुरहानपुर में भो सूती कपडे का 
उद्योग था। दुरहानपुर का बना हुश्ना बपढ़ा फारम, तु्ीं, पोलैण्ड श्रादि देगों को 
तिर्यात किया जाता था जहां इसे युरसे, दुपटट भ्रौर रुमाल भादि बनाने वे काम में 
लिया जाता था। एवं विशेष प्रशार की छालदी (लिनन) बनाई जाती थी ज्सिमे 
पूर्तो की बढ़ाई वे साथो ही एवं दो घाये चौंदी या सोने वे तार के डाले जाते थे ! 
गेतुर्वी में भभोरों को ध्विपों द्वारा बरसे के राए में सिझा ऊाज+ आ3 4 3.5. 
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सिरोज मे बने हुए कपडे की भी भत्यधिक प्रशसा करता है | यह इतना बारीक होता 
था कि पहनने वाला तग्न-समान ही लगता था। गरमियों में हरम की स्त्रियाँ इसी 
की पोशाक बनाती थी श्रौर शासक ऐस वस्त्रो म॑ उन्हे नाचते देखना पत्तन्द करते 
थे इनको निर्यात करने पर प्रबन्ध था और प्रान्तीय भ्रधिकारी इनको शाही 
उपभोग के लिए सुरक्षित रखते थे । इस वषडे के अतिरिक्त गलीचे, चादरें, दरी भादि 
भी बनाई जाती थी । 


सूती वस्त्रों का निर्धात काफी मात्रा मे था। बंगाल, उड़ीसा के तटवर्ती 
प्रदेशों से दक्षिखी एशिया तथा जापान को कपडा भेजा जाता था । 7वी शताब्दी 
के भ्न्त मे इगलण्ड मे भी कपडा भेजा जाने लगा था) सूती कपडो पर सोरे प्रौर 
चादी के काम के लिए. बनारस और भहमदावाद प्रसिद्ध केन्द्र थे और यहा से ससार 
के प्रत्येक भाग मे इन कपडो का निर्यात क्या जाता था ।: ।6वी शताब्दी मं बीदार 
इसके लिए प्रसिद्ध थां। ग्रागरा मे भी शाही सरक्षण मे इस उद्योग का विकास 
हुआ । ढाका शोर कासिमबायार के अतिरिक्त मालवा में सरोज, गुजरात मे भडोच, 
बडोदा व नवसारी इसके प्रमुख कैन्द्र थे । मछलीपट्टम भपनी छीट के लिए मान्य था 
भ्रौर इस पर बनाये गये फूल झ्रादि बिल्कुल प्राइतिक लगते थे । गुजरात के बाद 
छीट के कपडे मे मालवा धाता था। क्योंकि इसबी माग भअत्यधिक थी इसलिए 
बहुत कम मात्रा में इसका निर्यात क्या जाता था । 


सूती उद्योग वे साथ ही रेशमी वस्नो का उद्योग भी उन्नत था। मुर्शीदावाद, 
बालदाह भौर बंगाल के दूसरे कस्‍्वे रेशमी वस्नों के केन्द्र ये । जरी प्रयवा कमसाब 
से फूलोद।र कपडा बनाने का काम बनारस झोर भ्रहमदाबाद में श्रधिक होता था । 
रगो की दोहरी बुनाई के लिए पूना भ्रसिद्ध था । ग्रुजरात में बने हुए कमखाव भ्रौर 
रेशमी वस्त्र, उडीता के रेशमी कपडे, लाहोर का रेशमी घागा अधिक प्रिय 
थे। इलाहाबाद भौर दक्षिण भे भी ऊची किस्म का रेशमी कपड़ा बनाया 
जाता था । 


सर यहुनाथ सरकार के अनुसार रेशमी कपडो के उद्योग पर बंगाल का 
एकाधिकार था। यद्यपि कपडा अधिकतर स्थानीय जुलाहो के द्वारा ही बुना जाता 
था, परन्तु काफी अधिक माल गुजरात में भी बुनन के लिए भेज दिया जाता था । 
पहूरत में रेशम, सोते तथा चादी के घापी के ग्ल्लीचे बनाये जाते थे । अद्गरा/ब्यद में 
सब तरह के रेशम की सामग्री तैयार की जाती थी और बनारस झाज की तरह ही 





4. .मुकर्जी, टी, एस --ऐ हेण्डयुक भ्राफ इन्डियन प्रोडक्ट्स, पृ, 2883. 
2... ट्रेवनियर-ह्रे वल्स, भाग एक, पृष्ठ 20. 
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रेशशी कपड़े व रेश्मी वशीदे वे लिए प्रसिद्ध था । यद्यपि भक्वर के काल तक रेशम 
का उद्योग यहा क विशिष्ट उद्योगो बी गिनती में नहीं था परन्तु उसके बाद बयोकि 
रेशमी वस्त्री की भाग झधिक बढ गई इसलिए यह एंक प्रमुख उद्योग हो गया। वर्मा 
के बौद्ध लोग रेशमी वस्त्र पहनने वे भ्रधिक शौकीन थे इसलिए प्रारम्भ में यह कपड़ा 
बहा निर्यात चर दिया जाता या । ]7वो शठाब्दी दे अस्त तब रेशमी कपड़ा यूरोप 
भी भ्रेजा जाने लगा था । ईस्ट इंडिया कम्पती न इगलेण्ड से विशेषज्ञा को लाकर 
बगाल वे रेशमी कपड़े को रगन में विशेष सुधार किया ए 


सामा-यत मुग्लों के समय में ऊत् उद्योग महत्वपूर्ण नही था केवल कुटीर 
उद्योग के रूप मे ही इसकए प्रचलन था | ऊन उद्योग के मुख्य केन्द्र कश्मीर, काबुल, 
प्रागरा, लाहौर, पदना श्र राजपूताना थे। प्रकबर ने शाल बनाने ये' उद्योग में 
विशेष रच दिखाई भौर कश्मीर की गर्म घालें उत्तरो भारत मे प्रधिक प्रवलित 
हुईं। कश्मीर में पटटू और पशमीना वे प्रतिरिक्त भ्रच्छी किस्म को घालें तेयार की 
जाती थी । भ्रदुल फजल वे भनुसार वयोकि सबसे सस्ता बम्बल 0 दाम में मिल 
जाता था इसलिए सर्व साधारण मे इसका प्रयोग प्रचलित था। श्रमोर वर्ग वे लोग 
विदेशी शानो प्रौर वम्यन्नो वो काम में लेते ये । 


कपड़े क उद्योग के साथ ही रगसाजी वा उद्योग भी प्रत्यधिक विकप्तित था । 
देश मे नील बहुतायत म भित्तता था और सनी तथा पुरुष दोनो ही चमरदार कपड़ों 
के पहनने के शौकीन थे। साडियो पर श्रनेक प्रकार के बोडर छापे जाते थे भ्रौर 
बधेत का भी काम होता था। रजाई तथा गदो क कपडो पर सुन्दर झौर भ्ाकर्षक 


छपाई की जाती थी । मुगल काल में वर्मा प्रादि प्रदेशों में छपे कपडे व्हों माग 
प्रधिक थी । 


प्रपडा उद्योग के बाद दूसरा प्रमुख उद्योग धातुप्रो से बनाई हुई वस्तुप्रों का 

था । भारतीय इतिहास में घातुआआ से भ्रमादि बाल स घीजें बताई जाती रही हैं । 
लोहा, सीसा, पारा यहा पर काफी मात्रा म मिलता था। अयुल फजल यह स्वीकार 
बरता है कि भारतीय घारीगर तावा, सोना, जस्ता, पीतल, पारे झादि घातुओ का 
उपयोग कर लेते हैं। भारत में बनी हुई तलवारें तथा खन्‍्जर झारम्भ से ही प्रच्मिद्ध 
थे घोर पारस तथा अ्रद के प्रदेशों मे इनकी माप थी । (दिल्ली सुल्तानों के समय में 
इस उद्योग को उचित प्रोत्साहन दिया गया। इस्पात की तो, चाकू, कैची भ्रादि 
बनाई छाती थीं। सोने से ध्नेक प्रकार को चीजें बनाई जाती थो। गुजरात 
में विशेषदर सोने छा काम काफी सुन्दर किया जाता था और सम्भवत भारतीय 





3. सखार, जे एन.--स्टडीज़ इन प्रौरगजेवस्‌ रेन, पृ 276. 
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कारीगरी की कला से प्रसन्न होकर ही तैमूर भ्पने साथ इनमें से भ्रनेश वारीगरों को 
ले गया था जिससे कि वो झपती राजघाती, समरकन्‍्द, को सुन्दर बना सके । 

घातु-उद्योग मे ग्रकबर के समय में भ्रधिक उन्नति हुई । भबुल फ़नल युनारों 
के वर्ग वी प्रत्यधिदः प्रशसा करता है ॥ इन सुनारो को मजदूरी के रुप में कभी-कभी 
घातु वे! मुल्य से दस्त गुना धन दिया जाता था जो उनकी निपुणंता का प्रमाण है। 
दे दप-दस मन के दीपवृक्ष बनाते थे जो भ्रपनी साज सज्जा और विभिन्न प्रवार छी 
कारीगरी के लिए प्रसिद्ध थे । 


ताबे और पीतल के लिए बनारस ग्रधिक प्रसिद्ध धा। बनारस के प्रतिरिक्त 
मथुरा, नाप्तिक, पूना लाहौर, ग्रागरा, देहली, ढाका प्रादि भी इसके प्रमुख केद्ध थे । 
दतिक काम में आन वाले बर्तन भ्रधिकतर प्रत्येक गांव भे ही तैयार बर लिये जाते 
थें। ग्रच्छी किस्म के बतंत नदियों पर स्थित तीय॑ स्थानों मं तैयार जिये जाते 
थे जिससे कि तौर्थयात्री पवित्र जल फो श्रपने साय ले जा सकें । पूजा में पाम भाने 
वाले दूमरे बर्तन भी इन्ही स्थानों पर तैयार किये जाते थे । दमिएकी व भोदा का 
काम भी उच्च कोटि का था और ढाल प्रादि हथियारों को सजाने वे लिए दर्मिश्की 
वा काम किया जाता था । सियालकोट लाहौर, कच्छ तथा सिन्ध इसके बैद्ध थे । 
राजपुताना मे मीना मे प्राभुषण तथा हर प्रकार की बलास्मक चीजें बनायी जाती 
थी । पत्थर की धड़ाई का काम भी राजपूठाने मे सुन्दर ढग का किया जाता था । 

सम्पूर्ण मध्य युग में लकडी-उद्योग लोकप्रिय नहीं या। साधारण वर्ग मे 
फर्नीचर का प्रयोग भ्रत्यधिवः सीमित था भौर बेवल बन्दरगाहों में विदेशी लोगो के 
अतिरिक्त कर्मी और मेज का प्रयोग प्रचातित नही था। लक्डी के सामान में श्रधिक- 
तर क्लमदान स्टूल, शतरज के बोर्ड, तथा सजावट वे लिए छोटे छोटे सुन्दर म दूक 
बनाये ज्ते थे जिनमें ग्रधिकतर शीशम, बवूल, भाम झ्ादि की लकडी का प्रयोग 
किया जाता था। दुष्प्राय चीजें चन्दन की लक्डी से बनाइ जाती थी । भारतवासियों 
की तुलना में पश्चिमी किनारे पर बसने वाले मुस्लिम व्यापारियों के यहा लकड़ी का 
फर्नीचर सुन्दर मिलता था। साधारण वर्ग मे बहुत बम फ्नीचर पाया जाता था, 
यहा तक कि अझ्मीरो के जनानखाने को छोडकर दूसरे स्थानों पर फर्नीचर बहुत क्रम 
हाता था। लकडी के माल वी खपत माँग न होने वे कारण अधिक सीमित था, 
पश्तु बच्चों लकडी की कोई कमी नही थी । 


गुजरात कलमदान बचाने तथा उन पर नक्‍काशी करने ने लिए प्रसिद्ध था। 
मैशूर चनदत वी लकड़ी के लिए मान्य था। भधिकतर इस प्रकार के उद्योग उही 
जगहा पर स्थित थे, जहा पर प्रामाती थ्वे कच्चा माल मिल पाये । 

ऊूच किस्म की लक्डी नाव तथा जहाज बनाने के काम में भाती थी। वगाल, 
आगरा, इलाहबाद, लाहौर आदि स इस प्रकार को लकड़ी प्राप्त होती थी । झबुल 


। 
भध्यमाल में उद्योग भौर उछको व्यवस्था 22 


फजल के पनुसार नावें युद्ध का सामान ढोन तथा शीक्र यात्रा के उद्दे श्य से बनाई 
जाती थी। मुद्ध मे सम्बन्धित नावा का निर्माण इस प्रकार से किया जाता था कि 
जय उन्हे दुर्ग के कितारे पर लगाया जावे तो दे दुर्ग पर अधिकार करने मं हक 
दें। व्यापारिक जद्दाज भी बनाये जाते थे जो कि लगभग 000 टन सामान भः 
ही क्षमता रखते थे । 


प्रधिक्तर नाव और जहाज बनाने का उद्योग उत स्थानों पर क्ेन्द्रित था जहा 
ऊंचे किस्म की लब्डी मिलती थी। व्यापारिक झावश्यकतापो की पूत्ति के लिए 
परिवतर जहाज पश्चिमी तट पर ही बना लिये जाते थे और इन्हीं के द्वारा भारतीय 
व्यापार चलता था। छोटो सावो का भी निर्माण यही होता था जिनसे बगाल से 
लेकर प्िन्य तक व्यापार किया जाता था । बगाल के प्तिरिक्त लाहौर तथा सूम्त में 


भी नावें बनाई जाती थीं । केवल बगाल मे ही जहाजरानी के लिए 4200 बडी नावें 
तथा 4400 छोटी नावें थीं । 


चमड़े वे उद्योग फा समकालीन लेखकों ते कहीं पर भी वर्शोन नही किया है, 
परस्तु वयोकि खालें न धो निर्यात की जाती थी भौर न ही तैयार माल झ्रायात किया 
जाता था इससे सहज ही परिणाम निकाला जा सकता है कि देश में चमडे की कोई 
बमी नही थी। सम्भवत जूते, जीन, चडस झादि वस्तुएँ भावश्यकता के प्राघार पर 


स्थानीय कारीगरों फ द्वारा तैयार वो जाती यों परन्तु इसके बाद भी इतना निश्चित 
है वि दश मे किसी भी प्रकार से व्यापक रूप म यह उद्योग नही था $ 


भवन प्रादि बनाने का उद्योग भ्रधिक विकसित था तथा इसमें लगे हुए 
कारीगरो (राज) की सत्या काफ़ी यी। भारतीय कारीगरो की निपुणता यहा भौर 
बाचुज, गतनी तथा सभरब-द में बने हुए भवनों से प्रमाणित होती है। प्रमोर 
छुस्तरो बहता है, * कि दिल्ली बे! कारोगर झौर सग-तराश समस्त मुस्लिम जगत के 
बारीगरो से श्रेष्ठ थे।! इसबा एक कारण राज्य द्वारा प्रदत्त प्राथय था तथा स्वय 
सुल्तानो दो भवन निर्माएए में रुचि थी। अलाउद्दीन खलजी ने राजकीय भवनों के 
निर्माण के लिए लगभग 70,000 लोगो को नियुक्त कर रखा था । फीरोज तुगलवः 
के सगय में भी यद्यपि कारीगरों की सस्या काफ़ी थी, परन्तु फिर भी उसने 4000 
दासो को इस उद्योग वो सोखने का आदेश दिया पा । सुल्तानो फी तरह हिंदू शासवः 
भी वारीगरो यो सरक्षण देते ये । ग्वालियर और चित्तौड के भवन तथा * 


भ ४ 7 भावू स्थित 
देतवाड़ा के मादिर इस बात के प्रमाण हैं कि इस उद्योग का कितना भधिक महत्व 
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थां। व्यक्तिगत रूप में भी बनाई गई सरायें, धर्मशालायें तथा भनेकों मजार इस 
उद्यौग के विकसित होने के क्रमिक विवास को बताते हैं। 

समस्त मध्यग्रुग मे इंट, पत्थर तथा लवडी वा कम प्रयोग किया जाता था ।! 
साधारण वर्ग के लोगो के मकान मिट्टी, सरकण्डो वे बने होते थे जिन पर छप्पर 
भ्रथवा खपठा पडा रहता था । प्रमीर वर्ग महलो में रहता था। भागरा, देहली श्रीर 
प्रान्तीय राजघानियो मे सरकार कफारीगरो को बडी सस्या मे रखती थी भौर वे राज्य 
मे भवन भ्रादि बनाने में व्यस्त रहते थे 


बावर यद्यपि भारतीय कारीगरो छी दक्षता से प्रभावित था, परन्तु बह 
उनके श्रनियमित कार्य का बद्ु भालोचक था ५ इसके वाद भी उसने प्रागरा, सीक री, 
बयाना, घोलपुर भौर ग्वालियर में 680 सग-तराशों को सरकारी भवनों के लिए 
नियुक्त कर रक्‍्खा था । इसके झ्रतिरिक्त लगभग 49। व्यक्ति भ्रन्य जगहों पर लगा 
रखे थे।? हुमायू को भवनों के निर्माण को शोर ध्यान देने बा समय नहीं 
मिला । 


भवन उद्योग की पीर भकबर ने समुचित ध्यान दिया । कारीगरो को विदेशों 
से बुलाने में भी उतने कोई हिंचकिचाहट नहीं दिखाई । 564 ई० में बनाया गया 
जौवपुर के निकट गोमती नदी पर पुल विदेशी कारीगरों के द्वारा ही बनाया गय। 
था। कारसिम खा वे नेतृत्व म आगरा भौर लाहौर के दुर्गों का निर्माण इस क्षेत्र मे 
एक प्रशसाजनक प्रमाण है ।* झ्कवर के समय के भवन-उद्योग की सबसे बर्ड 
सफलता उप्तकी नई राजधानी फतहपुर सीकरी है जिसमे प्रनेको धुन्शर भवन बनाये 
गये थे । जहागीर के समय में नरजहा द्वारा बनाया गया एतमाउद्दौला या मकबर 
है। इस काल में उसने संक्डो कारीगरो को नियुक्त क्या था। शाहजद्दा ने दिल्ली 
के दुगं, ताजमहल भादि पर लगभग ढाई करोड रुपया खर्च क्या था। भकेएे 
ताजमहल पर लगभग 50 लाख रुपये की लागत भायी थी । इसी प्रकार प्रान्तीय 
राज्यो मे महाराणा राजसिह ने राजसमन्द का तिर्मासय करवाया जिस पर लगभण 
39 लाख रुपया खर्च भाया था। पश्रोरगजेव के सत्तारूढ़ होने पर भवत-उद्योग का 
प्राय पतन हो गया ।* 


इन उद्योगों के भ्रतिरिक्त झनेक छोटे-छोटे उद्योग भी थे जैसे कागरज-उच्योग 
चमडा-उद्योग, कलात्मक वस्तुओं का उद्योग भ्रादि ! 





मोरलेण्ड--इन्डिया ऐट द डेश प्रगफ प्रकबर, प[. 265. 
इलियट एन्‍्ड डाउसन भाग पाच, पृ 426. 

अबुल फजल--भ्रकबर नामा भाग दो, पृ. 246-47. 
4... केम्ब्िज हिस्ट्री प्राफ इन्डिया भाग, 2 प६ 566. 
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ऐसा अ्रधिकवर स्वीकार किया जाता है. कि चीनी लोग कागज के जन्पदाता 
थे झौर मुमलभानो ने उहीं से यह सोता घा। पद्यपि यह ठौक है वि चौनी शहमूतत 
के पेड से कापज दनान की विधि जानते ये, परातु फटे हुए कपड़ो भ्रयवा वियरड़ो से 
कागज तैयार करने का श्रेय समरवन्‍्द के कागज निर्माताप्रो को जाता है । निशोली 
कोण्टी के विवरण से गुजरात में कागज के उपयोग का प्राभास होता है भौर सभवत्त 
यह कागज उन्त्त पढ़ति के द्वारा बनाया हुआ था । ध्रमीर झुसरो दिल्‍ली में शामी 
कागज वे उपयोग बे सम्बन्ध में जानपारी देता है जो दो प्रवार का होता था-- 
सादा भ्ौर छिल्व मुमा ) इम्र पाल्त के हस्तलिज़ित ग्रन्य तथा दुसरे सरकारी भौर गेर- 
सरकारी पत्र ग्रादि जो प्राप्त हुए हैं उनस यह सहण ही भ्रनुमान लगाया जा सकता 
है कि सस्तमत वाल म बागज उद्योग विद्यमान था। इसी प्रकार प्रमीर खुसतरो के 
दिवरण से यह भी प्रनुभव होता है कि दिल्‍ली म किताव विक्रताप्रो फा एक 
नियमित बाजार था। इन सं तथ्यां के बाद भो महू स्वीकार करना पडेगा कि 
बागज वे उपयोग म सर्व साधारण को धत्यघिक तगी भ्रभुभव करनी पडती थी ।९ 

मुगल वाल में भी वागज की क्‍मीथी। गोप्ना मे रहने वाले पुतंगाली, 
गूरोप, चीन प्रादि से कागज का झायात करते थे ।£ भारत में परना, देहली, भ्रवघ 
व स्िपालकांद मे बागज बनाया जाता या। इनमें तोव किस्‍्म के कागज--मार्नास्िधी, 
खरपूरी, व जहांगीरी श्रधिक प्रसिद्ध थे । कागज वी सुददर विस्मे कश्मीर से प्राप् 
की जातदो थीं जहा पर रात्रा * सरक्षएं के भन्तगंत इस उद्योग का विकास हो रहा 
था। सामाययत प्राततीय राजघातियो मे कागज बनाने फा वर्ग मुख्यत एक हो स्थान 
पर रहता था जिस वागजीपुर कह कर पुकारा जाता था ।३ 

मुगल शासक, सल्तनत काल की भ्पेक्ष/ भधिवः पत्र-व्यवहार बरते थे भौर 
साथ हो इस समय के प्राप्त हश्तलिखित ग्रन्थों की संख्या भी भ्रधिक है इसलिए 
सामान्‍्यत यह भनुभान लगाया जाता है कि सत्तनत कात् की अपेक्षा मुगल काल मे 
कागज भधिक था । 

चीनी-उचद्योग भी देश म मोजूद था। चीनी अधिकतर गस्‍्ने से ही बनाई 
जाती थी।उ7ल चीनी उद्योग वा केन्द्र था जहाँ स्थानीय भौर भार्तरिक भाँगो की 
पूत्ति के बाद भो घीनी का निर्यात विया जाता था। साधारण चीनी के श्रतिरिक्त 
बगाल में हो दानेदार चानी भी बताई जाती थी जिस अनेक प्रकार की मिश्री व 
पगी हुई वस्तुएं तैयार की जाती थीं। तत्कालीन साहित्य तथा इतिहास में प्रमेको 


मिठाइयो का वशुन मिलता है जिससे यह भनुगान लगाया जाता है कि चीनी उद्योग 
समस्त देश में फैला था 





]. अशरफ, के एम --वही, प )34 
2. भोरलेस्ड--इन्डिया ऐट द डेथ प्रॉक भ्रकवर, पू 64 
3. संश्कार जे एन --स्टडीज इन भौरगजेबस्‌ रेन पृष्ठ 232 


4 
मध्यकालीन कर-सिद्धान्त तथा अबवाब 








ठोप्त वित्त व्यवस्था की ग्रावश्यक्ता भ्रति श्राचीन काल से ही भनुभव की 
जाती रही है वधोविः उसकी दुर्व्यंवस्था मे राज्य का दिवालिया होना सुतिश्चित है। 
दिल्‍ली के सुल्तानों ने वित्तीय प्रशासन शरा ्रोर भ्रव्वासिद खलीफाप्रो की परम्परात्रो 
प्र नियोजित क्या भौर जिस समय तक उन्होंने भारत मे मुस्लिम राज्य की स्थापना 
की तब तक इसके सिद्धान्तो की जानकारी पूरातया €्पष्ट थी । 


मुस्लिम विधि वैत्ताओों (जूरिस्ट) के अनुसार मुस्लिम राज्य की झाय के दो 
साधन थे-धामिक तथा स/स्तारिक श्रशवा मम निरपेक्ष !? प्रथम श्रेणी के कर केवल 
मुस्लिम वर्ग से ही वसूल किये जाते थे जिनको कि सामूहिक रूप से जकात कहते थे । 
जात का अथे है झुद्धिकरण श्रौर कुरान में स्पष्ट विदेश है कि ईमाम को यह कर 
थागू +रना चाहिये क्योकि इस्लाम समथकों के लिये यह पवित्र देय कर है। इस कर 
को लागू करन के पीछे स्पष्ट उद्देश्य था कि घनी मुसलमानों की प्राय से निर्धन 
मुसलमानों को सहायता को जा सके | जकाव का प्रयोग मुख्यतः तीन विभिन्न ब्र्षों 
में क्रिया ग़य। है () सम्पत्ति कर (2) भूमि कर (3) स्‍्रायत--निर्यात कर प्रथवा 
ध्यापारिक वस्तुओं पर इ थो। इसलिये ये सोना, चाँदी, पशु, व्यापारिक वस्तुप्रो पर 
हो'लगाया जाता था जबकि कर-दाता ने इनका कम से कम एक वर्ष तक उपभोग 
कर लिया ही पं बे एफ निश्चित सीमा से भ्रधिक हो, जिसे “निसाब” कहते थे । 
मान, सवारी या क्रपि के काम में लिये जाने वाले पशुओं, पठन-पाठन में उपयोग 
की जाने श्ञाली दुस्तवी, परिवाड के लिए भरण-पोवण के लिए भन्‍त, सेवा-कार्य के 
लिये रक्खे गये दाम, सूज़ बट में उपयुक्त सामान्य वस्तुएँ जकात में नहीं झाती थी | 
कुछ लोग इस दर से अपने झाप वो दचाने के लिये साल के पन्त होन के पूर्व ही 
भपनी समस्त सपत्ति भ्रपनी पत्नी भ्रथवा परिवार के किसी अन्य सदस्य के नाम कर 





]. बदुरशी, भ्राई० एच०--द एडमिनिस्ट्रेशन आफ द सल्ततत भाफ देहली, 
यू, 95-96 
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देते थे भौर प्रगले वर्ष के भारम्म में पुन धपने नाम में वापस ले लिया करते थे। 
परन्तु पह कारये निन्दनीय था तयोदि' जकात देने दए पुष्य रेल उन्हीं को मितता था 
जो इसबप महत्व समभते थे 


यह सम्पत्ति का १(40 भाग के रूप में लिया जाता था शौर इस्लामी 
विधि वेत्तायों के प्रमुसार यह मुम्लिम फवीरो, ऐसे मुमलमान जिनवे' पास सम्पत्ति न 
हो, जकात एकत्रित करने वाले फर्मचारो, बर्जेदार, जिहाद (धर्ममुद्ध) म॑ भाग लेने 
घाले व्यक्तियों व बात्रियो पर खर्च क्या जाता था । 

आयात-निर्धात कर दे विषय में यह नियम था वि सभी वस्तुप्तो के मुल्य का 
2 प्रतिधत पर लिया! जावे । परन्तु गैर-मुसलमानो बे लिदु यह बर दुगुना था, तथा 
घोड़े बे भायात पर यह 5 प्रतिशत था| इस्त बलूता वे प्रनुसार सुल्तान पभ्रायात वा 
|4 भाष कर के रुप में वुल करते थे परन्तु मुहम्मद तुगज़क ने पुछ इसको घटा* 
कर कानूनी प्रनुपात भे निश्थित किया । सम्मवत राज्य भी भाधयिव स्थिति पराव 
होने क कारण ही वर में बढ़ीतरी को गई हो परन्तु जब यह पाया गया कि राज्य की 
आय कर के बढाने से कौर प्रधिक कम हो गई है तो इसे पुर बामूनी प्रमुषात मे 
निश्चित कर दिया गया । सिवन्दर छोरी वे समय मे भनाज की कमी के कारण 
झनाज पर लगाये जाने वाले जवात कर को समाप्त कर दिया गया भर इसने बाद 
बिसी भी सुल्तान ने इसे पुन लागू नही किया । 

भूभि-कर के सम्बन्ध में यह नियम था वि जिस भूमि से धभी खराज वसूद 
ने क्या गया हो भौर यदि वह मुस्लिम विसानो वे' शिकार में हो तो उससे भाड़- 
तिक साधनों से ससिचाई करते पर उपज वा ]]0 भाग पीर बुएं भ्रांदि से सिचाई 
करने पर उपज का |[20 भाग कर के रूप मे लिया जावे, फ्रर इस ब३ से प्राष्त 
घन को केवल घामिक कार्यों में ही खर्च किया जावे) इसलिए प्राय पह घन एक 
पृथय कौष में जमा किया जाता था और प्रधान संद्र इसवे व्यय को नियतित करता 
था । फीरोज तुगलक के समय म इस प्रकार का एक अलग कोष था। 


मुगल शासक जवात भायात निर्यात कर के रूप म ही वसूल करते थे । अ्रकवर 
ने ]563 मे धमेक' बरों की लेना दन्द कर दिया था भौर उनमे से एक. जकात भी 
था। उसने देनिद जीवन में काम झाने वाली चीजो जैसे कपड, वर्तेन प्रादि पर भरह 
कई हढ्ष दिया था ४४ जहांगीर के राज्यकाल में जकात के शप में जो भायात निर्मात 
कर लिया जाता था वह भी बन्द कर दिया गया ४ राजाज्ञा होने के बाद भो गैर काम नी 





.. बुरेशों झआई० एच०--वही, पू 96-99. 
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3. सुजके जहागीरी, (भनुवादिक राजजे) भाग , पृ 7. 


236 मध्यकालीन इतिहास की प्स्थाएँ 


झूप में यह कर धमल जिया जाता रहा इसलिये प्लौरगजेव ने [665 में मुसलमानों 
से जकात कर म लेने पी झाज्ञा निकाली | भौरगजेव को यह जानकारी मिली कि 
इसका दुरूपयोग क्या जा रहा है और हिन्दू व्यापारी मुसलमानों के नाम से प्रायात- 
निर्यात कर रहे हैं इसनिए उसने पुर यह प्रादेश दियें कि कुर त क भनुसार स्यूपतम 
छूंट देवर याकी माल पर जकात वसूल किया जावे । क्दाबित प्राथिक हानि के वारण 
उसने झपने शासन के पच्चीक्तें वर्ष मे इस कर को पुन मुसलमानों से बसूल करना 
शुरू क्या | 


५ धम निरपेल भ्रथवा सासारिक परो मे सम्स, जजिया व बिराज थे । युद्ध मे 
छूट के मात को 'गनीमह' बहते थे भौर इरलामी रानन (शरा) के भनुमार लूट का है 
भाग राज्य को तथा शेप 4(5 भाग, सैनिकों मे बाटने की ग्ाज्ञा थी। सुत्तान भधवा 
सेनापति के तिए यह न्यामोचित था कि बदवारे में पहले वो लूट मे से कोई एक 
बरतु जैसे घोडा, तलवार या भ्न्य कोई चीज झपने लिए चुन ल भोर शेप का इस्लामी 
अनुपात के प्रनुसार बटवारा कर दे । छूट का वह भाग जो राज्य कोप म जमा किया 
जाता था खम्स कहलाता था । भ्ताउद्दीत ने इस नियम को उलट दिया था । सैनिकों 
म4|5 भाग बांटने के बजाय बेवल |5 भाग ही बादता था भौर शेष 4/5 भाग 
राज्यक्षोप ज्ञ जमा कर लेता था | यह नियम फीरोज शाह तुगलक के पूर्वे तक चलता 
रहा । वष्नोकि उलेमा वर्ग इसे इस्लाम विरोधी मानता था इसलिये फीरोज ने पुन 
पुराव नियम को लागू किया भोर 4/5 भाग सैनिकों मे बटवाना घुझू क्या। बांटते 
समय घुदर्वार को पदल सँनिक की तुलना में दो झथवा तीन गुना दिया जाता था । 

मुगल शासकों ,ने इस व्यवस्या का परित्याग बर दिया । मुगल सैनिक वयोकि 
वैतन भोर्गा कर्मचूररी थे इसलिय उहे युद्ध म॑ प्राप्त सूद बा हिस्सा देने बा प्रौचित्य 
नही था। इस भ्रकार मुगल काल म॑ इस्लामी कानून के विरोध मे सम्पूर्ण लूट की 
सम्पत्ति पर राज्य का अधिव र हो गया । 


जजिया डा कुरेशी के अनुसार त्रव लोगो से वसुल किया जाता था जो विधर्मी 
हामे व नाते इस्लामी राज्य की सुस्क्षा के प्रति उत्तरदायी न थे। चरवो का विचार 
था कि जिम्मी .ऐस व्यक्ति जिन्टो। इस्लाम स्वीकार ” करते पर जजिया कर देकर 
पपन्‌ तथा अपने परिवार को सुरक्षा का अधिकार प्राप्त फर लिया हो) को इस्लामी 
सभा, में स्थान वही दिया ना सकता क्योंकि इस्लाम को उन्नति मे उनसे सहयोग करने 
की प्राशा नह्मा टी जा सकती थी झतएव एसी सैनिक सेवा के वदले उ हे घन देना चाहिये 
और यदो ज्जिया कहलान लगा। प्रत्येक मुसलमान को राज्य कौ सैनिक सेवा करना 
श्रनिवाय या झौर सुल्तान खलोफा का प्रतिनिधि होने क नाते यह सेवा प्राप्त करने 





4 कुरेशो, आई एच -वही, प्र 347. 
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का भधिकार भी था परस्तु पयोकि जिस्मियों से यह भाणा नहीं की जाती थी इसलिए 
दे सैनिक सेवा वे बदले धन देते थे | इसलिये डा वुरेशी! के प्रनुमार दुछ विद्वानों 
पा मह मत मे मुस्लिम राज्य में गेर मुस्लिमों द्वारा रहने ये प्रधिवार श्राप्त करने वे 
बदने में जजिया बर वघूछ्त क्या जाता था गलत है बयोकि प्रगर ऐसा होता तो 
धौरतो भौर बच्चों से भी यह वर चमूल विया जाना चाहिये था, परन्तु ऐसा प्रचलित 
नहीं था । डा बुरेशी ने इसको इस भाष्यर पर भी उचित टहराया है कि रोम में भी 


गैर रोमनों से इसी प्रकार या कर वसूल क्या जाता था। शौघ्र ही यह फर प्रति व्यक्ति 
के रूप में उमर झाया । 


जजिया बिनना भौर विससे वसूल किया जावे इसका वृहद विवेचन मिलता 
है। मुहम्मद विन कसम ने सिन्‍न्ध-विजय के बाद पहली बार मुस्लिम जगत की सर्वे- 
मान्य प्रचतित दरो वे प्राघार पर जजिया वघूल बरना शुरू किया। दिल्‍ली मे 
सुल्तानों न उसी भ्राघार वो प्रपने समय में प्रचलित सिक्कों के मृत्य में बदल लिया 
जिसके भनुप्तार निर्धन लोगो से 0 टव, मध्यमवर्गी से 20 टक तथा घनी लोगों से 
40 टक प्रति वर्ष प्रति पुरुष के हियाद से लिया जाता था। यह जानकारी प्राप्त होना 
सम्भव नहीं हो पाई है कि क्सि प्राघार पर निम्न, मध्यम व उच्च श्रेणी वा बर्गी- 
करण किया गया था। 


भारत में यह कर पागल, प्रल्यवयस्क, वृद्धों तथा स्त्रियों से नही लिया जाता 
था । भिखारी भोर साधु सम्यामी भी इमसे मुक्त थे ॥ ब्राह्मणों को समवतः पुरोहित 
चर्ग पे भग्तगेंत समझ कर इस कर से मुक्त पर दिया गया था परन्तु घनी महतों को 
ये कर दमा पड़ता था । फीरोज तुगलक के समय मे प्राह्मणों से भी यह कर लिया 
जाने लगा था जिससे राज्य मे बढी भव्यवस्था उत्पन्न हो गई थी । उन्होंने भ्रनशन 
क्यि! तव दिल्‍ली-निवासी घनी हिन्दुप्रों ने उनकी झोर से कर छुकाने का वचन देकर 
उनके प्रारु बचाये | इस घटना से यह समावना प्रतीत होती है कि केवल दिल्ली के 
भ्राह्मणो से ही जजिया मा गया था क्योकि सम्पूर्ण राज्य वे ब्राह्मण! की शोर से 
डिल्‍्ली-वासी हिन्दुओ द्वारा कर छकाना सम्भव न होता । एसा भी माना जाता है कि 
यह कर क्यल नगरो में ही वसूल किया जाता था क्योंकि यहा सुल्तानो का पूर्ण 
अ्रधिकार था । देहाती लोगो से जजिया वसूल वरने की स्थिति मे भीपण विद्रोह की 
प्रबल प्राशका थी । बुछ विद्वानों के अनुसार श्रलाउद्दीन खलजी ने न तो हिन्दुप्ो को 
जिम्मी स्वीकार किया श्रौर त ही उनसे जजिया वसूल विया परग्तु समकालीन 
इतिहास में जजिया बन्द करने वा कही उल्लेस नही मिल पाया है। निश्चित झ्ाकडो 


. कुरेशी, झ्ाई एच.--द एडमिनिस्ट्रेंशन भाफ़ द सल्तनत भाफ देहली, 
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के न होने पर यह ठीक-ठीक भनुमाव लगाना भी सम्भव नहीं है कि समुचित जजिया 
किन-फिन क्षेत्री से वसूल किया जाता था । 

शा कूरेशी जजिया कर को इस झ्राधार पर उचित मानते हैं कि यह कर 
हिन्दू राजाप्रो के समय मे भी किसी न कसी रूप मे लगाया जाता रहा था जैसे 
कप्नौज के गटखर वश ने राज्य मे रहने वाले हिन्दुओं व मुसलमानों से यह कर वसूल 
किया था जिमसे कि भराकमणकारियों से राज्य की रक्षा की जा सके। 
कनेल टाड के समय में कुछ राजपूत राज्यो में भी इसी प्रकार का कर वसूल क्या 
जाता था ।! परम्ठु इसके बाद भी इतना ग्रवश्य ठीक है कि यह एक ऐसा कर था जो 
एक ही राज्य में रहने वाले नागरिकों में भेदभाव प्रेदा करता था । यहां यहू कहवा 
अनुचित न होगा कि उस समय धम्म-निरपेक्ष राज्य का विचार भी उत्पप्त न हो पाया 
था, परन्तु इसके बाद भी इस प्रकार के भेद करने वाले कर किसी प्रकार से 5चित 
नही थे चाहे वे राजधूतों भ्थवा धुल्तानो द्वारा लगाये गये हो । 

बाबर तथा हुमायु" के समय में सल्तततकाल से चला झा रहा जजिया उस्ती 
प्रकार बसूल किया जाता रहा । भ्रकबर ने 564 में यह कर समाप्त कर दिया। 
उसका यह तर्क था कि यदि समस्त बलिष्ठ नागरिक सैनिक सेवा के लिये ब्रुलाये जा 
सकते हैं जैसा कि भवसर जमीदार संनिको के साथ हुमा बरता था, तो इस कर को 
लगाने का कोई औचित्य नही है । जहागीर झौर शाहजहा के काल में भी जजिया 
कार लागू ने किया गया, यद्यपि इस काल में कुछ रूढीवादी मुसलमानों में जजिया 
पुन लागू करवाते का प्रयत्न किया था | औरगजेबव ने 679 में जजिया पुनः लागू 
किया बयोकि वह क्टूटर मुमलमान था ! उसको इसे लागू करने में काफ़ो कठिनाई 
अनुभव हुई । इसका स्पस्ट कारश था कि हिन्दु वर्ग ने कभी भी इस कर को उचित 
ने समझा झौर पूसरे मनोवैज्ञानिक आधार पर एक लुप्त कर को पुन लागू करने का 
प्रयास किया जावे तो स्वाभाविक रूप से उसका विरोध निश्चित था। यदि कर फभी 
समाप्त न किया गया होता ती ये हिन्दू शोगो के जीवन का साधारण श्रग बना 
रहता पर-तु इसकी समाप्ति ने उस अझविच्छिश्नता को समाप्त कर दिया था, इसलिये 
इसका तीत्र विरोध हुआ । झौरगजेबव इसको संद्धान्तिक मानता था भर इससे भी 
बड़ा श्रश्त यह था कि वह इस्लाम की सत्ता को स्थापित करने के लिए कटिबद्ध था। 

उसने इस्लामी परम्परा के झ्राधार पर यह कर निर्वारिति किया तथा उसके 
लिये दिरहम नामक एक नया सिंवका चलाया। जजिया देने वालो वो तीन श्रैणियों 
है वादा गया + दघ हजार से भ्रधिक दिरहण रुछने चालो को प्रथम श्रेसी मे, दो 


3, ... बढ़ी, धु 93, 


2... कुरेशी, भाई. एच.--द एडमिनिस्ट्रेंशन ध्राफ द मुगल अम्पायर, पृ, 43- 
44. 
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सौ से दस्त हजार के वीच दिरहम रखने वालो को दूसरी थ॑णी मे, दो सौ दिरहम 
से कम रखने वालों को तीसरी श्रेणी मे रकखा | प्रथम, दूसरी तथा तीसरी श्रेणी 
वाले प्रति वर्ष क्रश 48, 24 व 2 दिशहम जजिये के रूप मे देते थे जो मुगलकाल 
मे 3$, 6] तथा 33 रु के बरावर थे। सोलहवों शताब्दी के भन्त मे 3] रुपये 
से, जो कम से कम जजिया था, 9 मन गेहूँ खरीदा जा सकता था जिससे यह पन्दाजा 
लगाया जा सकता है कि जजिये का भार कितना अधिक था 7 

यह दर सम्भवत, शहरी क्षेत्रों के लिये थी, देहातो से भूमि कर का 4 प्रति* 
शत जजिये के रूप में लिया जाता था । यदि सरकार का कोई ऐज़ेन्ट पूरे वर्ष जजिया 
वसूल न कर पाये तो धगले साल बकाया कर देय नही था ।* 

]73 में फररूखस्तियर ने इसे समाप्त कर दिया। चार साल बाद 77 
में इसे पुन लागू किया गया भौर 79 मे इसे पुनः हटा लिया गया झौर भस्त में 
मुहम्मद शाह ने इसे 720 में समाप्त कर दिया। 725 के बाद इसे लागू करने 
का उल्लेख नही मिलता है।3 

इन चार करो के अतिरिक्त झ्राय के भनेक स्त्रोत ये जितमे पेशकश नजर, 
सम्पत्ति जब्ती, उत्तराधिकार, खान टकस्ताल झादि प्रमुख थे । 

मध्ययुग में ऐसा माना जाता था कि सआ्जाट के पास खाली हाथ जाना उचित 
नही है । इसलिये प्रत्येक व्यक्ति श्रपन पद तथा स्थान के प्रनुरूप सम्राट को भेंट देता 
था जिसे 'पेशकश' कहते थे । पेशकश! के प्रतिरिक्त 'नगर', 'तियाज' शोर 'निसार' 
भीधेजो सम्राट को राज्य के प्रमीरो पश्रादिसे प्राप्त होती थी। 700 ई० के 
ओऔरगजेव के फर्मान से ऐसा श्र।भास होता है कि नकद पेशकश को भजर, राजकुमारो 
से प्राप्त उपहार को नियाज तथा ग्रमीरो से प्राप्त उपहारो को “निस्तार! कहते थे । 

सह्तनतकाल मे हमे धुतुउुद्दीन ऐवक द्वारा इस प्रकार से पेशकश प्राप्त करने 
के प्रमाण मिलते हैं भौर उसके बाद फोरोन तुगलक के पतिरिक्त सम्पूर्ण समय में ये 
इसी प्रकार चलते रहे । फीरोज ने भाज्ञा दी थी कि प्मीर आदि द्वारा पेशकश के 
मूल्य वो उस पर रहे हुए वाया में से काट दिया जावे । 

प्रत्येक थ्यक्ति सुत्तान से मिलते समय उस्े भेंट देता था जैसे फकीर नमाज 
की चादर, भमोर घोटे, कट, शस्न भादि । इब्न बतूता लिखता है कि मुहम्मद तुगलक 
वे प्रधान मन्नी न माणिद से भरे हुए सोन भौर चादी के बतंन भेट कये थे ।* 





4.. हवीब, प्राई, के भनुमार 2 दिरहम उम्र समय 3 रुपये 2 भाने के वरावर 
भे--एग्रेरियन विस्‍्टम झाफ द मुगल इंडिया, पृ 20. 
2... कुरेशी भाई एवं --द एडमिनिस्ट्रे शव भाफ ८ मुगल प्रम्पायर, पृ, 45, 


3. इरविन, भाई --लेटर मुगल्सू, भाग , पृ. 338. 
4. इब्न बतूता--रेहला, भाग 2, पृ. 7. 
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सुल्तात धनको सम्मानित करने के लिये उनसे कभी कभी हाथ मिलाता प्रयवा 
बगलगीर होता था + 

मुगलो के समय में भेंट भ्रादि देने वी प्रथा प्रधिक प्रचलित थी। सरवारी 
अधिकारी विशेष भ्दसरो पर जैसे सप्लाट तथा उसके पुत्रो की वर्षगाठ, नवरोज, 
राज्यारोहण का वाधिक समारोह, ईद, राज्य के बडे भ्रधिकारी प्रान्तों में ग्रपनी 
नियुक्ति अथवा प्रान्तो मे श्रानें के सम्रम, पदोन्नति ग्रादि अवसरों पर भेंट देते थे । 
अपने राज्यारोहण के वापिक उत्सव पर जहागीर को एक बार साढे दस लाष रुपया, 
पैतालीस घाड़े तथा नी हाथी भेंट में मिले थे । इसी प्रकार से भौरगजेब को ऐसे ही 
अवसर पर पचास लाख रुपये की नजर प्राप्त हुई थी । कभी कभी जब सम्राट किसी 
भ्रमीर के यहाँ खाने का निमत्रणा स्वीकार बरता था तो ऐसे प्रवस्तर पर उसे प्रमीर 
नजर प्रस्तुत करता या । दरवार मे श्राव वाले राजदूत भी सम्राट को भेंढ देत थे । 
जहांगीर के दरबार में बल्ख़, ईरान प्रांदि के दूती द्वारा दिये गये उपहारों का उत्तेस' 
मिलता है ।! प्रौरगजेव ने भी ईस्ट इण्डिया कम्पनी को भपने राज्य में व्यापार करने 
की प्रनुमति देनें वो लिए दो लाक्ष रुपये दी भेंट स्वीकार की थी। ईसाई मिशनरी 
भी सम्राट के लिये इसी प्रकार के उपहार देते थे । गद्दी पर बैठते समय जमीदार 
तथा वशामुगत प्रधिकारी सम्राट को पेशकश देते थे । करदाता राजा भी वापिव 
पेशकश दैते थे । 

पेशकश के लिये भ्रकबर के समय से ही एक झलग खजाना स्थापित किया 
गया था जो सम्पूर्ण मुगल काल में इसी प्रकार रहा। इन उपहारों से राज्य 
की काफी प्राय हो जाती थी भौर भ्रगर बनियर के कथन को स्वीकार किया जावे तो 
पशकश से उमराग्रो का सर्वेनाघ ही हो गमा था |? वास्तव में ये उपहार तथा पेशकश 
एक प्रकार से सम्राट को दी जाने डाली घूस ही थी जिससे देने वाले सम्राट को 
प्रसन्न रखते थे । 

इसके भ्रतिरिक्त सम्पत्ति जब्ती की प्रथा प्रचलित थी। इसके भ्रन्त्गंव ऐसे 
लौग जो बिना वारिस भयवा वस्तीयत के मर जाते थे राज्य उनकी सम्पत्ति पर 
प्रधिकार कर लिया करता था । भ्रव्वाती खलीफा व सल्तनतकाल मे यह प्रचलित था । 
सल्तनतकाल में इन स्थितियों मे मुसलमान की मृत्यु पर राज्य सम्पत्ति पर भ्रधिकार 


कर लेता था परन्तु जिम्मी की मृत्यु होने पर उसकी सम्पत्ति उसके समाज को दे दी 
जाती थी ।* 


50 आया १5 
देती प्रसाद--हिस्ट्री भराफ जहाँगीर, पृ 293-94. 
अली, प्रतहर--द मुगल नोविलिटी श्रन्डर भौरगजेद, पृ, !43-44. 
बर्नीयर, पृ 2!-2. 
करेशी आई एच --एडमिनिस्ट्रे जन आफ द सल्तनत धाफ टैेडजी थे ॥6# 


के ५० 0७ ++ 


मध्यकालीन कर-पिद्धान्त तथा भववाब थ्वा 


मुगल क ले में भी श्रधिकारियो और उमराप्रो द्वारा एकत्रित सम्पत्ति राज्य 
वी समभी जाती थी । यद्यपि आईन-ए-प्रकदरी में इसका उल्लेख नहीं मिलता है 
परन्तु विदेशी यात्रियों के विवरण से यह स्पष्ट है। मासरैट ने भ्रकबर के काल के 
सम्बन्ध में लिखा है कि भ्रकवर को भ्रमीरो द्वारा एकत्रित घन से काकी प्राय थी | ये 
घन कावूत और परम्परा के झाधोन संम्राठ का ही समझा जाता था। बियर ने भी 
लिखा है कि “इसका परिणाम यह होता है कि उमरा की मृत्यु पर उसके पुत्र या कम से 
कम पौन्न की दशा एक भिजारी जेसी हो जाती है /! प्नौरगजेद के 666 के फरमान 
से स्पष्ट है कि उसने मृत उमराशो की सम्पत्ति पर तुरन्त राज्य का अधिकार करने 
के भ्रादेश दिये थे । यदि उसका कोई वारिस न होता तो उसे बेतुलमाल में जमा कर 
दी जातो थो, राज्य का उधार यदि बकाया होता तो उस राशि को काटकर ही 
देतुल्माल भे बाकी सम्पत्ति जमा की जाती थी। वारिस होने पर उघार कांट कर 
सम्पूर्ण सम्पत्ति को लौटा दिया जाता था। मनूची ने लिखा है कि इस नियम का 
क्री प्रानन नहीं होता था श्रौर सम्राट मृत भमीर की पूरी सम्पत्ति पर प्रधिकार कर 
लेता था । सर णदुनाथ सरकार का मत है कि राज्य द्वारा सम्पत्ति पर अधिकार 
केवल भरपवालीन ही था भौर हिसाव करने के वाद सम्पत्ति बारिस को लौटा दी 
जाती थी। डा झतहर श्ली की मान्यता है कि औरंगजेद मृत उमराधो की सम्पत्ति 
फो जब्त कर लेता था झौर उधार काट कर बाकी घन को प्रपनी इच्छानुसार वाट 
देता था ।* डा फासखी का मत है कि मनसवदारो के ऊपर इतना ऋण बकाया 
रहता था कि उनकी सम्पत्ति का मुल्य ऋण से भधिकतर कम ही होता था । 


गे हुए धन खान पौर टक्साल से भी राज्य कर वसूल करता था| बीठिल्य 
के अनुसार समस्त गड्ा हुप्रा घन राज्य का होता था। सल्तनतकाल में हिन्दू श्रथवा 
मुसलमान, दोनो को ही गडा हुप्ना धन प्राप्त होने पर १5 भाग राज्य को कर के 
रूप में देना पडता था। यदि गडा हुभा घन किसी ऐसे व्यक्ति ने हू ढ़ा है जो उस भूमि 
का स्वामी नहीं है तो स्वामी 4|5 भाग व चोेप राज्य लेता चा। किन्तु ऐसे प्राप्त 
झिककों पर जो भारत मे मुस्लिम विजय के पश्चात्‌ चलाये गये गे उन पर कोई कर 
नहीं लगता था । सुल्तान सिकन्दर सोदी ने दो वार ऐसे प्राप्त सिकको पर कर लेने से 


इल्नार वर दिया था ३ राजसी भूमि से प्राप्त खजाना सरकार द्वारा प्रधिकृत कर 
लिया जाता था। 


. वर्नीयर--वही, पृ. 277-2. 


2. भी, भवतहर--भुगल नोविलिटी भन्‍्डर प्रौरगजेव, पृ, 63-64, 


3. कुरेशी, भाई एच,--वही, पृ. 00. 


242 मध्यकालीन इतिहास को सस्थाएँ 


सोना चादी श्रादि की खानो पर राज्य का एकाघिकार था। लोहे, शीशे भौर 
पत्यरों दि की खानो से राज्य कर लेकर व्यापारियों को इन खेनिजों को निकालने 
को झाज्ञा दे देता था । नमक निकालते पर भी राज्य का झ्रधिकार था पश्लौर इस पर 
कर वसूल किया जाता था | 

शाही टकसाल पर राज्य का एकाधिकार था । उसे बट्ट के रूप में धन प्राप्त 
होता था + लोग सोना, चादी को देकर मिकके लेते थे भ्रश्वा पुराने सिक्कों के घिस 
जाने पर वे उन्हें ददलवाने टक्साल भें जाते थे जहाँ राज्य उनसे वट्टा काटता था। 
केवल सूरत की टकसाल से ही राज्य को धापिक नौ लाख रुपये की प्राय होती थी । 

राज्य को शुल्क झौर जुर्मानों से भी काफी झाय होती थी । तस्करों, डाजुप्रों 
तथा जाली सिक्के बनाने बालों पर जुर्माना किया जाता था। दरबार में झनुचित 
व्यवहार करने पर भी जुर्माता किया जाता था। लश्कर खा को दरबार में शराब 
पीकर प्राने पर झ्रक्वर को पचास हजार रुपये जुर्माना देना पड़ा था। इसी प्रकार 
शाहजहां के समय में एक उमरा को गुप्तलखाने मे दुष्येवहार करने पर एक लाख स्पया 
जुर्माना देना पड़ा था। 


प्रकवर ने विवाहो पर भी शुल्क लेता शुरू किया था| यह शुल्क बर-वधु की 
स्थिति के भ्रनुमार एक दाम से दस मुहर तक लगता था। ब्रदालती कागजो पर भी 
शुल्क लिया जाता था । विभिन्न पेशो को करने वालों को राज्य से भ्राज्ञा लेनी पडती 
थी झौर इसके लिये उतसे शुल्क वययूल किया जाता था 7 


मध्यकाल में बूतायत ग्रथवा कारखानो से भी श्राय होती थी। ये वस्तुएँ 
निर्माण वे सगठनो के प्रतिरिक्त राजसी प्रतिट्ठानों के लिए प्रयुक्त होते थे । सहववतकाल 
भे इन कारखानों बी सरया लगभग 36 थी जिनमे फ़रराशखाना, श्रवदारखाना, 
तोपखाना, आझादि प्रमुख थे | मुगलो के समय मे सर जडुनाथ सरकार के झनुमार 
इनकी सर्या 70 से भी प्रधिक थी,? जिनम ईमारतखाना, तोपखाना, भ्रवदारखाना, 
फीलखाना, पालकीसाना, ग्रोखाना बावर्चीखाना अ्रधिक मान्य थे। इनके भ्रतिरिक्त 
ऐसे कारखाने भी थे जो शाही परिवार तथा केन्द्रीय शासन की भ्रावश्यकताशो की पूर्ति 
के लिए होते थे । डा छ्रेशो के प्रनुमार सम्राट को प्रत्येक वर्ष हजारो पौशार्के प्रपने 
अधिकारियों, दरवारियों भ्रथवा दूतो को देनी पडतो थीं और ये अनुभव किया जाता 
थ कि राजकीय कारखानों के द्वारा तैयार करवाने पर ये प्रघिक सस्ती पडेंगी १ इसी 
प्रकार से बहुमूल्य हीरे-जवाहरात को काट-छाट कर उपहार के लिए तैयार किया जाता या 


]. श्रीवास्तव, ए एल --ञ्रक्‍बर द ग्रेट, भाग 2 धू 54 
2. सरकार, जे एन.--मुगल एडमिनिस्ट्रेशन, पृ 770-75 
3. कुरेशी भ्राई एच.--द एडरमिनिस्ट्रे शव ग्राफ द मुगल अम्पायर, पृ 60. 
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भौर ये भी सरकारी कारणानो में ही होता था । तैयार की हुई वस्तुएँ प्रयोग में भी 
आती थी भर इन्हे ब्रेच भी दिया जाता था । 

मध्ययुत से राज्य को व्यापार पर लगाये गये करो से काफी झाम थी। छुगी 
श्राय का प्रच्छा स्वोत्त था। समस्त मध्ययु में विदेशों से भाने या जाने बाली वस्तुष्रो 
से कर बहुल किया जाता था । समुद्र के मार्ग से भाने-जाने वाली वस्तुओं पर वन्दरगाह 
पर ही चुगी बगूल की जाती थी। बच्दरयाहो से चु गो वसूल करने का अन्दाजा 
समूची के इस विवरण से ही लगाया जा सकता है कि केवल सूरत के बन्दरगाह से 
30 लाख दपपे वादिक चु गी के रूप में बछुल किये णाते ये । 

सीमा-शुह्क अधिकारी बड़े सख्त थे झौर सावधानी से चु गी वहूल करते थे । 
पाहर से झाने वाले व्यक्तियो की तलाशी लेने में काफी समय लग जाता था। सामान्यतः 
चु गी वी दर वस्तु के मूल्य का ढाई प्रतिशत थी । औरगजैव के कान में मुसलसाव 
व्यापारियों से ढाई प्रतिशत तथा हिन्दू भर ईसाई व्यापारियों से मह 5 वे 4 प्रतिशत 
वसूल की जातो थी १ 

आन्तरिक व्यापार नावो से अथवा स्थल मार्ग से होता था। यल से माल के 
आाने-जाने के समय जिस भू-भाग से माल निकल रहा हो वहाँ का जमींदार 
था भ्धिकारी, उसे अ्रनने क्षेत्र से सुरक्षित निकलवाने के लिए उत्तरदायी था जिसके 
लिए वह 'राहदरी' वामक कर वसूल करता था। यह साधारणतया कम ही होता था 
परन्तु प भी-+भी घस्तु के मूल्य से भो भ्रधिक कर देना पड़ता था। भ्रकबर ने इसकी 
बन्द कर दिया परन्तु किर भी केद्ध से दूर के प्रधिकारी इसे बधूल करते रहे इसीलिए 
झौरगजेव में इसे पुन. बन्द करने की प्राज्ञा निकाली । फ़रेरी से नदी पार करने पर 
'उतराई नामक कर बटूल किया जाता था। विक्रो तथा नगर में प्रवेश पर भी चु थी 
देनी पढ़ती थी । 

इन राज्य स्वीकृत करो के भ्रतिरिक्त भअर्तेकों ऐसे कर थे जो राज्य ते स्वीकृत 
मे थे। इन गेर-कावूनी करो को 'भववाब' कहते थे । फौरोज तुगलक क्योकि इतको 
शरा विरोधों मानता था इसलिए उसने इनको वसूल न करने के श्रादेश दिये (£ इस 
स्रदेश के बाद भी दूर के प्रदेशों मे स्थानीय भ्रधिकारियो द्वारा ये दसूल किये जएते 
रहे । फोरोज दुगलक ने फवुहात-ए-फोरोजशाही में ऐसे भववाबों फी सूची दी हैं 
जिनका उसने उन्मूलन किया था। इनमें से प्रनेको बहुत ही साधारए थे जैठे फूल 
बेचने पर म्रदवाद वसूल करना घादि। भ्राफीफ ने जिन भववावों का बरस किया है 
उनमे “मुस्तघिल” (मकानों तथा दुकानों पर लगने बाला कर), जजारी, (क्साईयो से 
प्रत्येक गाय के काटगे पर लिया जानें वाले कर जो 2 जीतस या) प्रयुख हैं। 





]. येवेनो, वहाँ पृ. 4. 
2. जौहर, एल.--फीरोज तुगतक, पृ, 93-94. 
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सोना चांदी भ्रादि की खानो पर राज्य वा एवाधिकार था। लोहे, शौने भौर 
पत्थरों भ्रादि की सानो से राज्य कर लेवर व्यापारियों को इन खबिजों को निकालने 
वी झाज्ञा दे देता था । नमव' निकालने पर भी राज्य वा स्‍प्रधिवार था भ्रौर इस पर 
कर वसूल क्या जाता था । 

शाही टकक्‍्साल पर राज्य का एकाधिकार था। उसे वट्ट के रूप में घन प्राप्त 
होता था | लोग सोना, चादी को देकर सित्रके लेते थे क्‍्थवा पुरान घ्िबकों भें घिस 
जाने पर वे उन्हें बदलयाने टवसाल में जात थे जहाँ राज्य उनसे बट्ठटा बाटता था। 
केवल सूरत की टकसाल से ही राज्य को वापिय' नौ लाख रपये की श्राय होती थी ! 

राज्य को शुल्क झौर जुर्मानों से भी काफी ग्राय होती थी । तस्वरो, डाडुपो 
ठथा जाली सिक्के बनाने घालों पर जुर्माना क्या जाता था। दरबार म भनुचित 
व्यवहार करने पर भी जुर्माना किया जाता था / सश्वर खा को दरबार में शराब 
पीकर प्राने पर भ्रक्वर को पचास हजार रुपये जुर्माना देना पड़ा था। इसी प्रकार 
शाहजहाँ के समय में एक उमरा को गुसलखाने में दुब्यंवहार करने पर एवं लास रुपया 
जुर्माना देना पडा था। 


प्रक्वर ने विवाहो पर भी शुल्क लेना शुरू किया था| यह शुल्क यर वधु पी 
स्थिति के प्रनुपार एक दाम से दस सुहर तक लगता था। घदालती कागजो पर भी 
शुल्क लिया जाता था। विभिन्न पेशों को करने वालों को राज्य से प्राज्ञा लेनी पड़ती 
थी भर इसके लिये उनसे शुल्क वसूल किया जाता था।* 


मध्यकाल में बूत्ायत अथवा क्ारखानो से भी भाय होती थी। ये वस्तुएँ 
निर्माण वे सगठनो के प्रतिरिक्त राजसो प्रतिध्ठानों वे लिए प्रयुक्त होते ये । सल्वनतकाल 
में इन कारखानों की सरया लगभग 36 थी जिनमे फरराशसाना, प्रवदारखाना, 
तोपखाना, श्रादि प्रमुख थे ) मुगलों के समय में सर जदुनाथ सरफार के प्नुमार 
इनकी सख्या 70 से भी भ्रधिक थी,” जिनम ईमारतपाना, तोपखाना, भ्रबदा रखाना, 
फीलजाना, पालकीखाना, ग्रोखाना वावर्चीताना अ्रधिक मान्य ये। इनके प्रतिरिक्त 
ऐसे कारखाने भी थे जो शाही परिवार तथा केन्द्रीय शासन की प्रावश्यकताभी बी पूर्ति 
के लिए होते थे । डा क्रेशी के प्रनुसार सम्राट को प्रत्येक वर्ष हजारो पौशार्के भ्रपने 
अधिकारियो, दरवारियों अथवा दुतों को देनी पडतो थी भोर ये झनुभद विया जाता 
थ कि राजकीय कारखानों के द्वारा तैयार करवाने पर ये भ्रधिक सस्ती पडेंगी ।* इसी 
प्रकार से बहुमुल्य हीरे जवाहराद को काट-छाट कर उपहार के लिए तैयार किया जाता था 


) श्रीवास्तव, ए एल --अकवर द ग्रेट, भाग 2 पृ 54 
2. सरकार, जे एन --मुगल एडमिनिस्ट्रेशन, पृ 770-75 
3. ुरेशी भाई एच,.--द एडमिनिस्ट्रं घत श्राफ द मुगल भम्पायर, प्र60 
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भौर ये भी सरकारी वारखानो मे ही होता था । तैयार की हुई वस्तुएँ प्रयोग में भी 
आती थी झोर इन्हें बेच भी दिया जाता था । 


मध्यय्रुग मे राज्य को व्यापार पर लगाये गये करो से काफी भाय थी । छु गी 
प्राय का प्रच्छा स्थोत्त था) समस्त मध्ययुग से विदेशों से भाने या जाने वाली बस्तुभों 
से बर बसूल विया जाता था। समुद्र के मार्ग से श्राने जाने बाली वस्तुओं पर वन्दरगाह 
पर हो चुगी वसूल की जाती थी | बन्दरगाहों से चु गी वसूल करने का अन्दाजा 
भनूचो के इस विवरण से ही लगाया ज) सकता है कि केवल सूरत के वन्दरगाह से 
30 लाख रपये वाविक चु गी के रूप मे वसूल किये जाते थे । 
सीमा शुल्क अधिकारी बडे मख्त थे भौर सावधानी से चु गी वसूल करते थे । 
पाहर पे भाने वाले व्यक्तिषो की तलाशी लेने में काफी समय लग जाता था। सामान्यत: 
चु गी थी दर वरतु के भूल्य वा ढाई प्रतिशत थी | झौरगजेद ये काल में मुसलमान 
व्यापारियों से ढाई प्रतिशत तथा हिन्दू भौर ईसाई व्यापारियों से यह 5 व 4 प्रतिशत 
बसूल वी जातो थी ४ 
आ्रान्तरिक व्यापार नावो से भ्रपवा स्पल मार्ग से होता था । चल से माल के 
आने जाने के समय जिस भू-माग से माल निकल रहा हो वहाँ का जमीदार 
था भधिक।री, उसे प्रजने क्षेत्र से सुरक्षित निकलवाने के लिए उत्तरदायी था जिसके 
लिए बहू “राहदरी” भाभक कर बसूल करता घा। यह साधारणतया कम ही होता था 
परन्तु कमी +भी वस्तु के मूल्य से भी भ्रधिवः फर देना पडता था। भ्रकबर ने इसवी 
बन्द कर दिया परन्तु फिर भी केन्द्र से दूर के झधिकारी इसे वसल वरते रहे इसीलिए 
भौरगजैब ने इसे पुन बद करने फी भाज्ञा निकाली । फेरी परे नदी पार करने पर 
“उतराई नामक बर बमूल किया जाता था। बिक्री तथा नणर में प्रवेश पर भी थ गी 
देनी पड़ती थी। हि 
इन राज्य स्वोकृुत करो के भ्रतिरिक्त भनेको ऐसे कर थे जो राज्य से स्वीकृत 
न थे । इन गैर कानूनी करो को “प्रदवाव' कहते थे । फीरोज तुगलक क्योकि इनको 
शरा विरोधी मानता था इसलिए उसने इनको वसूल न घरने वे आदेश दिये + इस 
भादेश के बाद भी दूर के प्रदेशों मे स्पानीय प्रधिकारियो द्वारा ये बचल किये जाते 
रहे | फोरोज_सुगलव ने फतुहात ए फीरोजशाहो मे ऐसे भववाबों क्रो सदर दर द् 
जिनका उसने उन्मूलन किया था । इनमे से धनेको बहुत हो साधारण ये जैछे फू 
बेचने पर भववाब वसूल वरना प्रादि। प्राफीफ ने जिन प्ववादों का बन किग्ा है 
उनमे “मुस्तधिल' (मकानों तथा दुकानों पर लगने बाला बर), जजारी, (कर्माईयों से 
प्रत्येक गाय के काटने पर लिया जाने वाले कर जो 2 जोदस था) प्रमुख हैं। 





). चेवँनो, वही पू 4 
2 जौहरो, एल --फीरोज तुगलक, एप 93-94 
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मुगलकाल में अकबर में इनको समाप्त करने का अ्रयास किया। इनमे मीर 
बहरी (बन्दरगाह़ों पर लगने वाला); गाव शुमारी (प्रति वेल पर कर), सैर दरस्ती 
(प्रति पेड पर कर); पेशाकर (विभिन्न पेशो पर लगाया जानें वाला कर); नकखास 
(पशु पर बिन्नी कर); सलामी (परूमि प्राप्त करने पर भेंट); हासिल बाजार (बाजार 
पर कर) झादि प्रमुख हैं 

जहागीर दे भी अ्रपने शज्याध्पिक के समय ऐसे झयेक करो को समाप्त विया 
जैसे तमगा, मीर बहरी प्रादि, परन्तु ऐसा भनुभव होता है कि जागीरदार भौर 
दूरस्थ आ्रान्त के प्रधिकारी स्‍भ्रपने लाभ के लिए इन्हे वसूल करते रहे पयोकि भोरगजेब 
से पुन इनको समाप्त करने के श्र।देश निकाले थे । सर जदुनाथ सरकार से भौरगमैव 
द्वारा समाप्त किये गये 63 भ्रववाबों का उल्लेख किया है, जिनमें राहुदरी, शुकराना, 
तशजकशी, छखसतनामा (सरकारी पत्र देने पर) तरकारी व मिट्टी के बर्तन बेचना 
श्रादि, प्रमुख थे । ये प्रववाव इतने परम्परागत हो गये थे कि प्रत्येक सम्राट इनकी 
समाप्त करते के लिए श्रादेश निकालता था झोर पुनः ये पहले को ही तरह वसूल 
होने लगते थे । 


इस प्रकार हम इस निर्णय पर पहुँचते हैं कि मध्ययुग मे कर-सिद्धान्त मोटे 
रूप से शरा पर आधारित था झौर प्रकवर जैसे बहुत ही कम शासक थे जो तके झोर 
बुद्धि के प्राघधार पर कर के ढाँचे में परिवर्तन करने के लिए तत्पर हो। भववाब 
परम्परागत हो गए थे शोर एक प्रकार से कर के ही प्रग बत गए थे, इसीलिए कई 
थार इनके उन्मूलन की घोपण। का हमे उल्लेख मिलता है। 


! 
ठ है है के 
+ 
&+-ल कल वतन नी... 4 
-. श्रीवास्तव, ए,एल.--अकबर द ग्रेट भाग 2, पृ, 750-57. 
2, तुबक-ए-जहागीरी, (रोजसं द्वारा श्नुदादित) भाग , पृ, 7-8. 
3. सरकार जे एन.--मुगल एउमिनिस्ट्रेंशन, पृ. 76. वि 
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मध्यकालीन भारत मे वैकिंग व्यवस्था का, जिसे झाज हम एक सुस्पष्ट रूप 
में देखते हैं, कही पर नामोनिशान भी नही था । देश मे झान्तरिक भौर घन्दरगाहो 
पर स्यापार एक सुयोजित सग्ठित दलालों के वर्य द्वारा व्यवस्थित था जो दोनो 
ही ध्यावारिक पाटियो से कमीशन प्राप्त करते थे तथा इस प्रकार वस्तु के मूल्य मे 
बढोतरी हो जाती थी ।! जब भप्रलाउद्दीत खलजी मे दिल्ली में बाजार निमन्‍्त्रणा की 
नीति प्पनाई तो उसे इस वर्ग करा कठोरता के साथ दमन करना पडा। परन्तु 
प्रश्ाउद्दीन खलजी की मृत्यु के साथ ही उसके बाजार-नियन्त्रणा की नीति भी समाप्त 
हो गई। इस धर्ग ने पुस झपनी गतियिधियों को भारम्भ कर दिया। फीरोज तुगलक 
के शासनकाल तक इनको गतिविधियाँ इतनी व्याप्त हो चुकी थी कि इनको एक 
कानूनी रूप देना भ्रावश्यक हो गया । थ्यापारियों द्वारा भलग-प्रलग प्रदेश में प्रपनी 
ऐजेन्सिया खोली गईं जहा पर उनके कारिनदे उनके घन्धे को व्यवस्थित करते थे । 
लोकीक वैकर्स भ्राज _ फ्री वैकिण व्यवस्था के भनुरूप ऋण देते ये तथा हुन्डियाँ जमा 
फरते थे, भ्ौर वे इसके लिए ब्याज प्रथवा अपना कमीशन लेते थे । बाण्ड प्रथवा 
बन्ध-पत्र स्वीकार किये जाते थे जिनको इस समय 'मस्सुक” कहते थे। राज्य की 
श्रोर से इन पर निर्धारित ब्याज लेने की प्राज्ञा थी और सम्भावित झगडो का निर्णय 
प्रदालत के द्वारा किया जाता पा । 
इस काल म॑ ब्याज पर ऋछ्ा देने तथा व्यापारिक प्रतिष्ठानों को घन उधार 
देने का एक विशेष वर्ग था । ये “साहू” तथा “महाजन” ज्ो ऋण देने वाले तथा 
बैंकर थे उच्च वर्ग में ग्रत्यधिक लोक़प्रिय थे क्योकि उच्च वर्ग भत्यधिक 
खर्चोत्ना था भोर भाये दिन इनको ऋण को धावश्यकता रहती यो ।? यद्यपि यह 
],. प्शरफ, के. एम.--लाइफ एन्ड कन्डीशन भाफ द पीपल प्राफ हिखुस्तान 
पृष्ठ 39, 
2. यही, पृष्ठ 340, 
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ईब्लवतूता के विवरण से जावकारी मिलती है कि 8 दिरहम देहली की एक दीनार 


के बराबर माना जाता था जो कि हस्तकानीस और टक के एवजी के रूप में काम में 
लिये जाते थे । 


बहलोल लोदी ने झपने नाम से 'वहलोलो' सिक्का चलाया जो कि शेरशाह 
व श्रकबर के “दाम! की तरह टक का !/40 वा भाग माना जाता था । सुल्तान 
सिकन्दर लोदी ने तवे का टक चलाया बो चादी के सिक्के का /20वा भाग था । 
यही सिकर्दरी टक भ्रकवर द्वारा चताये गये दाम का श्रग्रगामी या । 


समस्त सल्तनत काल में सोने भर चादी के सिक्कों का तावे के सिकको के 
रूप में मूल्य निर्धारित करने की पद्धति बनी रही । सल्तनत काल के जो मिक्‍्के 
प्राप्त हुए हैं उन पर यद्यपि सुल्ताव का नाम अवश्य ग्रकित है परत्तु टकसाल 
का माम नही मिल पाया है । इल्तुतमिश के समय का चादी का टक झौर ताबे बा 
जीतल मिलता है। उतम्तके 'टक्र' पर टकसाल का सलाम भी मिलता है। वहें पहला 
शासक था जिसने शुद्ध भरबी सिक्क्रे चलाये जिन पर खलीफा का नाम झौर उसकी 
उपाधियाँ भक्ति रहती थी । इसका तोौल 75 ग्रन था । 


मुगलो की मुद्रा व्यवस्था पहले शासकों की भपेक्षा प्रधिक ठोस थी | बाबर 
के शाहरुख व दिरहम नामक सिक्के जो मोटे रूप से मध्य एशिया में प्रचलित सिक्कों 
के नमुनो पर थे अधिकतर भ्रायरा, लाहोर दिल्‍ली जोनपुर की टकप्ताल में गढ़े गये 
थे | कघार से उसने बावरी नाम का सिक्‍का भी चलाया था। बाबर फै सोने और 
चादी के प्रिवको पर एक झोर कलमा तथा खलीफाम्रो के नाम तथा दूमरी भ्रौर 
बादशाह की उपाधि अ्रकित थी--भल्र सुल्तान भल प्राजम वा प्रल खाकान प्रल- 
मुकरंम जद्दीरद्वीन मुहम्मद वादशाह गाजी । हुमायू के सिक्के वाबर जँते ही थे बेवल 
उसमे 'बाबर बादशाह गाजी” के स्थान पर मुहम्मद हुमायू" बादशाह गाजी 
भ्रकित था । 


540 ई० में जब धेरशाह ने हुमायू' को पराजित कर स्वय गद्दी पर 
अधिकार कर लिया तो उसने मुद्रा के क्षेत्र मे शलाघनीय परिवर्तन क्या । उसने 
78 ग्रेन के चादी तथा 330 प्रेन ताबे के सिक्के प्रथलित किये ! उसने 
रुपये के भाधे, चौथाई, झाठवें भोर सोलहवें भाग के भी सिक्के चलाये । ताबे के 
सिक्के के छोटे भाग को पैसा कहा जाता था। उसने सोने के घिक्‍के भी चलाये 
परन्तु उनकी सल्या बहुत ही कम है। 552 से 556 ई० के बीच 'धेरशाह के 


दो भतीजो तथा एक भानजे ने अपने अपने ताम के सिक्के चलाये परन्तु इनकी सरया 
अत्यधिक क्रम है । 


हुमायू ने दूसरी बार गद्दी पर बैठने पर झशेरशाह की मुद्रा प्रशाली को ह्ठी 
पपताया यंद्यपि उसने भल्पकाल में हो दिरहम तामक सिक्‍के प्रचलित किये थे। 


०2 जप 
> 
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वास्तविक रूप में भ्रक्बर के काल से ही मुगझ्गोरूषी मुद्रा प्रणाली व्यवस्थित रूप से 
भारम्भ होती है। प्रपने शासत काल के भारम्मिक वर्षों में भ्रवर ने शेरशाह के 
सिक्का बे_भ्राधार पर ही सोने, चादी व तावे के सिक्‍क् प्रचलित किये। ये केवल 
प्रारम्भिव प्रयोग था भौर जैसे जैसे शासन स्थायी होता गया वैसे हो वैसे मुद्रा के क्षेत्र 
मे नय प्रयोण किये जाने लगे । सिक्का को व्यवस्यित रूप देने के लिए झकबर से 
सुप्रसिद्ध रवाजाः भ्रच्दुल समद को टकसाल का निदेशक नियुक्त किया श्रौर फतेहपुर 
सीकरी की टकसाल उसके पअ्रधीन रववी । टकसाल की समुच्चित रूर से व्यवस्था 
करने के लिए भ्रकबर ते भिन्न-भिन्न स्थानों की टकसानो को विभिन्न वित्त विशेषज्ञों 
के भ्रघीन किया जैसे टोडरमल को बगाल, ख्वाजा मसूर को जौनपुर और मुजपफर 
खा को लाहौर की टकसाल का प्रवन्ध सौंपा 


अकबर ने सबसे पहले मुहर नाम का एक सिक्का चलाया जिसका बजन 
470 से 75 ग्रेन चा। तत्पश्चाद्‌ श्रनेष प्रकार के सिकवे' चलाये गये । पश्राईन ए- 
प्रवदरी म लगभग 26 प्रकार क सिक्कों का उल्लेख है। इनमें 'शहनश।ह' नामक 
गोल सिबका (वजन 0] तोला, 9 माशा, थ 7 सुखं) भत्यधिक भ्रमिद्ध है जो कि 
00 'लाल ए जलाली” मुहरो के वरावर था। इसी नाम के दुसरे सिक्के का घजन 
95 तोला 8 माशा था जो कि ग्यारह ग्यारह माशा की एक सौ मोहरों के बराबर 
था। 'रहप जो कि कभी-कभी वर्गाकार भी होता था शहनशाह की भाघी कीमत 
और वजन बाधा तथा 'प्रात्मा” शहनशाह का चौथा भाष था। भ्रकबर ने इनके 
अतिरिक्त 'विस्ताता (शहनशाह का /5) 'छुग्रुव! (शहनशाह का 8/50॥) नामक 
सिक्‍के थी चलाये !! रुपये नाम का चादी का सिक्‍क्रा जिसका वजन 78 ग्रेन था 
राज्य म मोटे रूप से इकाई का बाम वरता था। झपये के छोटे भागो के रूप में 
“दरव” (/2 रुपया) “चन॑ं” (]/4 रुपया), पतडऊ (]/5 रुपया) [प्रष्ठा (/8 
रुपया) दश (/0 रुपया) काला (][6 रुपया) 'सूफी' (/20 रुपया) उसके 
समय में प्रचलित थे। सम्भवत साधारश वर्ग की सुविधा के लिए ये चलाये 
गयेधे। मु 

सोने भौर चादी के सिककों के भतिरिक्त उसके समय में तावे के सिक्के भी 
प्रचलित थे जिनको दाम बहते थे । इसका मूल्य रुपये की तुलना मं /40 था। 
इस दास को भी छोटे छोटे भागे में विभारित किया गया था जैसे 'अपेला (क्राघा 
दाम), पावला' (चौथाई दाम) झोौर दमडी' (प्राठवां दाम) प्रमुख थे ।/ भकवर- 
कालीन सिवयों में सबसे छोटा भाग 'जोतल” कहलाता था जो दाम का /25 था 


॥ प्राईन ए पग्रकबरी, (ब्लाखमैत) भाग ॥, पृ 28-30. 
2 वही, पू 3-32. 
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ईब्नवतूता के विवरण से जानकारी मिलती है कि 8 दिरहम देहली की एक दीनार 
के बराबर माना जाता था जो कि हस्तकानीस भौर टक के एयजी के रूप में काम में 
लिये जाते थे । 


बहलोल लोदी ने भपने नाम से 'बहलोलो” सिवतता चलाथा जो कि शेरशाह 
व प्रकदर के दाम! को तरह टक का /40 दा भाण साझा जफल: था| ६ खुल्तान 
सिकन्दर लोदौ ने ताब का टक चलाया जो चादी क॑ सिकके का /20वा भाग भा । 
यही सिकन्दरी टक भ्रकबर द्वारा चलाये गये दाम का भ्रप्रगामी था । 


समस्त सल्तनत काल में सोने भ्रौर चादी के सिक्कों का ताबे के सिक्कों के 
रूप में मुत्य निर्धारित करने की पद्धति बनी रही। सल्तनत काल के जो सिक्के 
प्राप्त हुए हैं उन पर यद्यपि सुल्तान का नाम भअ्रवश्य स्‍भ्कित है परन्तु टकसाल 
का नाम नहीं मिल पाया है । इल्तुतमिश के समय का चादी का टक झौर ताबे का 
जीतल मिलता है। उसके 'टक' पर टकसाल का नाम भी मिलता है। बह पहला 
शासक था जिसने शुद्ध मरबी घिक्‍्क्रे चलाये जिन पर खलीका का माम झोर उम्की 
इपाधियाँ अकित रहती थी । इसका तौल 75 ग्रन था । 


मुगलों की मुद्रा व्यवस्था पहले शासकों की ध्रपेक्षा प्रषिक ठोस थी। बाबर 
के शाहरुख व दिरहम नामक सिक्के जो सोटे रूप से मध्य एशिया में प्रचलित सिकती 
के नमूना पर थे प्रधिकतर झागरा, लाहौर दिल्ली जोनपुर की टकप्ताल में गढे गये 
थे। कधार से उसमे बावरी ताम का सिक्का भी चलाया था। बाबर के सोने भ्रौर 
चादी के सिक्कों पर एक भोर कलमा तथा खलीफाप्रो के नाम तथा दूपरी भ्रौर 
बादशाह की उपाधि अकित थी--भप्रल सुल्तान झल प्राजम वा प्रल खाकान प्रल- 
मुकरेंण जहीपहील भुहृप्णद चत्ाशाह घाजी ६ हुमप्यू के सिक्के चाब९ जैसे ही थे केवल 
उसमे बाबर बादेशाह ग्राजी” के स्थान पर मुहम्मद हुमायू' बादशाह गाजी 
झकित था । 


540 ई० में जब शेरशाह ने हुमायूं को पराजित कर स्वय गद्दी पर 
अधिकार कर लिया तो उसने मुद्रा के क्षेत्र मे शलाधनीय परिवतेन किया | उसने 
]78 ग्रेन के चादी तथा 330 ग्रेन तावे के सिक्के प्रचलित किये। उसने 
स्पये के भ्राषे, चौथाई, आठवें भौर सोलहवें भाग के भी सिक्के घलाये। तावे के 
सिवके के छोटे भाग को पैसा कहा जाता था। उसने सोने के पक्के भी चलाये 
परन्तु उनकी सदया बहुत ही कम है। 552 से 556 ई० के बीच शेरशाह के 


दो भतीजो तथा एक भागजे ने अपने झपने नाम के सिक्के चलाये परन्तु इनकी सख्या 
अत्यधिक कम है ॥ 


हमायू ने दूसरी बार गही पर बैठने पर शेरशाह की मुद्रा प्रशाली को ही 
अपनाया यद्यपि उसने शल्पकाल मे ही दिरहम मामक सिक्‍के प्रचलित किये थे। 


देक्षिंग व मुद्रा 


वास्तविक रूप मे भ्रक्वर के काल स॑ ही मुगढ्ों>धी मुद्रा प्रणाली व्यवस्थित हूप से 
आरम्भ होती है। अ्रपमे शासव काल के झारम्मिक वर्षों में प्रकवर ने शेरशाह के 
मिक्‍को वे झाधार पर ही सोने, चांदी व ताबे के स्तिक्क प्रधलित क्ये । ये केवल 
प्रारम्भिक प्रभोग था भौर जैसे जैसे शासन स्थायी होता गया वैसे हो वैसे मुद्रा के क्षेत्र 
मे नय प्रयोग किये जाने लगे । सिव्का को व्यवस्थित रूप देने के लिए अकयर ते 
पुप्रसिद्ध रवाजा प्रब्दुल समद को टक्साल का निदेशक नियुक्त किया प्रौर फ़त्रेहपुर 
सोकरी की टक्साल उंसके भधीन रकखी । टकसाल की समुचित रूप से व्यवत्या 
घरने के लिए प्रकबर ने भिन्न-भिन्न स्थानी करी टवाता को विधिन्त वित्त विशेषज्ञों 


क श्रघीन क्या जैसे टोडरमल को बगात रवाजा मसूर को जौनपुर भ्ौर मुजपफर 
खा को लाहोर की टकसाल का प्रवन्ध सॉपा । 


प्रकयर ते सबसे पहले महर नाम का एक सबका चलाया जिपका वजन 
/70 हे 735 ग्रेन था । तत्पश्दादू प्रनेष प्रकार वे विकके चलाये गये । श्राईन ए- 
अबबरी मे लगभग 26 ग्रकार के सिकको का उल्लेख है। इनमें *शहनश।ह्‌” नामक 
गोल तिवका (बजन 0[ तोला, 9 माशा, व 7 सुख) भ्रत्यधिक प्रसिद्ध है जो कि 
00 'लाल एन्जलाली' मुहरो के बरावर था। इसी नाम क दुसरे सिक्के का धजन 
93 तोला 8 भाशा था जो कि ग्यारह ग्यारह माशा की एक सो मोहरों के बरावर 
था। “रहस” जो कि कभी-कभी वर्गाकार भी होता था शहनशाह की भ्राघों बोमत 
भोर वजन बाचा तथा 'प्रात्मा' शहनशाह्‌ का चोथा भाग था। झकवर ने इनके 
प्रतिरिक्त 'विसात' (शहनशाह का /5) इंग्रुव (शहनशाह का )/50) नामक 
सिक्के ध्षी चलाये ! रुपये नाम का चादी का छिकका जिसका वजन 78 ग्रेत था 
राज्य म मोटे रूप से इकाई का काम वरता था। रुपये के छोटे भागो के रूप में 
“दरव! (]|2 रुपया) “चत' (/4 रुपया), पनड़ऊ (/5 रुपया) [भष्ठा (2/8 
रुपया) दश (/0 रुपया) काला ([6 रुपया) 'सूफी' (] (20 रुपया) उसके 
समय म प्रचलित ये। सम्भवत साधारण वर्ग की सुविधा के लिए ये चलाये 
गये थे । 


सोने भौर घादी के सिवको के भ्रतिरिक्त उसके समय म तावे के सिक्के भी 
प्रचलित थे जिसको दाम पहते थे । इसका मूल्य रुपये को घुलता में ! [40 ६ 
इस दाम को भो छोटे छोटे भागों में विभाजित क्या गया था जैसे '“प्रपेत्ा! 


व ग्राप 
दाम) 'पावला! (चौयाई दाम) घोर 'दमडी' (पावठवां दाम) प्रमुख थे (६ 8 
कालीन सिक्कों में सबसे छोटा भाग 'जीतल' कहलाता था जो दाम क्या १/25 वा 





]. झाईन ए स्‍भकबरी, (ब्लासमैन) भाग , पृ 28-30, 
2. वही, यू 3-32 
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भाग होता या परन्तु भ्रधिकतर यह केवल हिसाब किताब करने के ही काम भाता था। 
साधारण रूप म इसका प्रयोग नहीं के बरावर ही था । 

झारम्भ में सिक्कों पर प्रक्वर के नाम के साथ उसकी उपाधियाँ 
साम्राज्य प्रक्षय रहे तथा टकसाल का नाम भी मुद्रित रहता था परन्तु बाद के 
काल में सिंकको म॑मगल्लाह हू भ्रक्वर जद्ले जलाल हू! मुद्रित था । समय समय पर 
प्पनी विजय की छुशी मे भी श्रकवर ने सिक्के लाये जेस ]602 ई० में भमीरणढ़ 
को विजय के बाद एक सोने का सिक्का चलाया गया जिसके एक तरफ बाज तथा 
दूपरी तरफ टकसास के नाम के साथ सृद्वित करने वी तिथि श्रक्ति थी। शासन 
के 50 वें वर्ष मे उसने राम भौर सौता बी मूति मिकत्रो पर मुद्रित बराई भौोर 
उस पर “राम स्िया' लिखवाया । इसी प्रबार स श्रागरे से चलाये गये प्षिककों १९ 
बतख् प्रकित करवाई । 

अकवर ने सिकको की शुद्धता को बनाये रखने के लिए सदाफी नाम के 
अधिकारी को नियुक्त क्या जिसका काम केवल यह देखना था वि सिक्कों मं क्री 
प्रवार की मिलावट न हो ।” सिक्का वी शुद्धता को बनाय रखने वा लिए उसने यह 
नियम वनाया कि सोने के घ्िवके केवल ग्रहमदाबाद फ़तेह।र सीकरो थे काबुल में 


ढाले जायें । इसी प्रकार से चाँदी क सिक्का के लिए 24 स्थात निश्चित विए जिनमे 
जौनपुर प्रमुख कद्ध था।। 


प्रकबरकालीत सिक्के अ्रपनी शुद्धता तथा वलात्मकता के लिए प्रसिद्ध हैं। 
विसेंट स्मिथ जो वि कसी प्रकार स श्रादर का प्रशसक नही कहा जा सकता वह 
भी स्वीकार करता है कि मुगल काल के सिक्के तुलना में समकालीन महारानी 
एलिजावेश भ्रथवा यूरोप के दुसरे सम्राटा की ठुलना म श्रेष्ठ हैं (8 
जहागरीर के स्िकके भी प्रक्यरकायीन सिक्‍को के आधार पर हैं। सोने भौर 
चादी के सिवकोी क भ्रतिरिक्त विश्येप प्रवसरो पर विशेष सिक्के गढ़े जाते थे जितम 
निम्तार! (रुपये का चौथा भाग) भ्रधिक प्रचलित था भौर जी उसके उत्तराधिकारियों 
क काल मंभी मायथा। नूर प्रफतत “खेर कबुल नामक सिक्के भी उप्तने 
चलाय । प्रपने राज्यकाव के छठे वर्ष उसने एक सोने की मोहर चलाई जिसमे एक 
और मज्जाट शराब क ध्यात्रे को भ्रपने लब (होठ) तक ले जाते हुए बताया गया है 
तथा दुसरी भोर सूय नक्षत्र में प्रकित है ।4 कुछ सिक्‍को पर उसकी प्रर्ध॑पतिमा का 





गुप्ता पी एन --क्याय से पृ 8-9 

श्रीवास्तव ए एल --पअ्रकबर, भाग 2, पृ, 207-09 

स्मिथ, वी ए--श्रकंबर द॑ ग्रट प्‌ 57 

हाल्डन, ई एस --द मुगल एम्परसे भ्राफ हिन्दुस्तात पृ 232 
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पाश्वं चित्र, एक हाथ वालकइनी पर रक्छे हुए अकित है । कुछ सिक््री पर हाथ में 
फूल व प्याप्ता प्रक्ति है | प्रपनी ध्ात्मकथा तुजक ए-जहागीरी म॒ वह लिखता है 
कि * मैं प्रत्येक सोने के स्िवकें का विभिन्न मामकरणा करता हु--00 तोले की 
मोहर को “नूरशाही', 50 तोले की मोहर को “नूर सुल्तान”, 20 तोले की को 'नूर 
दौचत! 80 तोले की को “नूर बर्मः 5 तोले की को “नूर मिहर' एक तोले की को 
“नूर जहानो झौर इससे धाथे तथा चौधाई वजन वादी को “नू रानी” तथा 'रावागी 7” 
चाँदी के सिक्कों के सम्बन्ध में वह लिखता है कि “00 तोले के सिक्के को मैंने 
'बाउक्व-ए ताली” 50 तोले वाले को 'काउकव ए-इकबाल', 29 तोले वाले को 
“क्ाउक्च ए-मुराड', 0 तोले वाले को 'काउकब-ए-वक्त', 5 तोले वाले को 'काउकत्र ए 
सद' झौर एक तोले को 'जहांगीरी” की सज्ञा दो है ।£ जहागीरी सिवके के प्रापे भौर 
भौयाई मूल्य के सिवको वो 'सुल्तानीं और “निसारी' कहते थे । तावे के सिबको को 
“दिम! व 'बेर-ए इववाल' कहते थे । 0 तोले से 00 तोले तक की मोहरों पर 
निम्न पद्यारमक प्राल्यान भ्रकित कराया गया-- 


“बा खते नूर वर जर किल्क ए-ठक्दीर, 
रकम बादशाह नूझदोन जहागीर”” 


इन पक्तियो के बीच कलमा उद्धरत था । मोहरो के दूसरी झोर निम्न शब्द 
प्रवित बे 


“शुद चू खुर जिया सिदका सूरानी जहा, भाफतादी ममप्तक्त तारोख ए- 
है पू 
धान! । 


पेपसर्ट* मे जहागीर के समय के सिफक्रो का वर्णन करते हुए लिखा है कि 
“'प्रधिक्तर रुपये को इकाई में सिक्‍्को का प्रयोग क्या जाठा था परल्तु ये रुपये 
मिन्न भिन्न विष्म के ये-खजाता या भक्व रकालीन सिंषके, छलनी भ्रयवा जहागीरी 
सिक्के जो प्रायरा, शाहोर, पटना, कघार भयवा गुजराप्त की टकसासो में मुद्रित किये 
ये थे ।” व्यापारी छीग केवल इन्हों सिककों को आधार मानकर सौदा बरते थे । 


जहांगीरकालोन सिक्कों का मूल्य धकवरकालीन सिक्कों से । प्थवा 2 प्रतिशत 
अधिक भ्रक्ता जाता या । 





3. गुप्ता, पी, एल --बही, ध्ू 22. ४ घ 
2... सुसब-ए-जहांगोरो (फारती) भाग 3, पृ. 5. 
3... पेसप्रटें--बही, पृष्ठ 29-30. 
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शाहजदा के सिक्कों में कोई कलात्मक घाकपंण नहीं था भौर जदहागीर दे 
समय में प्रचलित शैली को ही उसने भ्रपनाया था ! उसके सिक्कों पर पद्यात्मक 
झात्यात झवित मिलते हैं। डी लायेट उस्त समय म प्रचलित सोने भौर घादी के 
सिक्कों का विवरण देता है जिसमें मोहर के भविरिक्त भाठ विभिन्न मूल्य वे सिक्‍ते 
प्रधिक प्रचलित मानता है। तावे के छिक्‍दों मे प्रचिव्र प्रचकद्धित पैसा था जो 80 
कौडी भ्थवा 35 से 30 बादाम थे मूल्य बे बरावर था । शाहजद्वा मे टकसालो की 
व्यवस्था मे सुधार किया भोर भहमदावाद स्थित टक्साल सूरत कौ भ्रपेक्षा भ्धिक 
सम्मानित समझी जाने लगी । 


$ 

झौरगजेव ने सिक्‍्को को ग्लोर भ्धिक प्राकपित बनाया भौर शाहजहां की 
तुलना में उतका भार 5|8 स्‍भ्धिव' बढा दिया, परस्तु उसके राज्यारोहण मे पश्चात्‌ 
उमन सिक्कों पर क्लूमा प्रकित कराना बन्द कर दिया। उसके सिकब। पर उसका 
माम भौर उपाधि इस प्रकार भ्रकित थे। * प्रवू मल जफर मुदृउद्दीन मुदम्मद एहादुर 
शाह भ्रालमगीर झौरगजेब गाजी ।” उसके बाद के सिवको पर भब्दुल बागी शाहवई 
द्वारा रचित एक पद्य मिलता है। ब्राउन ने लिखा है कि भोरगजेव के समय के 
सिक्कों मे द्वारवरण शाहशुजा बीदारबख्त तथा पी मुश शान बे द्वारा चल ये गये 
झुपये के सबके ग्रप्रिक रुचिकर हैं |? प्रौरणजेव के उत्तरकालोन समय से बीज प्रुर 
पर गोलकृण्ड। फे मिक्‍के काफी माता मे प्रचनित थे। सम्पूर्ण मुगल काल के चादी 
के सिक्का के बारे म थेवेनी ने लिखा है कि “महान्‌ मुगलो की चादी की मुद्रा कसी 
दूसरी प्रचलित चादी की मुद्रा स कही झधिक भच्छी थी और इसीलिए जब कभी 
कोई विदेशी मुगल राज्य मे भ्रवेश करता था तो वो ध्मस्त घादी के घिक्‍्कों को मद्दा 
की मुद्रा मे परिवर्तित करवा लेता था जो पुन गलाकर नये और सु-दर सिक्कों से 
ढाल दी जाती थी ।१ 


क्र 4 

मुगलों के समय मे सिबको की 'ढलाई स्वतन्त्र इलाई के सिद्धान्त पर 

ग्राधारित धी। घादी के सिक्‍को में भ्रधिक से प्रधिक चार प्रतिशत दूसरी धातु 

मिलाई जाती थी परन्तु सोने के सिक्के छुद्ध होते थे। व्यक्ति को से स्वतन्त्रता थी 

कि वह सोना, च्ादी ले जाकर टकेसाल से सिक्के ढलवा ले जो कि राज्य द्वारा मान्य 
होते थे । ३] ञ ३ 


हू 
पवुल फजल ने ह्राईन ए अकबरी मे चादी भौर सोना लेजाकर मुद्रा उलवाने 





4. ब्राउन, जी जे--ववायन्स भाफ इण्डिया पू 96 । ह# 7 
2. ब्राउन जी जे--वही, पृ 977 ६ हे ही 
3. लावेल--द ट्रंवह्स भरॉफ थेवेनी (भ्रमुवादित) भाग 3, पृ. 8 7 
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पे प्राप्त लाभ का विस्तृत बस्चेन दिया है / क्‍्योवि' उस समय में घातु को पिधला- 
कर सिकयदे बनाने की अपेक्षा उसे पीट-रीट कर दिकते ढ'्ले जाते थे इसलिए साधारण 
लोगो के लिए इस प्रकार से नकलो सिक्के बनाना प्रासान था। मुगल राज्य के भ्रतिम 
दिनो में इस प्रदार के नकली सिक्के भ्रथिक प्रचलित थे । 


राज्य में क्योवि सोते तथा चादी के सिक्के मान्य मुद्रा थी इसलिए इनका 
भूह्य समय समय पर घटता-बढता रहता था । प्लाईन ए भ्रकवरी की रचना के समय 
सोने तथा चांदी के सिक्कों वे मूल्यों मे | : 9-4 का झनुपात था, जहागीर के समय 
यह घट कर ६ * 2, शाहजहा के समय | ६ ॥4 व झौरगजेव के समय से इसमे 
सबसे भधिव घटोतरी हुई जबकि इसका अनुपात 4 6 का हो गया। 


सोने की भोहर इस समय सबसे भिक प्रचलित थी भौर झाईन-ए प्कवरी 
के झनुसार नौ रुपये एक मुहर के बराबर थे। हाकिन्स लिखता है कि 608-2 
के धीच एक भ्रशरपी दस सुपयो के बराबर थी जिसका मूल्य 6१4 में बदूकर १0*7 
रुपये हो गया था। जहावीर के शासन के भश्तिम वर्षों मे एफ मुहर 4 रुपये के 
बराबर थी जो 658 भे 6ड रुपये के बराबर भानी जाने लगी थी । 695 में 
एक मुहर ।33 रुपये के बराबर मानी जाती थी १ 


चादी के मूल्य मे घटत बढ़त के साथ ही तांबे के मूल्य में भी घटत-बढत प्रा 
जञातो थी भ्रौर उसी प्रनुरृप ताबे के सिक्‍करो के मूल्य में भी रद्दोबदल होती 
रहती थी | भ्रक्बर वे समय के दाम का वजन 320 प्रेत था जो भौरंगजेब के समय 
में ग्रावर 09 से 25 प्रंत के बीच रह गया। भ्रहमदाबाद के व्यापारियों के पास 
वाले तावे के घ्िक्के थे। प्रान्तीय सूवेदारों ने हल्के तावे के सिक्‍त्रे गढ़वाये थे जिनको 
बाद में शासक की मान्यता प्राप्त हो गई थी | झकबर के 205 माशे की प्रपेक्षा दाम 
का वजन 4 माशे निश्चित किया गया ।2 औरगजेव ने भ्रादेश निकाला कि रुपया 


जशिसबा उप समय वास्तविद मूल्य पेवल झाधा ही रह गया था पूरे मूल्य के समरूष 
माना जावे । 


इसी प्रयार से दाम का रुपये थी तुलना परे मूल्य घट्तान्बढ़ता रहता घा। 
प्रकधर के राज्य-काल के झारम्म मे एक रुपये में 35 झोर फिर 38 दाम होते थे । 
झाईन ए-्प्रक्वदरी कौ रचना के समय 40 दाम एक रुपयें के बराबर माने जाते 
थे | भ्राईन ए-प्व्वरी मे भनुसार यद्यपि एक रुपये में 40 दाम का बाजार भाव 





]. भाईन-ए भ्कवरी (ब्लाखमैत) पृ 38-39 
2. हेवीव, भाई--एपे रियन सिस्टम पृ 384-86 
3... होदीवाला -द वेट्स भ फ भोरगजेवस्‌ दास्स- 
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मध्यकाल में मुस्लिम धर्म के भारत में पाने के बाद इनकी स्थिति में निश्चित 
ही परिवत॑न भरा गया था | यह ठीक है कि मुस्लिम धर्म में भी स्त्रियों वा स्थान 
सम्मानित था जैसा कि पैगम्वर, मोहम्मद, के उपदेशों से स्पष्ट है परन्तु इसके बाद 
भी समय कै साथ मुस्लिम समाज मे स्त्रियों की, स्थिति लगातार गिरती गई । 
भलाउद्दीव खलजी के समकालीन कवि भ्मीर छुसरो मे पपने कवित्त 'लिला मजनूर 
में पुत्रि उत्पन्न होते पर भ्रत्यधिक दु ख प्रकट किया है | इमी से यह अनुमान लगाया 
जा सकता है कि 3 वी, व 4 वी शताब्दी में मुस्लिम स्त्रियों की बया स्थिति थी । 
साधारण रूप से मध्यकाल में भारतीय स्त्रिया उन समस्त दुगुणों का शिकार थीं 
जो मोटे रूप से विश्वभ्यापक ये | सबसे पहले हम पर्दा प्रया का भ्रध्ययन करेंगे ॥ 


5 पर्दा मुल रूप से फारसी भाषा का शब्द है जिसका शाबर्िदिक प्रर्थ पट क्‍्रयवा 
आ्रावरण है। इस भर्थ के भ्रतिरिक्त इसको स्त्रियों की एकान्तता बे' रूप में भी लिया 
जाने लगा जो परिवार की सामाजिक स्थिति पर मिर्भर था। यद्यपि 'भर्थशास्त्र' 
आदि में पैंदें की प्रथा को भौर सबेत किया गया है भोर समपतश्न_तथा घनादय हिन्दू 
परिवारों में इसका प्रचलन था परन्तु फिर भी इसके वालन में जितमी बठोरता मध्य- 
कान में दिखाई देती है उतनी पहले नही थी । साधारण वर्ग की स्त्रियो मं कोई पर्दा 
न्‌ था झौर जब कभी ये किसी भ्नजान व्यक्ति को देख लेतीं तो केवल घू'धट निकाल 
(कोड) देती ची। शक कर है; 7 |. न हि 

शाही प्रौर प्रभिजात वर्ग की मुस्लिस स्त्रियों में इसका कठोरता से प्रचलन 
था भ्ौर समकालीन साहित्य भधवा विदेशियों के ;विवरण मे इसके भनेकों प्रमाण 
मिलते हैं। झ्रमोर खुसरो ने प्रपनी रचनाग्रो भे इसका भ्रनेक वर वर्णन किया है । 
उसने लिख है कि, “प्रच्छी (नेक) स्त्री वही है जो सामान्य (भादतन) रूप से पर्दा 
करती है श्रीर इसके लिए बुरके का उपयोग करती है । वह स्त्री जो खुले-मु'ह सडको 
पर घृमती है, स्त्री न द्वोकर मात्र कुतिया है ।".सुल्ताना रजिया इस संदर्भ में प्रघवाद 


थी जिसन प्ररम्पसुगत प्रथा भयवा रिवाज को तोड फेंका था ।? । 


“ “मध्यकाल «में इस प्रथा को पुन, लागू करने का प्रयास किया गया। 
फीरोज तुगलक पहला शांसक था जिसने कि मुस्लिम स्त्रियों को दिल्‍ली के बाहर 
स्थित मकबरो भ्रथवा समाधियों के दर्श के लिये जानें पर प्रतिबन्ध लगाया क्योकि 
वह मुस्लिम स्त्रियों का घर के बाहर जाना शरा-विरोधी मानता था। फतुहांत-ए- 
फीरोजशाही मे उसने लिखा है कि, “जब कभी मुस्लिम स्त्रिया इन मकबरो पर जाती 


शव फ़ जाया सा जम आज हध [ 
4. भ्रमीर खुसरो--हस्त-बहिए्त पृ 2-30, मोलाना सैयद सुलेमान द्वारा 
सम्पादित 4 0०! 
2 न्‍ 
2. वारीख-ए-प्रुवारकशाही, पृ. 25, (बसू# के० के० द्वारा प्रनुवादित). 
पु 


मध्यकाल में सित्रियों की स्थिति 57 


थीं तो उनको पथ-अ्रप्ट करने वे लिये प्रनेक चरित्रहीन व निष्ठाहीन पुरुष भी जाया 
करते थे जो सर्व-साधारण को विदित है और इसलिए मेने स्त्रियों का मक्‍बरों पर 
जाना बन्द कर दिया है।”? सुल्तान सिकर्दर लोदी ने भी सुस्लिम स्त्रियों के मजार पर 
जाने पर प्रतिबन्ध लगा दिया था ।* परन्तु इन सव प्रतिवन्धो के बाद भी जमीदारो 
और झमीरो वी स्त्रिया डोलियो में बाहर जाती थी ।॥ 


सम्मानित हिन्दू घरों की स्त्िया भी मुमलभान स्तियो को तरह पर्दा बस्ती 
थी। दारधोस्ता क प्ननुमार गुजरात मे स्त्रिया बहुत ही कम घर से बाहर निकलती 
थी झौर विशेष प्रवसरो पर पालक्षियों श्रववा डोलियो मे जाती थी | उत्तरी भारत 
मे सम्पन्न परिवार की छतिया घू घट निकालती थीं | 


मुग्लकाल में भी हिन्दू तथा मुमलमानों के उच्च परिवारों में पर्दा प्रचलित 
था। ध्रभीरो की स्त्रिया ऊदी दीवारों से घिरे विस्तृत मकानों में रहती थी जहां हर 
प्रकार थो सुविधाएँ घी । पुरुष वर्ग से सम्पर्क रखने का कार्य खोजो के माध्यम से 
होता था। पर्दा इतना बठोर हो गया था कि हकीम, डाबटरों झ्ादि को भी बीमार 
स्तियों से श्ामने सामने ले मिलने दिया जाता था । रोग की जानकारी के लिये रोगी 
वे शरीर को एक शूमाल से पोछुवर पानी में डाल दिया जाता था भौर उस पानी 
को गन्ध से रोग बी जानवारी कर इलाज किया जाता था ७ राजकुमारिया भी यदि 
कभी बाहर जादों तो उहें ढकी हुई पालकियों मे ही वेवल सुबह के समय जाने बी 
भझाज्ञा थी । जब वभी ये हथी वो सवारी बी इच्छा करती तो हाथी को सोधे जनान 
खान के दरवाजे तक से जाया जाता था भौर फिर चे ढके हुए हौदे में बंठती थीं । जब 
ब'भों शाही परिवार की स्त्रिया इस प्रवार निवलतो थी तो विसी को उस समय 
सडक पर प्राने-जाने की भाज्ञा न थी। नूरजहां एक प्रपवाद थी शौर वो सार्वजनिक 
स्थानों पर भी वर्गर पर्दे के घूमती थी । राज्पूताना मे भी पढें वी प्रथा बढ़ती चली 
जा रही थी परन्तु राजपूत परिवारों मे इसवा कठोरता से पालन म किया जाता था। 
दक्षिण भारत में पर्दे का प्रचलन नहीं धा झौर मलावारी स्त्रियां प्पने मेहमानों 
बा यथोचित भ्रादर-सत्कार करती थी | 


मुस्लिम सध्यम वर्ग वी स्त्रिया,पर्दा करतो थीं शोर बगैर बुरके के घर से बाहर 
निकलने पय साहस मे करती थीं !* यदि डेला देसी के वेद पर विश्वास किया जावे 


.. फ्तृहात-ए-पीरोज्शाही, पृ. 8-9. (देख प्रन्दुर रशीद द्वारा सम्पादित) 
2... वारीख-ए-परिश्ठा, भाग 3, पृ. 344. 


3. घोषड़ा, पी० एन०--भसोसायदी एण्ड कलचर डयूरिंग द मुगल ऐज पू० 
]0-. 


4... दैभिलटन, एु०--ऐ न्यू प्रकाउन्द प्रा८ द ईस्ट इन्हीज, भाग , पृ० 93. 
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तो मुसलमान पति अपनी उपस्थिति में ही अपनी स्त्रियों को सम्बन्धियों से बातचीत 
करने की अनुमति देते थे। हिन्दू मध्यम श्रेणी के परिवारों मे पर्दे की प्रथा इतनी 
कठोर न थी झौर वे बगैर किसी रुकावट के स्वतन्त्रता से घूमती थी। निम्न-मध्यम 
वर्ग की हिन्दू स्त्रियों मे कोई पर्दा न था भौर ऐसा माना जाता था कि वे झपने पतियों 
की हर क्षेत्र में सहायता करेंगी । इस वर्ग की स्त्रिया बगैर पर्दा किये हुए नदी झथवा 
तालाब से पानी मर कर साधारण रूप से लाती थी। 

स्वाभाविक रूप से पर्दे की प्रथा से हिन्दू भौर मुस्लिम स्त्रियों वी शिक्षा पर 
प्रभाव पड्ठा क्योकि स्वतन्त्रता पूवंक उनका घर से बाहर जाना सम्भव न था | इस 
कारण उनकी शिक्षा का प्रदन्ध केवल घरों में ही सम्भव था झौर ये सुविधा समस्त 
परिवार की स्त्रियों के लिये सुलभ ने हो सकती थी । 

पर्दे की प्रथा के साथ ही साथ, कन्या का जन्म भी हि दू अथवा मुस्लिम 
परिवार में दु ख का कारण माना जाता था । पुत्र के जन्म के समान न तो उसका 
स्वागत ही किया जाता था शौर न ही किप्ती प्रकार की खुशी ही मनाई जातों थी। 
यह इसी से स्पष्ट है कि कम्या-जन्म पर बेवल स्त्रियाँ हो खुशी मताती थी जबकि 
राजकुमार के जन्म पर समस्त मुगल दस्वार जशन (उत्सव) मनाने मे भाग लेता 
था । पुत्र-जन्म की अभिलापा का श्रनुमात हम इसी स भनुभव कर सकते हैं कि श्रत्वर 
ने पुत्र-जन्म के लिये शेख मुईनुद्दीन चिश्तो की मिप्नत मांगी थी प्रौर ग्रागरा से भ्रजमेर 
तक (]40 कोस) पैदल यात्रा करने का विश्चय क्या था । 

हिन्डुमों भे भी पुत्र के जन्म का स्वायत्त किया जाता था और ऐसी स्त्री जो 
लगातार कम्याप्रो को जन्म देती थी घृणा की पान थी वयोकि कन्याएं कुल के लिये 
कक्षक समभी जाती थी और विशेषकर राजपृत यह अनुभव करते थे कि उनकी ही 
गौन्र में सुभील वर ढू ढता कठित है इसलिए अपनी कुल-मर्यादा, मिथुयाभिमान को 
बनाये रखने के लिये उन्होने कन्या-वध को सुलभ साधन मान अपना लिया था। 
सौभाग्य से यह कुप्रया केवल भ्रधें-सभ्य राजपुत परिवारों तक ही सीमित थी ।३ 


फन्पावध की कुप्रथा के अतिरिक्त कन्‍्याओ्रो की विवाह सम्बन्धी समस्या भी 
मध्यकाल में श्रधिक जटिल थी | स्त्रियो भ्रथवा कन्याओ के लिये जीवन भर प्विवा- 
हित रहना सम्भव त था श्ौर इसलिए पिठा के लिये यह पुण्य कार्य समभा जाता 
था कि वह प्रपनी कन्याप्रो का उचित समय पर विवाह कर दे । मध्ययुग की भ्रस्थिर 


]. डला, वेलौ-ट्रबल्स, पू 430 
2... चौपड़ा, पी० एव०--वही, पृ, ! 3... 


3. टाड़, कनेल--ऐनाल्स एण्ड एन्‍्टीक्यूटीस श्रॉफ राजस्थात, भाग 2, पू० 
7339-40... 
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राजनतिष, सामाजिष, धामित स्थिति में विता यही उचित सममता था कि यह 
शौघरठा घोध भ्रपनो लडकियों का विवाह बर दे । यह भ्रस्थिरता भ्रधिक रूप से 
हिल्दू वर्ग पर लागू थी इसलिये हिंदुप्लो ने बाल विवाह, वेमेल विवाह की प्रपनाया । 
ह्विदुपीं में वाल विवाह, एक भ्रपवाद न होत़ र, सामाजिक नियम बन गया था और 
इसलनिये 9 वर्ष तक वालिकाप्ता वा विवाह वरना एक सामाजिक मान्यता हो गई थी। 
यौवनारम्भ [प्यूवीरिटी) बे पहले लडकी का विवाह भावश्यक था भौर इसलिये 6 
भ्रथवा 7 वर्ष वी आ्रायु म साधारणतया सथ्टक्ियों का विवाह कर दिया जाता था। 
दोला-मार रा दोहा वे प्ाघार पर एक मारवाड़ी कन्या का विवाह डेंढ वर्ष की ध्ायु 
में 3 वर्ष बे बालव के साथ कर दिया गया था । इसी प्रकार पेशवा वा ब्राह्मण 
सेनाधिकारी इसलिये भ्रधिक परेशात था कि उसकी कन्या का 9 यर्ष बी भायु प्राप्त 
करने पर भी विवाह नहीं हो पाया है | उतने युद्ध क्षेत्र से पत्र लिखकर भ्रपनी 
व्याजुलता प्रकट वी थी । 


मुस्लिम समाज मे भी वाल विवाह प्रचलित था। फीरोज तुगलक के समय 
की स्थिति वा वर्णन बरते हये झ्रफीफ ते लिसा है, “सैयद, काजी थ उमरा प्रपती 
लडक््यों का विवाह भरल्पप्रायु म ही कर देते थे 7 मरीब वर्ग जो घनाभाव वे कारण 
विवाह करने में प्रसमर्थ था उनको इसके लिए सुल्लान की प्लोर से प्राधथिक सहायता 
दी जाती थी । इस सद्दायता वे लिये भ्रवग से ही एक विभाग स्थापित किया गया 
था जिसे दीवान ए खेरात कहते थे । 


हिन्दू समाज में बाल विवाह के साथ ही श्तमेत विवाह भी प्रचलित था जब 
कि कन्या का विवाह किसी बूढ़े प्रयवा उससे अढ़ाई भ्रववा 3 गुनी उम्र 
बे प्रादमी के साथ कर दिया जाता था । कभी वभी बालक वे पूर्ण युवती के साथ 
विवाह के भी उदाहरण मिलते हैं। प्रनमेल विवाहो के कराने में सम्पत्ति का कारण 
प्रत्यधिक महत्वपुण था। सम्पत्ति के लालच में झ्राकर कमी कभी एक युवक एक दूद्ध 
स्त्री से भी विदाह करने को तैयार हो जाता था। यह दुगुएा इतना व्यापक हो गया 
था कि भकवर ने यह भ्रादेश तिकाला जि यदि स्त्री की उम्र भपने पति से 42 वर्ष 
से भ्रधिक है तो ऐसा विवाह गैर कानूनी तथा रद्ध समझा जावेगा ।? 


ऐसी स्थिति मे जब लडकियों का विवाह करना एक समस्या थी यहू विघारता 
कि विवाह के पहले बर पक्ष की स्त्रिया सम्भावित वधू को देखने ब्रा श्रस्दार की. 
रबखेंगी मात्र धसस्मव है। इसी प्रवार से विवाह के पहले विस्ी प्रवार हे शड्डी की 
सम्भावित वर के सम्बंध मे भनुमति लेने का कोई प्रश्त ही नही उत््य | शरद 


।. भ्रफीफ, शम्स, सिराज--तारीख-ए-फीरोजशाही, १. £9, 292. 
2... बदायूनी, मुन्तज़ब--उत तवारीख, भाग 2, यू 398, 
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फजल ने लिखा है कि भ्रकवर ने यह प्रयास किया, कि विवाह निश्चित करने के पहले 
सम्भावित वर-वधु की श्रनुमति प्राप्त बरली जावे तथा मा वाप की भी भनुमति ले 
ली जावे, परन्तु यह सफल न हो पाया । विवाहो मे श्रक्सर दहेज की माग की 
जाती थी शौर विवाह के लिये यहीं कसौटी थी । विवाह की जोडी ठोक न होने पर 
भी दहेज के लालच में विवाह कर दिया जाता था। 


देहण की प्रथा सम्पूर्णो मध्यकाल मे प्रचलित थी शौर कठोर जाति-वन्धन 
इसका महत्वपूर्ण कारण था । मोटे रूप से सम्पन्न और धनाढय परिवारों में यह प्रथा 
पझधिक प्रचलित थी | दहेज व्यक्ति के जीवन-स्तर व सामाजिक स्थिति पर निर्भर था। 
साधारणतया घनाढयों से श्रधिक दहेज देते की झ्राशा की जाती थी । 


दहेज को हम दो श्रेणियों में घांट सकते हैं () विवाह के पूर्व जिसको 
श्रीफ्ल तिलक प्रादि की सज्ञा दी जाती है तथा (2) विवाह के बाद जिसको दहेज 
भ्रथवा बंगाल, बिहार, उडीसा में जातुक कह कर प्रकारते हैं । समकालीन साहित्य 
तथा फारसी ग्रन्थों मे दीनो ही प्रकार के दहेज के उदाहरण मिलते है। पृथ्वीराज रातो 
मे चन््रवत्ती के विवाह के पूर्व श्रीफ्ल के रूप मे पृथ्वीराज के पिता को दहेज देने का 
विवरण मिलता है |? प्रघिकतर दहेज मे बहुमूल्य हीरे, जवाहरात, गहने, घोड, हाथी, 
दास-दासी तथा विलासिता की वस्तुए होती थी । 

हिन्दुप्रो की तरह मुस्लिम सम्पन्न और धतादुय परिवारों में भी दहेज की प्रथा 
प्रचलित थी । स्वय पैगम्बर मुहम्मद ने लडकियों के पिता द्वारा दहेज देने की प्रनुमति 
दी है । दहेज के झतिरिक्त मुस्लिम समाज मे विवाह-विच्छेद अ्रथवा तलाक भी मान्य 
था । बारबोसा के प्रनुत्तार कोई मुस्लिम पति (शोहर) महर (विवाह के समय पति 
द्वारा विवाह-विच्छेद होने की स्थिति मे दिये जाने वाले घन का बचन) देकर भ्रपनी 
पत्नी को तलाक दे सकता या 


हिन्दू समाज मे भी निश्चित नियमों के पझ्ाघार पर स्वयं मनू ने विवाह- 
विच्छेद को भाज्ा दी थी परन्तु हमारे भ्ध्ययन काल में यदि श्रतवरूतों के विवरण 
को स्वीकार किया जावे तो केवल मृत्यु ही पति-पत्वी को झलग कर सकती है क्योकि 
हिन्दू समाज में विवाह विच्छेद को व्यवस्था नही है ।£ निम्न जातियों में जैसे शूद्र, 
चान्डाल भादि मे झाज के समान ही विवाह-विच्छेद हो सकते थे । 


भबुल्, फजल--झाईन-ए-अकब री, पृ 277. 
चद्धवर्दाई--पृथ्वी राज रासो, भाग 2, पृ, 898. 
बारबोसा--ट्र वल्स, भाग |, पृ. 2, 
अलबरूनीज इंडिया, वह्दी, भाग 2, पृ. 54. 


# ७छ० ७ ६ 


मध्यकाल में स्त्रियों की स्थिति 26] 


इसके प्र्तिडक्त हिंदू भौर मुस्लिम समाज में वहु विवाह भी प्रचलित था। 
जम साधारण में एक स्त्री श्रौर एक पुरुष के विवाह की प्रथा थी परन्तु घतवान शौर 
सम्मानित व्यक्तियों में बहु-विवाह प्रचलित था । यद्यपि कुरान ने मुसलमानों वो चार 
विवाह करने की झनुमति दे रक्खी है तथापि केवल घनवान वर्ग ही इसका उपभोग 
बरन का सामय्ये रखता था । सम्भवत इसी कारण घनवान झौर राजपुरुष हजारों 
की सख्या में विवाह करते थे। खानजहा मकबूल के विपय में यह जानकारी मिलती 
है कि उसके प्रत पुर में विभिन्न देशों बी सुन्दरियों का ऐगा सुरुचिपुर्ण चयन क्या 
शग्रा था कि उस समय के इच्द्रियन्लोलुप सुल्तानों के रनवासों मे भी इतनी रूपवती 
स्त्रियो को हू ढ निकालना वठिन था । 

घनवान भौर राजपुरष हिंदू भी किसी प्रकार से पीछे न थे। भ्लवस्नो 
लिखता है कि हिन्दू एक से चार विवाह तक कर सकत थे । झागे चलकर उसने लिखा 
है कि सम्मवत पत्नियों की सरया वर्ण पर भाषारित थी भर्थात्‌ ब्राह्मण चार, क्षत्रिय 
तीन, वैश्य दो भौर शूद्र एक विवाह कर सकता था। साधारणतया सल्तमत कालीन 
हिन्दू समाज में वहू विवाह भत्यधिव सीमित था । 

मुगलकालीन भारत में भी मुस्लिम समाज में बहु-विवाह प्रधलित था। 
इबादत खाते में उलेमा द्वारा मुसलमानों वे लिये निकाह द्वारा चार विवाह करने 
की प्रनुमति देने के वाद भी भकवर साधारण वबर्य के लिए एक से भ्रधिक विवाह 
हानिकारक मानता था और इसीलिए उसने यह झादेश निकाला था कि जब तक साघा* 
रण वर्ग की स्त्री बाक साबित न हो जावे तब तक दूसरा विवाह करना निषेष है 7! 
मिर्जा भ्रजीज कोका कि युक्ति यहा देना भधिक उचित होगा । उसका कहना था कि 
एक व्यक्ति को चार विवाह करने चाहिए, एक फारसी स्त्री से बातचीत भ्रादि के 
लिये, एक थुरासावी से जिससे वह घर का वामकाज सभाल सके, एक भारतीय से जो 
बच्चो का पालन-पोपश कर सके, तथा एक मावरवहार से जिसके कि कोर्ड लगाकर 
शेष त्तीम को भयभीत रक्‍्खा जा सके । 

बहु-विवाह के कारण रनवासो का झ्ाका३ बढने लगा भौर स्त्री का सामाजिक 
मान क्रमश घटने लगा। घर की चेरी अपने रूप-लावण्य के कारण भ्रपने स्वामी पर 
विजय पाने में सफल होने लगी भ्ौर उसी भनुपात में घर को वास्तविक स्वामिनी की 
मान सर्योदा घटाने में सहायक हुई । स्वाभाविक रूप से एक पर्ति के जिये प्रपनी भनेको 
पत्नियों को सस्तुष्ट रखना सम्भव न हो सका श्र इसी प्रसन्तोप न घर को प्रापसी 
बेमनस्य झौर प्रतिद्व दिता का प्रखाडा वना दिया । 

बहु-विवाह श्रया ने भनेकों दुगु सों को जन्म दिया । मुस्लिम समाज की स्त्रियों 
की स्थिति इस क्षेत्र मे प्रच्दी थो वयोकि वे विधवा होने पर पुनविवाह कर सकती 


4.. बदायूनी--मुन्तखब-ठत-तवारीख, भाग 2, पृ 356 


का विडिक 
मे 
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थी, तलाक दे सकती थीं, उनमें सती प्रथा न थी झौर वे प्राने सांनयाप की सम्पत्ति 
में हिस्से को श्रधिकारणी थी । 

हिन्दू स्त्रियों को ये भधिकार ध्राप्त न थे। समस्त सल्तनत काल में निम्न वर्ग 
को छोड कर विधवा-विवाह प्रचलित न था | मुगलवाल मे भी इसमे बोई परिवर्तन 
ते भ्राया भ्रपितु यह नियम झौर प्रधिक कठोरता से लाग्रू किया जाने लगा। हिस्दू 
विधवा पुनविबाह की मात्र कल्पता से घृणा करती थीं भोर जब तक कि वे भ्रधिक 
झायु की न हो और उन पर बच्चों के पालन-पोषण फा प्रत्यधिक भार न हो तव 
तक वे अपने पत्ति को मृत्यु के बाद जीवित रहना भी पसन्द न करती थी । सम्मवतः 
इसी भावना ने हिन्दू समाज मे प्रचांलत दुसरी बुप्रया, सती को जन्म दिया । 

हिन्दू विधवा के लिये क्योकि पुततरिवाह वी प्रनुभति न थी (केवल निम्न वा 
को छोड़कर) इसलिये उसके सामने केवल दो ही विकल्प ये--या तो पपने पति वी 
चिता के साथ सती हो जावे प्थवा मृत्यु के शीक्र बाद दूसरी चिता में स्वयम्‌ को 
समपित कर दें अथवा सन्यासियों जैसा जीवन व्यतीत करे जिसमे समाज की प्रताइना, 
उत्पीडन ही जीवन का रूप घारण कर ले । बहुधा ऐसी स्थिति म जब की तिरस्कार, 
अ्रसम्मान भौर समाज का प्रभिशाप हो जीवन में शेप रह गया हो, विधवा भप्रपने पति 
के शव के साथ सती होता ही झधिक श्रेयकर समभती थी ॥ विशेषकर राजा महा 
राजाझ्मों फी पत्नियों के लिये यह भ्रावश्मक था चाहे वे इम प्रम्नन्नता अयवा भ्रप्रसभता 
से स्वीकार करें जिससे कि वे पति की मृत्यु के बाद कोई ऐसा कार्य न कर सके 
जिससे उसके सम्मात को किसी भ्रकार की प्रांच भावे । 


पति के शव के साथ होने वाली सती की क्रिया को सह-मरण तथा शव की 
झनुपर्थिति में की जाने वाली क्रिया को भनु-मरण कहते थे | सह-मरणा ही भ्रधिक 
प्रचलित प्रथा थी। सती होने वाली स्त्री के लिये निष्ठा, सयम से रहना भावश्यक 
था । ऐसा विश्वास किया जाता था कि सती न केवल अपन पुराने पापी से मुक्त हो 
जाती है प्रपितु स्वर्य की श्रधिकारिणी बन जाती है ।! इसके भ्नतिरिक्त यह भी विश्वास 
किया जाता था कि सती अपने पति को भी नर्क से निकाल कर ला सकती है तया 
स्वयम्र भी जन्म-मरण कै चक्कर से मुक्ति पा सकती है। ऐसी स्त्री जो सती नहीं 
होती है किसो प्रकार से स्त्री योनि से मुक्त नहीं हो सकती । 

श्रारम्भ में सती की प्रथा स्वैच्छिक थी परन्तु बदलती हुई परिस्थितियों में 
इसने बाध्यता का रूप ही धारण कर लिया था भशौर धामिक कारणो की तुलना में 
राजन॑तिक, झ्ाथिक व सामाजिक कारण प्रधिक महत्वपूर्ण हो गये थे । श्रपने सतीत्व 
की रक्षा जो कि मध्ययुग में गम्भीर समस्या थी, सम्पत्ति का वटवारा व उस पर 


. मिर्जा, मुन्शी, कश्मीरी--दबीस्तानुल मजाहिब, पृ. 25. 
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अधिकार तथा स्ामाणिक प्रताडना भ्रधिक महत्वपूर्ण हो गये ्लौर घामिक प्रेरणा ने 
गौए रूप ले लिया । 


इस्त बतुताः ने सती प्रथा का विस्तार से बणुन किया है तथा प्रपनी 
यात्रा के मस्य भिन्न-भिन्न प्रदेशों मे जिस प्रकार से सती होती थीं उसका जीवित चित्र 
प्रस्तुत किया है । उसके वणेन से भनुभव होता है कि सती प्रथा ने किस प्रकार से 
ऋ्रूुता का रूप घारण कर लिया था। मार्कों पोतो तथा निशोलो कोण्टी ने भी इसी 
प्रकार का विवरण प्रस्तुत किया है । 


सल्तनत काल में सती होने के पहले राज्य से भ्रमुमति प्राप्त करना प्निवार्य 
कर दिया गया था| सम्भवत बाघ्यता ध्यवा सामाजिक दवाव को कम करने के 
लिये ही इस प्रकार का यम बनाया गया था । इब्त बतृता की यह मान्यता है कि 
इस भियम के वाद भी साधारणुरूप में सती होने की प्राज्ञा प्रदात कर ही दी जाती 
थी 

मुगल वाल में भी सती पर प्रत्तिनन्ध लगाने का प्रयत्व किया गया। भकबर 
ने ग्रादैश निकाला कि वे विधवायें जिनका झपने पतियों के साथ महवाप्त न हुप्ा हो 
किसी प्रबार से सती होने दे लिए ब|घ्य न को जादें | इसवे प्रतिरिक्त दूसरी विधवायें 
केवल स्वेच्छे। से ही सतो हो सकती हैं। 620 में ज्हांगीर ने बरर राज्य की भाज्ञा 
के सती होने को दण्डित घोषित कया तथा इसके लिये भृत्युदण्ड निश्चित किया । 
परन्तु यह कठोर “यम इकिप्ती प्रकार से लागू न किया जा सवा। प्रोरगजेव ने भो 
663 भे सती होते पर प्रतिव घ लगाया तथा पग्रधिकारियों को भाज्ञा दी कि केवल 
सन्तानद्वीन विघवाध्रो वे भ्रतिरिक्त क्सी स्त्री को सती न होने दिया जावे। मुगल 
साम्राज्य के पतन के साथ ही ये सव नियम भी स्वयम्‌ समाप्त ही गये भोर सती प्रथा 
प्रवाघ रुप से पहले के समान ही प्रचतिन रहो १ 


हिंदू स्त्रियों के सम्पर्क के कारण, सम्पन्न मुस्लिम परिवारों में भी इसी 
प्रकार की प्रथा प्रचलित हो गई थी जवबि जीवित पत्नि अपने पति की कब्र में समा 
(दफन) जातो थी । पृथ्दीराज रासी में चित्रेसा का अपने प्रिय हेसेन कथ के साथ 
दफन होने का विवरण मिलता है । 


सती प्रथा के साथ द्वी हिन्दू समाज में प्ौर विशेषकर राजपूर्तों में जोहर की 
भयावही प्रथा भी प्रचलित थी । जब कभी राजपूत राजा अपने शत्रु के विरुद्ध 





]. इब्म, वतृता- रेहला, (प्रो० भेहदी हुसेन द्वारा भनुवादित), पृ 22-23. 

2. इब्न, बतूता--वही, पू 2. 

3. सवसेता, झार. के सोशल रिफामंस-इन्फेन्टीसाइड एण्ड सती, पू. 77- 
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भ्रत्यधिक निराश हो जाते झथवा पराजय भर उससे सम्बन्धित प्रपमाने प्रवश्यम- 
भावी दिखाई देने लगता ती ऐसे समय में या तो वे भ्रपनी स्त्रियों भ्ौर बच्चों को 
भार देते थे ध्रथवा उनको भ्रग्ति के समवित कर दिया करते थे | स्त्रियों भौर बच्चो 
से निश्चिन्त हो वे शत्रु पर भ्रन्तिम झ्रान्मण कर एक वीर की तरह प्राण त्याग देते 
थे । रणथम्भौर के चोहान शासक हमीर देव ने ध्रलाउद्दीन के विरद्ध सभावित पराजय 
को निश्चित मान कर इसी प्रकार जौहर रचा था ।? इब्त बतुता? के वर्णन से हमे 
जानकारी मिलती है कि क्सि प्रकार कम्पिल वे राव राजा ने मुहम्मद तुगलक के 
विछंद्ध ज़ोहर किया था। मुगल काल में भी हम ऐसे उदाहरण मिलते हैं, जय राजपुत 
स्त्रियों ने जीहर रचा था भौर श्ात्रमणवारी के विरुद्ध प्रपने सम्मान तथा सत्तीत्य वी 
रक्षा के लिये प्रपने प्राए म्यौछधावर किये थे। वास्तविकता यह है कि जौहर राजपूत 
स्त्रीत्व फा सम्मानजनक प्रतीक था और वह सह ही इसके लिये तत्यर रहती थी । 


मध्यकालीन समाज मे वेश्याप्रो की सख्या भी बाफी थी | इनको नतंकी, 
पात्र, गनिका आदि पुकारते थे | ऐसा माना जाता है वि शासक स्वयग्र इन्हे प्रोत्सा> 
हित कर राज्य में वमाते थे जिससे फरि वे भ्रपने राज्य को प्राशप्ण का केन्द्र बना 
सकें, मागरिको को सुख पहुचा सकें तथा इस भ्राघार पर कर प्राप्त कर सकें। 
कालीकट मे नर्तेंकियों का विधरण देते हुए निकोली फोण्दी ने लिखा है कि ये शहर 
के प्रत्येक भाग मे धपने स्वयम्‌ के घरो मे रहती थी झौर श्रपने यौवन तथा सुन्दरता 
से लोगो को प्रपनी पभोर प्राइपित करने मे समर्थ थी । चस्द्र बरवाई ते भी पृथ्वीराज 
रासो में इनका वर्णान किया है ! समत्त विवरणों से यह स्पष्ट है कि भध्यकाल में 
वेधयाजृत्ति बड़े पैमाने पर प्रचलित थी । प्रल्याउद्दीन खलजी व समय दिलती मे इनकी 
सस्या इतनी झ्धिक हो गई थी कि इसने उसके लिये एक समस्या का रूप ले लिया 
था। प्रलाउद्दीन ने इस समस्या के निराकरण के लिये भ्रनेको का विवाह करवा 
दिपा । उसके प्रयत्नों के फलस्वरूप भ्रनेको ने वैश्यान्यृत्ति को त्याग दिया तथा 
सम्मानित स्त्रियों के रूप मे वे जीवन निर्वाह करने लगी।* प्रकबर गौर भौरग- 
जेब के काल में भी वेश्या-वृत्ति पर प्रतिवन्ध लगाने के सबल प्रयास किये गये परमस्तु 
इसके बाद भी समुचित रूप से इसको समाप्ति सभव न हो सकी । 


4,.. कायस्थ, हीरावनद--तारीस किला रणयम्धोर (झनुवादक धार, के, सक्सेना) 
पू 88-99 
इब्न, बतूता--रेहला (अनुवादित) पू. 95. 
साहू, के० पी०--सम प्रास्पेक्स श्राफ नाथेन इडियन सोशल लाइफ, पू० 
206, 


4... प्शरफ, के. एम.--बही, पृ. 228. 
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इस समस्त विवरण के बाद हम ऐसा भनुभव बरते हैं कि स्त्री का पत्नी तथा 
माता के जप मे विधेचन बिया जावे | सामान्यत लडक्यों का भ्पने पति चुनने मे कोई 
हाथ नहीं था भौर विवाह के वाद उनसे यह भाशा की जाती थी कि वे प्रपनों झ्लास्त 
की प्राज्ञामों का पालन करेंगी। यदि दुर्भाग्य-वश वह इस मापदण्ड पर खरी मे उतर 
पायें तो मुस्लिम परिवार में उसे तलाक दे दिया जाता था भौर हिन्दू परिवार से 
उसका जीवन भ्रत्यन्त दयनीय हो जाता था । उससे यह झाशा पी जाती थी कि बह 
परिवार के समस्त प्राणियों को भपने वार्य व व्यवहार से प्रसन्त रक्लेगी तथा घर 
के समस्त कार्य करेगी । भायु प्राप्त होने पर वह घर के कामो में प्रधिक प्रमावपूर्ण 
हो जाती थी झौर खर्चे श्रादि पर भ्रधिकार रखने के साथ ही समस्त घर को व्यवन 
स्थित रखने के लिये उत्तरदायी समभी जाती थी । 


पति बी तुलना भे उसकी स्थिति भाश्रित परन्तु सम्मानपुूर्ण प्रधीनस्था की 
थी जब तब पति-पत्नी के सम्बन्ध सौहाद्रप पूर्७णों रहें । जहागीर प्रपनी प्रात्मक्था 
में लिखता है, “कि हिंद्दू समाज में पत्नी की उपस्थिति वे बगर कोई बायें पुर्ण नहों 
समभा जाता है भौर इसीलिये वे इसे भ्द्धांगिनी कहते हैं । यद्यपि उसके विचारों का 
झादर किया जाता है १रस्तु फ़िर भी प्रन्तिम निशेय प्रति का ही होता है ।” राजा 
प्रौर सामन्तो की पृत्रिया भी इससे भपने भापको प्लग नहीं रस सकती थी भौर 
महाराणा को भी एक बार स्‍झपती पुत्री व साददी के सरदार की परनी यो इस सम्बन्ध 
में प्रताडना देने पर बाध्य होना पडा था । राज परिवार मे राजपूत स्त्रियाँ स्पनी 
स्थिति के प्रति पूरी तरह सततंक थीं भोर पति के द्वारा श्रपमानित करने कौ स्थिति में 
वे भपने सम्मान भ्रौर मर्यादा को बनाये रखते के लिये कटिबद थीं। घरमत के युद्ध 
में पराजित होने पर जब जसवन्तर्तिह मारवाड लौठे तो फरिश्ता के श्नुसार रानी मे 
न केवल दुर्गे का फाटक बन्द करवा दिया झपितु झपने पति का स्वागत करने से भी 
इन्कार कर दिया ॥ उसके भनुसार “युद्ध-क्षेत्र से भगोडा उसका पति प्रषवा महाराणा 
का दामाद नही हो सकता, निश्चित ही उसका पति युद्ध में मारा गया है तथा उसको 
घोखा दिया जा रहा है ॥”! हमीदा बानू का भी इस सदर्भ में उदाहरण अनुकरणीय 
है जिसने प्रपमानजनके शर्तों के प्राघार पर विवाह करने से ही मान कर दिया । इस 


सब के बाद भी यह निश्चित है कि हिन्दू और मुसलमान स्त्रिया एक सुखमय पारिवा- 
रिक जीवन व्यतीत करती थीं । 


माता के रूप में स्त्री का समाज झौर परिवार में प्रत्यधिक सम्मान था। 
इस्लाम भपने की को माता का झादर करने का झादेश देता है क्योकि स्व 
माता के कदमों में ही है। सम्पूर्ण मध्यकाल में हमे ऐसे उदाहरण मिलते हैं कि 


]. चनिधर--ड्ूं वल्स, पृ 48. 
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साधारण वर्ग से लेकर शासक तक पपनी माता का पघत्यधिक भादर करते थे, यहां 
तक कि कुछ मुगल सम्राट स्वय भपनी माता के भभिनन्दत के लिये राज दरबार से 
कुछ दूर जाकर उनकी भ्रगवानी करते थे । उनके सम्मुख उपस्थित होते समय घिज- 
दाह व तसलीम भ्रादि करते थे । जहागीर ने लिखा है कि “मैं झपनी मा से मिलने के 
लिये घार (लाहौर के निकट) गया तथा सम्पूर्ण भ्राद्यकारिता के साथ कीरविश, 
सिजदाह व तसलीम का हक भदा किया झोर फिर प्रत्यान को भाज्या मांगी ॥" मुगल 
सम्राट स्व ही वर्षणाठ पर झअपनी माता के भाशिव॑द प्राप्त करने के लिये उसके 
सम्मुज्ष उपस्थित होते थे । मध्यकाल मे राज्य की प्रथम महिला रानोपति (प्रिन्सेज 
कन्सर्ट) न होकर माता भ्रयवा बहन ही हुम्रा करती थी । नूरजहां भौर मुमतांज महल 
इसके प्रतिवादी हैं ।! 


शजपूतो द्वारा भ्पनी माता को दिया जाने वाला सम्मान भ्नुकरणीय है। सम्मवतत 
झपनी माता को उनसे पधिक सम्मान देने वाला कोई दूसरा वर्ग तही था। मद्गाराणा 
सग्राम सिद् द्वितीय सुबह के भोजन के पहले प्रतिदिन भपनी मात्रा के दर्शन करते 
थे । कोई राजपूत भ्पनी माता की इच्छा दे विरुद्ध कार्य करने वी वल्पना भी नहीं 
कर सकता था ) फत्ता ने भपती माता के वहने पर ही ग्रकवर के वित्तीड़ पर भाक्ररण 
के समय केसरिया वस्त्र धारण कर सह अपने प्राणो की भाहूति दे दी । 


मध्यकाल मे स्थ्रियो द्वारा म्यस्थता करके भ्रवेको विव।दों का हल निकालने 
के प्रमाण मिलते हैं । मुकरंव खा की माता वी मध्यस्थता से ही इतिहासकार बदायुवी 
अपने विवाद को हल करवाने मे समर्थ हुप्नाया। बेगम के बीच बचाव से हो 
प्रकबर मे प्रपने विद्रोही पृत्त सलोम (जहागोर) को क्षमा प्रदान की थी भौर जहात- 
झारा के अनुनय विनय पर ही 653 में झौरगजेबव को न केवल क्षमा किया गया 
प्रपितु बह पुराने सम्मान को भ्राप्त करने में भी सफल हुआ था। 


सम्पत्ति श्राध्ति के क्षेत्र मे शुस्लिम स्त्री वर्ग की स्थिति हिन्दू स्त्रियों से प्रधिक 
उचित थी। उत्तराधिकारिणी के रूप में वह पपने पति की सम्पत्ति में निश्चित 
प्रनुषात की प्रधिकारिणी थी जिसको कि वह प्रपनी इच्छानुसार बेच भी सकती थी। 
इसके भत्तिरिक्त तलाक भ्रादि की स्थिति में वह महर भाष्त करने की अंधिकारिणी 
थी | इसके विपरित हिन्दू स्त्री को अपने सास ससुर की सम्पत्ति से कोई ध्लाग प्राप्त 
करने का भ्रधिकार न था। उस केवल भररा-पोषण (मेन्टीवेन्स) के हेतु ही नाम-मात्र 
की सुविधा प्राप्त थी । हिन्दू श्त्रियौँ भ्धिकतर घर के कामो म ही व्यस्त रहुती थी 


]  तुजुक-ए-जहागरीरी, (प्रो लो द्वारा अनुवादित) पू 62. 
2. सरकार, सर जे एत--औरगजेब, भाग 3 पृ 57 
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प्रौर अवकाश के समय सूत कांतने, गर्म कपडे बुनते भादि का काम करती थी। कृषि 
श्रयवा मजदूर वर्ग से सम्बन्धित स्त्रिया खेती तथा पशु-पालन में सहायता करती भी ॥ 


हिन्दू स्त्रियों का चरित्र भादश्श था। विभिन्न यात्रियों में उनके घरित्र की 
शुद्धता को स्वीकार किया है। स्वयस्‌ भ्रकबर भी हिन्दू स्त्रियो के सतीत्व से प्रत्यधिक 
प्रभावित था । जहागीर भी हिन्दू स्त्रियों के धुद्ध चरित्र का प्रशसक था। जहागीर 
के प्रनुतार हिंदू स्त्रियों द्ररा जौहर करना उनके सतोत्व का प्काट्य प्रमाण था 
जिससे कि कोई विदेशी प्रववा घनजान व्यक्ति उनके सतीत्व के दामन को न छू सके। 
चरित्र की ये शुद्धता मध्ययुग मे दुसरे देशो प्रथवा सपराजों में देखना दुभर थी । 





॥4 
मुस्लिम व हिन्दू वर्ग 





ईमा की सातवी शताब्दी मे भरव वे मश्स्यल में पँगम्वर मुहम्मद (570- 
637 ई,) ने एवं धर्म का प्रचार दिया जो इस्लाम वहलाया । इस्लाम एवं निरावार 
ईश्वर (प्रल्लाह) को ही प्रृज्य मानता है इसीलिए इस्लाम का मूत्र श्राधार “या 
इनाही ईल्लिसलाहा, मुहम्मद ए रसूल भ्ल्लाह है ।” हजरत मुहम्मद ने उस समय 
में प्रचलित बुराइयों प्रौर हानिवर रूढ़ियों क्र खण्डन दिया भौर इसीलिए भरव 
प्रायद्वीप मे एक नई चेतना भौर मया जीवन दिखाई देने लगा। प्ररदों मे धाशिक 
जोश मे म केवल नय प्रदेशों को जीतना ही भारम्भ क्या भ्रपितु वहाँ इस्लाम का 
प्रचार करना भपता एक मात्र घामिक कर्तव्य माना । 750 ई० तक पूर्वे में सिन्‍्ध 
झ्रौर पश्चिम में फ्रास के पिरेनीज पंत तक भरवी का इस्लामी राज्य स्थापित हो 
गया । 


भारत में प्राने के बाद मुसलमानों में वर्ग-विभाजन भर भ्रधिक बढ़े गया 
जिनमे सबसे भधिक सम्मानित वर्ग विदेशी मुसलमानों का था। यह यर्ग क्योकि 
शामित वे था इसलिए अधिक प्रभावशाली भौर विशेष प्रत्रिकारों से युक्त था| 
शज्य की बडी बडी जागीरें, पद इन्ही के लिए सुरक्षित रबसे जाते थे भौर समाज में 
भी उनका स्थान श्रेष्ठ था । समय के साथ इन विदेशी मुसलमानों में भी नस्ल के 
प्राधार पर और नये वर्ग बन गये--जंसे तुई, ईरानी, भरब, भ्रफगान प्रादि। 
]3वी शताब्दी मे सुों ने श्रपनी श्रेप्ठता को कापम रवधा इसलिए भन्य विदेशी 
मुसलमान उनसे बराबरी का दावा ने कर सके, परन्तु !4वी शताब्दी मे खलजियो 
द्वारा राज-सत्ता स्थापित करने पर इस स्थिति में परिवर्तन भा गया भर तुकों की 


श्रेष्ठता समाप्त होने के साथ ही समस्त विदेशी मुसलमान एक स्तर के माने 
जाने लगे । 


मुमलम।वो में दूसरा वर्ग भारतीय मुमलमानों बाथा जिन्होंते किया तो 
इस्लाम को भ्गीबार कर लिया था प्रयवा परिवर्तित मुसलमानों को सम्तान थे । इन 
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भारतीय मुसलमानों को इस्लाम मे दीक्षित करने के बाद भी इनके साथ विदेशी 
सुसलमानों द्वारा कभी भी बरावरी का व्यवहार नही किया गया क्योकि न तो इन्हें 
श्रेष्ठ नस्ल का ही समका जाता था भ्ौर न ही भारत को विजप भ इनका कोई 
योगदान ही माना जाता था। पूरे ध्ल्तनत काल मे इने गिने ही भारतीय मुतमान 
थे जिन्हे राज्य में किदी प्रकार का सम्मानित पद सोभाग्य से प्राप्त हो गया हो । 
सलजी युग शौर उसके पश्चात्‌ मुहम्मद तुगलक के राज्य काल में ही वे कुछ पद 
प्राप्त करते में सकल हुए थे । परन्तु इसके बाद भी साम्राजिक भ्राघार पर उनको 
निम्न ही माता जाता था | इस कारण विदेशी शौर भारतीय मुपलमान उत्तत्ति भौर 
नस्ल की श्रेष्ठता के आाघार पर विभिन्न वर्गों में बटे रहे । 


इसके भ्रतिरिक्त धर्म, जीविका भौर शिक्षा के पाघार पर भी 
मुसलमान विभिन्न वर्गों में बटे हुए थे । धर्म के क्षेत्र मे उलेमा वर्य सबसे प्रभावशाली 
था भौर कतिपय सुल्तान ही स्वयं को इनके प्रभाव से बचा सकने में समर्थ हुए । 
पलाउद्दीन सलजी थौर मुहम्मद तुगलक के राज्यकाल को छोडकर उल्लेमा वर्ग राज्य 
पर हावी रहा क्यौकि ये माना जाता था कि वे ही इस्लामी छिद्धान्तो फी व्याख्या 
फरने में समर्थ हैं। इसके ब्रतिरिक्त सैनिकों का भी भलग वर्ग था भौर राज्य-स्थापना 
तथा उसको सुमगठित रखने के लिए वे उत्तरदायी समझे जाते थे । इसलिए दूसरे 
मुस्लिम वर्गों की प्रपेक्षा उन्हे भी भ्रधिक सम्मात दिया जाता था। मुध्लिम समाज 
का निम्नतर स्तर छोटे व्यापारियों, दुवानदारों, शिल्पी भोर कलकों का था । परन्तु 
यहे सब भेद केवल परम्परागत थे भौर शरियत ने इनको मान्यता न दी थी | भ्रतः 
भुसलमानों का भ्रापमी भेदभाव कभी भी उस कोटि का नही हुभा जिस कोटि की 
हिन्दू जाति प्रषा थी । वे एक टवूसरे के साथ हुकके-पानी का सम्बन्ध रखते थे । 


हिलुप्रो में पहले से ही जातिल्‍पवस्था घर किये हुए थी झ्रोर इस्लामी 
झातमणों ने इस व्यवस्था को भोर भ्धिक कठोर बना दिया था। सम्भवत हिन्दू 
धर्म को पवित्रता को बनाये रखने के लिए यह सुलभ साधन था। इसी कारण नयी- 
मयी उप जातियों का जन्म हुम्ला जिनमे ऊँच नीच की भावना इतनी प्रधिक थी कि 
जिससे पररुपर खात्-्पान व विदाह सम्बन्ध सम्भव न थे। भनुलोम भौर भन्त- 
जातीय विवाह पपवाद हो गये भौर लोगो में मह भावना फैलने लगी कि जाति मे 
सदस्य ही भाई भाई हैं। इस प्रवार से सहानुभूति, प्रेम, एकता पौद बन्युत्व वी 
भावना उस छोटे जन-समुद्द तक सीमित रह गई जो समान भाघार-विचारों एव कुल 
परम्परा के भाघार पर एक जाति कही जाती थी । हिन्दुप्रों में यध्पि भनेकों गुरीतिया 


प्रचलित थीं. परन्तु उसके याद भी साभारणतया हिन्दू धमंप्रायण, सबच्चरित्र भौर 
सारिवक विचारधारा के ये 
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राज्य का हिन्दुओं फे प्रति इष्टिकोश -- 


मध्यकालीन भारत (जिसकी अवधि लगभग धाठ शताब्दी मानी जातों है) 
में यह मानना कि जीवन का प्रतिमान या ढाचा एक जैसा प्रथवा एुकरूप रहा 
होगा उचित नहीं दीखता । बोई समाज इतना गतिहीन अ्रथवा निश्चल नहीं हो 
सकता कि इतनी लम्बी भ्रवधि तक वर्गर किसी परिवर्तन के जीवित रह क्षके।॥ 
इसीलिए नये राजवशो की स्थापना, शासकों के विभिन्न भौर विरोधी इष्टिकोण के 
कारण हिनदु्रों के प्रति व्यवहार में अन्तर प्राजाना स्वाभाविक था । समस्त शासकों 
में यदि कोई तत्व समान था तो केवल यही कि वे इस्लाम के अनुयायी थे भौर इस 
बाते (इस्लामी विधि वेत्ताओं के प्नुसार) उनसे किन्हीं दायित्वों को निभाने की 
प्राशा की जाती थी । इनम दीन-पवाही व जहानदारी प्रमुख थे । प्रधम के प्रन्त्ंत 
उनसे यह भाशा की जाती थी कि वे इस्लाम की रक्षा, इस्लाम मे वजित चीजो का 
निषेध, मूर्ति पूजा थे बहुदेववाद का खण्डन तथा शरीयत विरोधी लोगी का दमन 
बरेंगे । जहादारी के भ्रस्तगंत कानून झौर व्यवस्था की स्थापना, न्याय, तथा देश 
प्रौर इस्लाम समर्थकों की रक्षा करेंगे। प्रत्येक मुसलमान के लिए व्यक्तिगत रूप में 
इस्लाम के सिद्धान्तो को मानना जीवन कौ प्राथमिकता थो तथा राज्य कै प्रति उसकी 
निष्ठा इस बात पर भाधारित थी कि राज्य किस सीमा तक इस्लामी सिद्धान्तों का 
पालन करता है। यदि इस्लाम झौर राज्य के सिद्धान्तो भे किसी प्रकार का मतभेद 
उत्पन्न हो जावे तो मुसलमान के लिए राज्य के प्रति निष्ठावान रहने की श्रपैक्षा 
इस्लाम के भ्रति वफादार रहना भ्रधिक प्रौवित्यप्रूर्ण स्वीकार किया जाता था | इस 
भराघार-भूत सिद्धान्त ने ही मध्ययुग मे सुल्तानों भौर 'पातशाओर' द्वारा भपनी हिन्दू 
जनता के भ्रति इष्टिकोण को बनाने मे अधिक सक्रिव भूमिका तिभाई । समस्त मध्ययुग 


में अलाउद्दीन, मुहम्मद तुगलक, झकबर णैसे बिरले ही शासक थे जो इस्लाम की इस 
मान्यता से ऊपर छठ सके । 


प्रकृति से उदार कुतुबुद्दीद ऐवक ने शौध्म ही यह भ्नुभव किया कि उदार 
प्रवृत्ति उसके हितों के लिए घातक सिद्ध होगी भौर विशेषकर उस समय जब वहू एक 
शत्रु देश में विरोधियों से घिरा हुआ, सल्तनत की स्थापना के कार्य में सलग्न ही । 
ऐसी स्थिति में सैनिको झौर अपने भ्रनुवायियो की सद्भावना जीतना प्रावश्यक था । 
इसीलिए उसने प्रैनिकों के लिए विजय-अप्ियान श्रारस्मभ किये और अनुयायियों के 
लिए हिल्ू विरोधी नीति को अपनाया । इसके श्रन्तर्गंत झनेको मन्दिरों को ध्वस्त 
किया गया । हसन निजामी ने उसकी प्रशप्ता करते हुए लिखा है, “कि उसने काफिरो 
झौर बुत-परल्तो (मूर्तिपुजको) का हनन किया तथा एक भी मन्दिर भ्रसण्डित न 
रहा /” हसन निजामी का ये कथन अतिशयोक्तिपूर्ण है क्योकि ऐसा करना सम्भव न 
था परन्तु इससे लेखक झौर कुतुबुद्दीत का हिन्दुभो के प्रति इब्टिकोण स्पष्ट हो जाता 
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शासक था | परन्तु उसकी नीति का भाघार घामिक न था। हमार॑ पास ऐसे प्रमाणी 
की कमी है जिनक प्राघार पर यह सिद्ध किया जा सवे कि उसने वेवल हिन्दू भोर 
मुस्लिम वर्ग के झाधार पर एक को दण्डित भयवा दूसरे को पुरस्शत क्या हो। बह 
व्यवहारिक शासक था भौर शपनी प्रजा के वहुसल्यव वर्ग को भ्रप्रसन्न करने की भूल 
नही कर सकता था परतु उसे यह विश्वास हो गया था वि' जब तक हिन्दुभो को 
निर्धत नहीं बनाया जायेगा तब तक दविद्रोहो को समाप्त करना सम्भव न होगा। 
ड्न्हीं कम भौर राजनंतिक कारणों से उसने हिन्दुओं के प्रति कठोर नीति 
प्रपनाई । 

गियासुद्दीन तुगलक घाभिक विचारों में कट्टर था भौर उलेमाप्रो का ययोचित 
भादर करता था। उसने भपनी नीति शरियत वे सिद्धान्तों के भनुबूल बताने का 
भरसक प्रयास किया परन्तु फिर भी वह राजधाती के प्रतिरिक्त भपनी नीति को 
लागू करने में समर्थ न हो पाया। स्वय॑ उलेमा वर्ग मे भो यहें प्रनुभव किया कि 
हिन्दुभो के प्रति मकारात्मक नीति भ्पनान वी शपेक्षा इस्लाम के भ्रति सकारात्मक 
सीति अपनाना ज्योदा लाभकर सिद्ध होगी शौर इसीलिए मध्जिदो भौर मखतबो की 
स्थापना पर भ्धिक बल दिया जाने लगा । इस कारण उसके राज्यवाल में हिन्दू वर्ग 
शान्तिमय जीवन-यापत् कर सका । 

मुहम्मद तुगलक एक विद्वान भौर सुसभ्य व्यक्ति था। विद्वानों भौर हिन्दू 
मोगियों का समुचित श्रादर करता था। प्रलाउद्दीन की भाति बह शासन में किसी 
व्यक्ति भ्रथवा बर्ग का हस्तदोप पमन्द नहीं करता था ध्रौर उलेमा, मशाइख को भी 
विद्रोह भ्रषवा बेईमानी सिद्ध होने पर साधारण व्यक्तियो की तरह दण्टित करता था। 
दाज्य के कानून से कोई भी मुक्त न था झौर ऐसी नीति बे श्राधार पर हिन्दू बर्ग 
सम्मानित जीवन व्यतीत करने में समर्थ हुमा । 

फीरोज तुगलक पहला सुल्तान था जिसने शरियत झौर उलेमा वर्ग को शासव 
में प्रधानता दी । प्न्य मुसलमानों ने धर्म का समर्थन भ्रवश्य विया शोर प्रपनी 
बहुसख्यक हिन्दू प्रजा के भ्रति श्रमहिष्णुता की नीति भ्रपनाई परन्तु उन्होंने इस्लामी 
काननो को शासन के सिद्धान्त के रूप में स्वीकार नहीं किया । उसने हिन्दुप्ो को 
मुप्ततमान बनने के लिये प्रोत्साहित किया, हिन्दू मन्दिरों को तोडने तथा मेलो को 
भग करने की नीति झ्पनाई | जाजनगर पर ह्ान्रमण करना भौर ज्वालामुखी के 
मन्दिर की मूर्तियों को तोडना इसी नीति के प्रन्त्गंत थे । उसने ब्राह्मणों पर जजिया 
कर लगाया झौर एक ब्राह्मण को केवल इसलिये मृत्यु दण्ड दिया क्‍योंकि वह 
मुससभानो को हिन्दू बनने के लिए प्रोत्साहित करता था। इन भाधारो पर हिन्दुओं की 
स्थिति का प्रत्दाजा लगाया जा सकता है। 

सैयद भ्रौर लोदी वशो के राज्यकाल में, स्िकन्दर लौदी को छोड समस्त 


गा ने विभित कारणों से हि दुधों के प्रति कठोर असहिष्णुता की नीति नही 
अपनाई। 
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श्रवताया । हिन्दुओं पर करो का श्रतिरिक्त भार डाल कर उन्हे इस बात के लिए 
वाध्य क्या कि वे इस्लाम स्वीकार कर इस अतिरिक्त भार स मुक्ति प्राप्त कर 
सकते हैं ॥ 
भारतीय पृष्ठभूमि में इन भाघारो पर औरगजेव एक कट्टर हिन्दू विरंधी 
मौति अपनाने वाला शासक उभर कर भाता है परन्तु यदि समकालीन शासको के 
साथ उसकी तुलना की जावे तो यह स्पष्ट हो जाता है कि वह दूसरे शासकों की तरह 
कठोर मे था। हिन्दुप्ो पर लगाया गया जजिया झायरलैंण्ड मे रोमन केथोलिको से 
वसूल क्ये जाने वाले 'टिथी” कर से कम कठोर था ! कंबेलियर इस्लेण्ड गी तरह 
उसने कभी भी हिन्दुमो को अपने धर की एकान्ता में पूजा-पाठ करने पर प्रतिबन्ध 
तने लगाया। शौरगजेब का प्रमुख़ दोप मही था कि उसने भ्रकबर द्वारा दी गई दिशा 
को पूणा रुप से उलट कर रख ब्या । 
हिन्दू भौर मुलमानों के पारस्परिक सम्बन्ध :--सल्तनत भौर मुगल काल में 
हिल्दू तथा मुसलमानों के पारस्परिक सम्बन्धों को लेकर इतिहासकारों मे भत्यत्रिक 
मतभेद है ॥ एक वर्ग ऐसे इतिहासकारों का है जो इन थ्रुगो को घार्मिक प्रगहिष्णुत्ता 
का युग नही मानता है । हिन्दुओं के साथ यदि शासकों ने विसी प्रकार की कठोर 
नीति भ्रपनाई तो इसके मूल में घामिक इप्टिक्रोण मं हाक्र राजनीतिक घौर प्राथिक 
उद्दे श्य थे तथा जिस प्रकार से हिन्दू भ्रोर मुसलमानों ने एक दूसरे के विचारों, 
४ रहत सहन भ्रादि को प्रश्मावित बिया उससे यही परिणाम निकलता है कि दोनो वर्गों 
के थीच सम्बन्ध भ्च्छे थे | यदि इस विद्चारघारा का आधुनिक सन्दभ वे पन्तर्गत 
अ्रध्ययन किया जावे तो स्वाभाविक रूप से यह रूचिकर प्रतीत होता है क्योकि प्रांज 
की माग हिन्दू-मुस्लिम एकता की है । डॉ ए रघ्ोद ने इस पग्रावश्यक्ता को स्पष्ट 
रूप से स्वीकार क्या है श्रोर निश्चित ही राष्ट्र के निर्माण श्रौर उसकी उन्नति के लिए. 
इस प्रकार के मधुर मम्बन्ध भावश्यक भी हैं। परस्तु भ्राज के सन्दर्भ में पुरानी 
संस्थाओं को देखना भ्रौर उनकी जोड-तोड कर समयानुकूल बनाता भप्रिक उपयोगी 
में होगा भोर विशेष बर उस समय मे जबकि धर्म तिर्पेक्ष राज्य की कल्पना ने जम्म 
भी नहीं लिया था। इतिद्दास को भुठलाने से कोई विशिष्ट उहूं श्य की प्राप्ति सम्मद 
न हो सकेगी । भधिक भ्च्चा तो ये है कि इतिहास में की गई भूलो को पुन न 
दोहराया जावे। इसीलिये! डतिहासकारो का दूसरा वर्ग, इन शुगो को घामिक 
पमहिष्णुता का युग मानता है भौर केवल झूद ही शासको के समय को छोडकर हिन्दू 
ये प्रत्येक प्रकार से पीडित था। ऐसी स्थिति में/दोनो के बोच मथुर सम्बन्धा की 
कोई सम्भावना ही नहीं हो सकती । हिद्दू द्वितीय श्रेणी के नूग्ररिकों मे गिने जाते 
थे गौर धपने ही देश में वे स्वय को विदेशी समझने लगे थे। राज्यके छोटे छोटे 
पदों पर वे इसलिये श्रासीन थे कि मुस्लिम वर्ग उन्हें भ्पनी स्थिति से निम्न समझता 
था तया उनको ; स्वीकार करने के लिए तत्पर न था । साथ ही इन पदों पर।वे कार्य 
है ५४४३ २० /अच 


कह आए 
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मथुरता के सम्बन्ध रहना सम्भव भी नहीं थे। सौभाग्य से ये क,वा झधिक्तर सम्पन्न 
भौर उच्च बर्ग तक ही सीमित थी वयोकि जन साथारण चाहे वह किसी वर्ग ते सवधिव 
हो साधारखतया शान्तिमय जीवन बिताना ही परु द करता है इसी कारण जन- 
साधारण पर एक दूसरे का प्रभाव दिखाई देता है । वे खान पान, रहने सहन, रीति 
रिवाजो में एक दूसरे से प्रभावित हुये ब्गेर नहीं रहे । समस्त भध्ययुग इसी बात का 
प्रमाण है। इस झाघार पर यह माना जा सकता है कि साधार्शातया दोनों के बीच 
कटुता के सम्बन्ध थे जिसका एकमात्र उत्तरदायित्व शासकों तथा उलेसाझो पर था, 
परन्तु सतो, दाशनिकों भौर विद्वानों ने हिन्दू मुसलमानों को एक दूसरे के साथ 
मिलकर रहने की भावश्यकता पर बल दिया भौर विद्यमात परिस्थितियों ने उ हे 
यहू स्पष्ट कर टिए। हिल हश'झे भतिरिक्त उनके सामने कोई दूसरा रास्ता ही नही है । 





सन को दि सिर 


शा वा प्र! 
विभिन्न बयो का 
ण्ये विभाजन हा 


जिसमे अन्तर्गत 
ए-सादत जिसमें 


व 
किया जावे 


बयों के सत्र क्पये 


से 
मे विश्लेषज्ों रू) परनुभक 
पन वर्गोकरणु होने को अकिया 


शासक कर्म, रबार, भ्रमीर 
उलेगा, जी, है; वि 


से साआज्य गठित थे व्यवत्यित 
भ्राव! 


पर हम इहें वीक येह्यों में काट 
» रे।ज्य-परि 


/ भारम्भ में इस ैब ने ही वुका पाआज्य की स्थापना मे 
न के प्रमुपात में इनको शासन 


तथा मुन्दर स्क्रिया भावी | इसका वदि पहनता जे परौर 
तो हमें प्ेश्श घोटे-छो३ यग॑ मिलते हैं जो मुस्लिम समाज के 

/ इनमे स्थिति हे. भनुसार सर्वेप्रयम 

पदत्य, साब तप. प्रम्मानित भमगोर, प्पद, ज्ेमा, 


चरस्ह्त 
होने संग बछे है) बेस 
होने धगी. मोर इसी 


हई। इमायू. करा दियः 
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उप्तकी कब्र पर बहुमूल्य मकबश बनाया जाता था, खैरात श्रयवा दान-प्रह खोले 
जाते थे, मृत-सुल्तान की भात्मा की शान्ति के लिये कुरान का पाठ करने वाले भनेको 
ध्यक्तियी को लगाया जाता था तथा गरीबों भौर फकीरो के लिये भनेवा दिनो तक 
लगर खोल दिये जादे थे | स्वाभाविक रूप से इनका भार हाज्यक्रोप पर पडता था 
ओर इतकी पू्ति के लिये यदि राज्य के घोभिल कर, भबवाद भौर एक शब्द में यदि 
राज्य के समस्त साधन पूर्ति न कर से तो शासक न वेवल दूसरों की सम्पत्ति को 
जब्त करने का प्रधिकारी था भ्रपितु उस पर कोई ऐसा नैतिक प्कुश न था जिमसे 
थो निकट्वर्ती प्रदेशों को बीजित कर उह़ें भपने साधन के रुप में प्रयोग न कर सके ! 
ऐसी स्थिति में प्रनुमान लगाया जा सकता है कि यह वर्ग जो इन बोभमिल करो से 
दबा था तथा जिस पर शासक की मर्जी के भनुसार समय-प्रसमय किसी भी भ्रकार 
के करो को भौर ज्ादा जा सकता था उसकी स्थिति वेवल दयनीय के भ्रतिरिक्त कोई 
दूसरी न रही होगो । 


मु अमीर तथा नौकरशाही-शासक की मकल करने मे किसी प्रकार से पीछे न 
थे। साधाररा रूप मे वे पपने झपने क्षेत्रों मे शासक के ही प्रतिरूप थे। शासक की 
तरह उन्होने कभी भी भपने खर्चों मे कटौती करने भथवा परिवारिक-बजट बनाने 
की शोर सोचा हो नही था । सम्भवत इसका कारए था कि उनकी समस्त सम्पत्ति, 

। सम्मान भ्र दि व्यक्तिषत थे झौर मृत्यु के पश्चात्‌ राज्य द्वारा जब्त करने के डर से 
बे इनका प्रपने जीवन में उपभोग करने पर उतारू थे | सिकन्दर लोदी के एक फरमान 
से स्पष्ट है कि जैनुद्दीत को मसन्‍्द ए-प्राली क सम्बन्धी के रूप मे नहीं भ्पितु व्यक्ति- 
गत रूप में ही जागीर प्रदान की गई थी । इसी प्रकार से शासक इक्ता तथा वक्‍क 
की सतदें दते समय भी उतको पुन भपनी मर्जी के भनुसार जब्त करने का भ्रधिकार 
रखता था। इसलिये थो प्रन्घाधुन्ध खर्च करते थे भ्ौर शासक की ही तरह श्रपने यहा 
अपने कर्मचारियों का एक बडा परिजन (ेटेन्यू) रखते के भादी थे जिनमें म 
केवल गायक भौर कवि ही थे झपितु प्रगणित व्यक्तिगत सेवक भी थे | इन परिजनों 
की यो भ्रपनोी शान-शोकत के भनुसार सुन्दर घोडे, खिलभत तथा भट देते थे। 
शहजादे की ही तरह वे भ्रपने राजकुमारों के विवाह पर मनमाने ढंग से घन खर्च 
करते थे । बलवन के एक अमोर किशलूखां ने 0,000 टक भपने सेवकों में बादे। 
मुहम्मद चुगलक का एक झमीर भपने परिजनों पर लगभग 'साढ़े तेरह लाख टक 
प्रति वर्ष खचें करता था । इसी प्रकार ऐै जलालुद्दीन के एक भमीर दे. कमी भथवा 
अभाव के दिनो में अपने पुत्र के विवाह पर लगभग 2 लाख टक खर्च किये थे। 
इसके प्रतिरिक्त उसने 00 घोड़े भौर लगभग ] हजार ख़िलप्रत भी इस भ्वसर पर 
बार्दी थीं। बलव॑न का एक भमीर मलिक झली, घोडा भेद करते समय सर्देव हो 
एक घादी के सिक्‍्को से भरा थैला देता था शर फकीर॑ प्रादि को दान देते समय 
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भ्रादत सीख लेती हैं।” सन्यया समय पीर स्व्य हरम में प्रद-रात्रि तक पीने तथा 
५ 
संगीत एवं न्‌ व्य का भानन्द उठाने के लिए झा जाता था व. ४ 


भ्रमीर मनमाने ढंग से भपना घन खर्च धरते वे श्रादी थे। स्त्रियों के 
अतिरिक्त श्रमीर, के यहा पालतू जानवरों की मख्या वा प्रनुमान लगाना ही स्वय में 
एक झाषचय है। उद्याहरणा्थ दाऊद खा लगभग 2,50,000 "रुपये प्रतिवर्ष भ्पने 
जानवरों पर खर्च करता था ।? मुर्ये भ्ौर बटेरो की लडाई घौर पतगवाणी मे भी 
साधारण अमीर द्वारा लगभग | से डेढ़ लास रुपये खच क्यि जाते थे । मौकरो धौर 
दासो की कोई गिनती ही नहीं भी भ्रौर जब कभी प्मोर घर के बाहर निकलता तो 
सैबड़ों और कभी कभी हजारो की सरया में नौकर खरका एवं पीकदान, भोर-प्णा 
और प्रमीर की प्यास बुक्काने के लिए पानी के बतंतो को लेकर चलते ये जो वैवल 
इसलिए जाते थे जिससे कि ध्रमीर की शानो-शौकत को बनाये रबखा जा सके ॥3 
सभ्य समाज का कोई ऐसा दु्गू ण न था जिससे भश्रमौर वर्ग किसी प्रकार से श्रछता 
रह गया हो श्रौर श्रमीरो में परस्पर इन्ही दुगुणों को भपनाने की होड लगी 
रहतो थी । हि है 
भ्रमीरो की इस फ्जूलखर्ची को ठीक से समभने के लिए ज्यादा जझूरी है 
कि उनकी भ्राय झयवा पारिश्रसिक का अन्दाजा लगाया जावे । व्योकि इनकी प्राय 
इनके पद के प्रनुसार म होकर व्यक्तितत थी इसलिए इस सम्बन्ध मे कोई एक रूप 
(यूनिफ्राम) क्सोटी लागू करता उचित न होगा, परत्तु इसके बाद भी हमे समस्त 
मध्यकाल में इनकी प्राय के भ्रनेको प्रमाण मिलते हैं ॥ उदाहरण के लिए सुल्तान 
जलालुद्दीन ने भ्पने एक पुराने मित्र को वबील-ए-दर के पद पर नियुक्त किया या 
भ्रौर उसके लिए ,00,000 जीतल झाय की भूमि, निश्चित की थी । मुहम्मद 
तुगलक के समय में नायब तथा वजीर को ईरान के समान एक बडे प्रदेश की भाय 
दी गई थी तथा उसके चारो मनब्त्रियों को प्रति बषं 20,000 से 40,000 टक दिये 
जाते थे ।£ फीरोज धुगलक के समय में वजीर, खान-ए-जहांन, को साढे 20 लाख 
टक, भूमि प्र।वटन के रूप मे मिलते थे। इसके अतिरिक्त उसे व्यक्तिगत भत्ता भ्रलग 
“से दिया जाता'था'॥ उसके पुत्रों तथा हरम की स्त्रियों झादि के लिए भी निश्चित 
वेतन बे हुए थे, झौर क्योंकि इनकी संस्या प्रचुर थी इस प्राधार पर राज्यकोप पर 
पडन दाले भार वा भ्रन्दाजा लगाया झा सकता है प ह 
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प्रकार से फीरोज तुगलक के समय दासो कि कोई कमी ही नहीं थी और क्योकि 
सुल्तान स्वयदासा के रखने को प्रोत्साहित करता था इसलिए बगेर विस्ती कारण 
नोकरशाही श्रपने दासों की सख्या में ग्रनियमित वृद्धि कर लेते थे । 

साधारण वर्ग के लोगो के लिए दासो को किसी प्रकार का वेतन देना 
श्रावश्यक नहीं था। स्वामी केवल दासो कि आवश्यवतायों की पूति-सात्र ही कर 
दता था | केवल सुल्तान ही उनको मान्यता देकर उनवा वेतन निश्चित करता था । 
मुहम्मद तुगलक के समग्र एक दाप्त को ग्रति वर्ष 4 कपड़ो के जोड़े प्लौर 20 टक 
के प्रतिरिक्त प्रति दिन _ तीन सेर गोश्त तथा दूसरी स्‍झ्ावश्यक वस्तुमों व 2 मन गेहूँ 
भ्रथवा चावल प्रति माह के हिसाब से दिया जाता था। फोरोज तुगलक जो कि भपने 
दासी के प्रति भ्रधिक शृपालु था 0 स 00 टक श्रति माह दिया करता था । 


राज्य; व्यापारियों भौर कुशन्न दृत्ति वाले लोगो के प्रति सजय था तथा उनवी 
सम्पत्ति प्रौर व्यापारिव अधिकारों को बनाये रखने के लिए प्रयत्नशील था। वह 
उनके स्वामित्व के प्रधिकारों को ईमानदारी से सुरक्षित 'रखता था तथा उनको प्रपने 
पश्चे प्रथवा व्यवसाय को बढाने के लिए हर सम्भव सुविधा देता था | फीरोज तुगलक 
अपने गुप्तचरों को जा द्पष के काररा ध्यापारियो की बढ़ती हुई सम्पत्ति के बारे मे 
उसे गलत धूचमायें देते थे जिसस कि राज्य उनकी सम्पत्ति का हृड्डप कर सके बहुत 
फटकारता था | इस झाघार पर व्यापारी-वर्ग की स्थिति सल्तनतकाल में सतीपजनक 
थो तथा वे सम्पन्न थे ! मुगल काल में भी जब तक राज्य स्वय व्यापार करने में 
रुचि म लेने लगांतंव तक व्यापार सुनिश्चित श्राधार पर चला। घधावर झौर 
हुमायू। को इतना समय ही नहीं मिल पाया कि वे व्यापार को श्पने हाथों में लेने 
का प्रयास करते । अकबर के झरारम्भिक वर्षों को छोड कर जैत्ते-जेंसे व्यापार को 
सत्य मुगल सश्नाट हश्तगत करने कीं कोशिश करते रहे बैमे-वैसे व्यापारियों की 
सम्पश्नता समाप्त होने लगी । भौरगजेव के समय म राज्य की प्रश्विर नीति, लगातार 
युद्ध, व्यापारियों के सवनाश का कारछ बन गई । 
मुशल वृत्ति वाल़े वर्ध में चिक्रित्षक अथवा वेद्य का व्यवसाय काफी अच्छी 
तरह स्थापित था शौर शहरों तथा कस्वा में इनकी झधिक भात्यता थो । यदि कभी 
कोई चिक्त्सिक नई खोज करता ध्थवा पूरानों पद्धति में सुधार करने का प्रयत्त 
करता तो राज्य उसको न केवल प्रोत्साहून देता था भ्रपितु उचित रूप में उस्ते सम्मा- 
तिते भी करता था । पाई हट 
3 + सह्तनत काल मे जानकारी के अमाव में कुशल कारोगरो के वेतनन्मान नहीं 
मिल पाय हैं। मुगल काल मे भी केवल आईन-ए-प्रकवरी से ग्कुशल कारीयरो भौर 
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लेकर 7 टक के बीच मिल जाता था। घरु काम के लिए श्ौरत 5 से 2 टक में 
प्राप्त थी । थद्यर्पि एक घतुर दास के मूय को निश्चित करना सम्भव नहीं था पर तु 
एक दुष्प्राय, निपुण दास 20 टक में मिल जाता था । सल्तनत काल में भनेकी 
एसे उदाहरण मिलते हैं जबकि दासो को 900 से लेकर 20,000 टक में भो खरीदा 
गया था । | 


५.७ मल काल >मै प्रकवर के समय में प्रचलित वस्तुप्रा के मूल्य सस्ते थे प्र. 
भ्राईन-ए-भकवबरी में दिए गय विवरण कै अनुरार दो दाम मे 9३ पौड गेहूं म्रथया 
पड घी श्रयवा ]2३ पॉड तेल (चल का) खरीदा जी सकता था । जहागीर भौर 
शाहजहा के समय म एक झोर तो वस्तुमौ के मुल्य बढ गये थे भोर दूसरी प्रार रुपय 
का मूल्य कम हो गया थाग श्र्कवर के समय में जहाँ | रुपया 40 दाम थे घरावर 
था वही जहांगीर के समर तक झ्राकर केघल 30 दाम का रह गया था । स्वाभाविक 
रूप से साधारण वर्ग के लोगों का जीवन-यापन पहले “की झपेधा भ्धिक कठिन हो 
गया था । 


# 2/मोडलैण्ड ने प्राईन ए भकबरी श्र 3920 मे प्रचलित मजदूरी का तुलनात्मक 
भ्रध्ययतत किया है ।जिसके भ्रनुसार ! दाम 2 भाने ये 9 पाई के बरावर था ।! इस 
भ्राधार पर एक,प्रकुशल कारीगर को $3 भात्रे कुशत को 4 से )| झाते तथा एक 
सुतार को 8ऊ भाने प्रति दित मिलते थे । इस भजदूरी के प्राधार पर गहे भ्रदाणा 
लगाया जा सकता है कि साधारणा वग अथवा निम्न वग वी दशा इस समय कसी 
रही होगी ४ हक है कं 2८. हः 


*  साधरिण थेंगें की दशा ध्रथवा लीवन-स्तर वा भनुमात हम भ्राज्नाती से इन 
प्राघारी परे बर सकते हैं। धावर न भी भ्रपनी भ्रात्मकथा भे लिखा है कि * यहाँ(के निम्न 
श्रेणी के लोग नें घूमा फिरा करते हैं। ये इज्जत ढकने के लिए चीयडा बाँध लेते 
हैं, यह. टूडी से दो बिलास्त तीचे.लद॒का (रहता है | प्रोर, एक छोर टाग फे बीच में से 
निकाल कर पीचे इसी कपडे म बाघ दिया जादा है। इस चीज़ को ये लोग लगोटा 
कहते हैं । भौरतें भी इसी त्रद्द धॉग लगाती हैं । ..उनका भाषा वस्त्र तो कमर शोर 
छात्री तक रह,जाता है श्रौर्‌ भाधा[ सर को ढक लेता है।! भारत के साधारण वग 
की द्रशा फो,सह स्पष्ट रूप सै इंग्रिद्र कूरती है । यद्यपि हुमायू ने किसानो की दशा 
सुवारते की, दिशा मे प्रयत्त किया परतु निम्त वग की स्थिति जी प्रकार की बनी 
रही। भ्रकबर के समय मे भी निम्त ध्यवा' साधारण वग कंगाल जंसी स्थिति में ही 
रहता था भौर अकाल के समय उनकी दशा भत्यन्त दयनीय थी। यहां तब कि 
पकाल के समय अपना पेट भरने: के लिए उनदे पास झपन बच्चो को दास रूप में 
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भहमद, एम बो 
भशरफ, के एम 
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